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सृष्टि के प्रारम्भ काल से व्याधियों के निराकरण के लिये वानस्पतिक | E] 
अयोग होता चला आया है। प्रारम्म में वनस्पतियों का चिकित्सा में आकृतिक 
स्वरूप में ही उपयोग होता रहा । धीरे-धीरे रासायनिक तत्वों या कार्यकारी घटके 
geb के अनुसंघान एवं जीव रासायनिक रचचा ्ह्कलाओं के. विज्ञान के 
अनुसंधान के कारण आज तक विकसित हुये नवीनतम वानस्पतिक silva sedi 
का रयोग हो रहा है। प्रारम्भ में. मानव जीवन अधिक स्त्राभाविक रूप में रहने 
तथा छोटे-छोटे जनपदों में निवास करने और चिकित्सोपयोगी वानस्पतिक 
समुदाय के निकट रहने के नाते उनसे मली प्रकार परिचित रहता था।. बाद $ 
दिनों में बड़े जन समुदायों में निवास करने एवं वनस्पति सम्पदा कें सानिष्य से 
दूर रहने की परिस्थिति में चिकित्सा विषय,के अध्येताओं एवं अध्यापकों को इस 
बात की आवश्यकता का अनुभव हुआ कि मैषज्य संहिताओं--निघण्टु ग्रन्थों का 
सर्वाङ्गीण . परिचयात्मक साहित्य संग्रहीत किया जाय आर उन वनस्पेतियों का.. 
अध्यक्ष स्वरूप जानने के लिये जंगलों में निवास एवं विहार .करने वाले आभीर, 
कोलू, किरात, सिकारी एवं तंपस्वी qd से परिचय प्रात किया जाय | 


गोपालास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः। 
भूलजातिश्च ये तेभ्यो ज्ञेषजव्यक्तिरिष्यते ॥ 
प्रायो जनाः सन्ति वनेचरास्ते गोपादयः प्राकृतनामसंज्ञाः । 
प्रयोजनार्था वचनप्रवत्तियेस्मात्ततः प्राकृतमित्यदोषः ॥ ' 


धीरे-धीरे चिकित्सकों का वानस्पतिक जगत्‌ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध टूटने लगा 
आर चिकित्सा साहित्य में निर्दिष्ट वनस्पतियों का परिचय ही उनके परिज्ञान 3; 
लिये अपर्याप्त होते हुए. भी पर्याप्त स्वीकार किया जाने eur) इस परिस्थिति में: 
बनस्पतियों के क्षेत्र में अनेक आन्तियों का समावेश होना स्वाभाविक था। इतने. 
fere देश में असंख्य माषाओं, लिपियों, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के कारणः. 
तथा विभिन्न क्षेत्रों की. वानस्पतिक सम्पदा के विचित्र स्वरूप होने के कारण ओर: ' 
एक ही नाम से अनेक वनस्पतियों के अभिधान के कारण. तथा रचनाकारों केः 
पर्याय प्रेम के कारण उतर कालीन वनस्पतिवेत्ताओं के सामने वनस्पतियों.- के: 
असन्दिस्ध निर्णय की समस्या जटिलतम होती गई । इस कठिनाई के निराकरण 


68) 


के लिये अनेक निषण्टुओं का निर्माण ऋषिकल्प अधिकारी वनस्पति वेत्ताओं ने 
किया जिनमें धन्वन्तरि निषण्टु या मुडूच्यादि निघण्टु, मदन विनोद या मदनपाल c 


निघण्टु, अभिधान चूडामणि या राज निषण्टु एवं भाव अक्रा निघण्टु मुख अन्‍य 
.हैं। इन निघण्हुओं के अतिरिक्त अनेक eod निषण्ट मन्थों का एवं द्रव्यगुण 
eme के अभिन्न विद्वानों का उल्लेख चिकित्सा साहित्य के वर्तमान, ग्रन्थों में यत्र- 


`तत्र. मिलता: EL fis पूर्ण या „खण्डित प्रति के रूप में वर्नोषधि विषयक दूसरी 
firm रचनायें उपलब्ध नहीं हैं। 00 


E 
` निघण्टु क्षेत्र की इन कठिनाइयों का निराकरण करंने की चेष्टा मातम्रका्-निघण्टु 


^ 


a 
.हरबेरियम का वर्षों तक सञ्चालन करते हुए उसका गौरवपूर्ण प्रतिमान. उपस्थित 


के सामने आ चुके हैं और उनका पर्याप्त समादर हुआ है । 


सतुत संस्करण में विमर्श का आध्ान्त परिष्कार, अद्यतन वनोषधि अनुसंधान 
- साहित्य का अन्तर्भाव qd प्रत्येक वनस्पति का' यथाशक्ति असंदिग्ध परिचय देने 
की चेश की गई है। उन वनस्पतियों के शात्रोक्त विशिष्ट आमयिक प्रयोगों का 
सी यथास्थल उल्लेख किया गया है । ` संस्कृत के मूल छोकों का हिन्दी अनुवाद, 
मेष द्रव्यो के मित्र भारतीय भाषाओं में प्रचलित सही नाम, उनके अंग्रेजी व 
टिन के स्वीकृत नाम, वनस्पतियों के उत्पचिन्स्थान, उनका विजि परिचय, 
राप्तायनिक संगठन आदि का wm सही-सही वर्णन किया गया है | संदिग्ध 
एवं विवादास्पद स्थलों पर त्रिभित्र विद्वानों के विचार qd मतभेद के आधार के 
उल्लेख की चेटा की गई है। अनेक परिग्निष्टों के अलंकरण से. इस संस्करण को 
अतीव उपयोगी बनाय। गया है। 


इस प्रकार के कार्य में कितना श्रम पड़ता है इसका अनुभव सम्बद्ध विषयों के 


ज्ञाता ही कर सकते हैं । वनस्पतियों के भिन्न-भिन्न भाषाओं के नामों का एवं. 


एक ही वनस्पति के भिन्न प्रान्तों में दूसरे अभिधानौं से उल्लेख होने के कारण 
और अनेक वनस्पतियों का एक ही नाम से उल्लेख होने के कारण उत्पन्न 


आन्तियों का निराकरण करने के लिए आपको केवल एक'ही वनस्पति के लिये 


महीनों श्रम करना पड़ा है । 


श्री चुनेकर जी को यह लगन, कर्मठता एवं ज्ञान अपने पिता आयुर्वेदीय क्षेत्र 

के मर्मज्ञ, कुशल चिकित्सक अपने समय के दिगूदियन्त विख्यात पीयूषहस्त 

" स्व० शयम्बक सासरी के पट्ट शिष्य, पूज्य श्री श्रीनिवास शास्री जी से umm हुआ है। 
आचीन बैध परम्परा में. सम्भवतः श्री श्रीनिवास जी शालनी ही एकमात्र ऐसे 

- विद्वान्‌ व्यक्ति हैं जिन्हें आधुनिक रसायनशा, भौतिकशात्र तथा तकनीकशांस्र 


( Technology ) का आधुनिकतम परिन्नान sm है। और पचासी वर्ष की 


` अवस्था में अध्ययन-अध्यवसाय में निरन्तर लगे रहकर “यावज्जीवमधीते विप्र” की 
` परम्परा कों यति प्रदान कर्‌े l 


विश्वास है, भावप्रकाग्ननिषण्टु का. प्रस्तुत संस्करण वानस्पतिक द्रव्यगुण- 


विज्ञान विषयक साहित्य का अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान करने वाले एवं 
[Sam व्यवसाय से सम्बद्ध महानुमावों के लिये पू्वापिक्षा अधिक उपयोगी तिद्ध 
होगा | - ^ 


किया है । आपके सहयोग से भावप्रकाश-निघण्दु के पिछछे तीन संस्करण पाठकों 


` गज्ञादशहरा 


( १० ) 


5 औषधीय वनस्पतियों का अखसम्मत; अनुसन्धान सिद्ध एवं प्रत्यक्षं परिज्ञान 
के द्वारा उपब्वहित विवेचन के लिये मैं अपने मित्र औ कृष्णचन्द्र जी चुनेकर को 
did is हुए PS ३०248 भविष्य की कामना करता हूँ । भगवाम्‌ 
धन्वन्तरि की झपा से. इनके द्वारा. भविष्य में आयुर्वेद जगत की निरन्तर सेवा 
होती रहेगी। pU WC n RH à 

c Smgdqha arem: की शी-समूदि के महत्‌: अनुष्ठान में चोखम्या परिवार का 
विशेष योगदान रहा है। आच्यविद्या के प्रंकोग्नन का उनका अपना कीर्तिमान है.। 
अंनेकगकाशन विपत्तियों के होने पर भी चोलम्मा-परिवार'ने इस श्रेणी के साहित्य 
WU अनवरत रूप में.कियां है--एतदेथ उनकी. श्री-सम्रद्धि की कामना के 


ह साथ उनको हार्दिक धन्यवाद देता & 1: 


अन्त में supe उपयोगिता के सही मूल्यांकन के . लिये.आयुर्वेद . समाज से 
सामह अनुरोध है कि भविष्य में परिष्कार के लिये समुचित परामर्श देकर चिकित्सा 
साहित्य की श्रीद में सहायक हीं । र 
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यदूंपज्ञं हि विज्ञानं द्रव्यस्य गुणकर्मणोः d 
भिषग्भिवेन्दितायास्मं भावमिश्चाय मे नमः ॥ 

आचार्य भावमिश्र ने ई० सं० १५००-१६०० में एक ऐसे अपूर्व आयुर्वेदीयः 
चिकित्सा sre का निर्माण किया जो प्राचीन संहिता edt की शंखला में भन्तिम 
कड़ी कहा जा सकता है । इसमे द्रव्यगुण संबन्धी विषय का जों प्रतिपादन किया 


. गया है वह पूर्वची निघंटुओं ( कोश ) की अपेक्षा परिष्ठत एवं तत्कालीन 


प्रचलित नवीनतम अनुसन्धानों की आत्मसात्‌ करते हुए किया गया हे, जैसे 
द्वीपान्तरवचा, पारसीक यवानी आदि का wd प्रथम उल्लेख इसी में Ed इन्हीं 


विद्नष्टताओं के कारण इस es का द्रव्यगुण विषयक भाग सिविग्रकाशनिधेण्ट! केः 


नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा अनेक आयुर्वेदीय संस्थाओं में पराव्यमन्थ के रूप में 


इसका उपयोग किया जा रहा है।. इसमें: सभी प्रकार के, द्वव्यों--? eilfaq 


( वृक्ष, गुल्म, लता enfg—Plants ), २ ग्राणिज ( Animals ) एवं पार्थिव 
( Minerals ) के गुणकमोँ का आयुर्वेदीय पति से वर्ने. दिया: हुआ है। 
भूल मन्थ संस्कृत में छोकबद् होने से युगानुरूप उसकी व्याख्या की आवश्यकता 
श्री और इस दिल्या में -अनेक प्रयत्न भी हुए । अस्तुत व्याख्या wei दिशा में एक 


. और प्रयत्न है । E 
इस व्याख्या में संस्कत के मूल छोक़ों का हिन्दी अनुवाद, xe fara 


भारतीय भाषाओं के नाम, अंग्रेजी तथा लेटिन नाम, वनस्पतियों के उत्पत्ति 


स्थान, संक्षेप में उनका परिचय, रासायनिक संगठन, . गुण, प्रयोग एवं यथा संभव 


मात्रा आदि का उल्लेख किया गया है। संदिग्ध द्रव्यों के सम्बन्ध में विस्तृत 
विवेचन किया गया है जिसमें एक नाम से लिये जाने वाले अनेक द्रव्यों का पथक: 
पृथक्‌ वर्णन दिया गया है, जो संदिग्ध द्रव्य निर्णय में सहायक होगा । प्रत्येक द्रव्य 
के वर्णन के साथ कुछ विशिष्ट ,वक्तव्य “नोट” के रूप में लिखा गया है जो उसके 


_ मेदोपमेद, अन्य विद्वानों उसके संबंध में विचार, umen, अन्य निंघंटुओं 


एवं संहिता sub के वर्णन से तुलना तथा अनुसन्धान के क्षेत्र आदि पर व्यापक 
sani डालता है । संक्षेप में अत्येक द्रव्य के संबंध में प्राचीन काल से लेकर अब 


` तक केजो मी विचार रहे हैं उनका संकलन किया गया है जो आगे अनुसन्धान में 
सहायक होया । चूँकि रसञ्चाज्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में अब विकसित हो 
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चुका हें इसलिये तत्सम्बन्धी भाग में केवल मूल छोकों का अनुवाद मात्र ही दिया 
गया है; उसकी व्याख्या नहीं की.गई है| ब्याख्या में प्रधानता आद्विद द्रव्यो को 
ही दी गई है। परिशिष्ट ? में उन-सभी प्रमुख द्रव्यों का संक्षेप d वर्णन किया गया 
है जिनका उल्लेख मूल में या टीका. के -संदर्म में नहीं है। परिशिष्ट र में केवल 
मूल में आये संस्कृत के सभी पर्यायवाची नामों को अकारादिक्रम से उपस्थित 
किया गया है जिससे इस बात-का ज्ञान हो सके कि अमुक द्रव्य का भावत्रकान्न- 


` निघण्डु में उल्लेख हुआ है या नहीं। इसमें प्रत्येक पर्याय के आगे उस द्रव्य का 
अमुख-नाम भी era में दिया गया. है | इसके पश्चात्‌ सभी द्रव्यों के भारतीय नामों 


की अकारादिकरम से सूची दी गई है। इसी में अन्य संस्कृत नामों का भी समावेश 
है जिनका मूल छोकों में: उल्लेख-न होने से पथम संस्कृत सूची मे अन्तर्भाव नहीं 
pair सकता था। अन्त में लेटिन एवं अंग्रेजी नामों of वर्णानुसार सूची 
qal 


इस व्याख्या का सम्पूर्ण श्रेय मेरे गुरुवर्य, परमपूज्य आदरणीय डॉ०-यंगातहायः 


. पाण्डेय जी को है feghb ade इस व्याख्या को तैयार करने में निदेशक-का 


कार्य किया अपितु लेखक को इस योग्य: बनाने-में भी उनका वरदहस्त रहा है। 


. 'आयुर्वेदीय वनस्पतियों के प्रकाण्ड विद्वान्‌, महान्‌ वैज्ञानिक, आयुर्वेदे चचिरोमणि, 
श्री aro बलवन्तसिह जी; एम० एस० सी०, भूतपूर्व प्राध्यापक, आयुर्वेदिक कालेज, 
का० fo fio fo, जिन्होंने अपना सारा जीवन ही आंयुर्वेदीय aea 
के अन्वेषण 3 लगाया एत जिनके Rep का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ उनको 
यह कृति समर्पण करते हुए हमें अपार gir अनुभत्र हों रहा हैं। हमारी यही 
कामना है कि इसी तरह उनका मार्गदर्शन हमें आंजीवन मिलता रहे। 

यह व्याख्या, वास्तविक रूप में संदर्म-अन्थ सूची में उल्लिलित : हतियों का 


संकलन मात्र ही है इसलिये में उन समी महान्‌ विद्वानों का : अत्यन्त आमारी हूँ । ` 


leat परिवार'के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिगेकी 
सहायता के विना यह कार्य पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो ही नहीं सकता था। 

माञ है, यह व्याख्या न केवल विद्यार्थियों को अपितु अध्यापकों तथा 
बनस्पति अनुसन्धानकर्ताओं को मी उपादेय होगी | संभव है, इसमें कुछ gout 
भी रह गई हो जिनके लिये नि कमा करेंगे तथा अपने qam देंगे जिससे 
अगले संस्करण में इनका परिमार्जन किया जा सके । .. 0 कि 
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भावम्रकाशनिघण्टुः 


अथ हरीतक्यादिवर्गः 


रसऱुणवीर्यविपाकप्रभावाणां स्वरूपाण्यभिथाय कुत्र द्रव्ये के रसगुणवीर्यविषाकप्रभावाः सन्तीति 
बोधयिहु द्रव्यगतान्‌ रसशुणवीरयेविपाकप्रभावानाह । 


तत्र प्रथमं हरीतक्या उत्पत्तिनामलक्षणशुणानाह 


दक्ष प्रजापति स्वस्थमश्चिनौ घाक्यमूचतुः। कुतो हरीतकी जाता तस्यास्तु कति जातयः। 
रसाः कति समाख्याताः कति चोपरसाः curi 
नामानि कति चोक्तानि किं वा तासां च लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
के च वर्णा गुणाः के व का च छुन्र mus । केन द्रब्येण संयुक्ता कांश्च रोगान्व्यपोहति d 
ग्रशनसेतद्यथा घृष्टं भगवन्वक्तमर्हस्रि। अशिनीर्वचनं श्रत्वा qut वचनमन्रवीत्‌॥ ४॥ 
पपात बिन्दु्े दिन्यां शक्रस्य पिबरतोऽस्तम्‌ 1 ततो दिष्यात्समुत्पक्ना सपजातिहंरीतकी॥णा 
रस, शुण, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव के स्वरूपो को कहकर किस द्रब्य यें कौन रस, कौन युण, 
तथा कैसा वीर्य, विपाक एवं प्रभाव रहता है, इन सब को' बताने के. [ud प्रत्येक द्रव्यगत रस, 
sp वीर्ये, विपाक तथा प्रभाव का वर्णन करते हैं । उसमें प्रथम हरीतकी ( हरड़ ) की उत्पत्ति, 
नाम, छक्षण तथा गुणों को कहते हैं-- 2 
एक समय स्थिर चित्त से बैठे हुए भगवान्‌ दक्ष प्रजापति से दोनों अश्विनीकुमारों ने यह बात. 
कही कि--दे भगवान्‌ ! हरीतकी ( हरड़ ) कहां से उत्पन्न हुई ? और उसकी कितनी जातियां है! 
तथा उसमें अधान रूप से कौन-कौन रस और कौन-कौन उपरस कहे हुये हैं ? एवं उसके कितने नाम 
कहे हुये है? और उन सर्बों के क्या-क्या रक्षण हैं ? और उनका वर्ण कैसा है ! उनमें युण कौन-कौन है c 
और किस जाति के इरड़ का किस कार्य में प्रयोग किया जाता है! तया किन द्वब्यों के साथ संयोग 
होने पर किन रोगों को दूर करती हैं ! इन उपयुक्त प्रश्नों का जैसा मैंने पूछा है वैसा ही आपको 
उर्‌ देना उचित है। इस प्रकार से दोनो अश्विनीकुमारों के वचनों को छुन कर दक्षप्रजापति ने यह 
कदा कि --एक समय अमृत पान करते हुए भगवान्‌ इन्दर के सुख से दैवाद एक बूँद असत पृथ्वी पर 
गिर पड़ा तब उसी दिव्य अमृत विन्दु से सात जाति वाली हरीतकी उत्पन्न gk १-५.॥ 


अथ हरीतकीनामान्याह 


' हरीतक्यभया पथ्या कायस्था पूतनाऽछता । दैमवत्यव्यथा चापि देतकी यसी शिवा ४३४ 


वयस्था विजया चापि जीवन्ती रोहिणीति च ॥ ७ u 
हरीतकी के नाम--हरीतकी, अभया, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, हैमवती, अव्यथा, चेती). 
Stadt, शिवा; वयस्था, fari, stadt तथा रोहिणी ये सब 'इरीतकी? के नाम हैं ॥ ६-७॥ 


अथ हरीतक्याः सप्तमेदानाह 


, विजया रोहिणी चेव पूतना चामुताऽभया । जीवन्ती चेतकी चेतिः पथ्यायाः ससजातयः u 


—————————————————————— 


"rer इति uro. i 


mL आावशप्रकाशनिश्रण्डः 


हरीतकी के मेद--९ विजया, २ रोहिणी, ३ पूतना, v sr, ५ अभया, ६ जीवन्ती, ७ चेतकी 
थे हरोतकी की सात जातियों ( भेद ) हैं ॥ < ॥ 
9 IN ~ 
अथ सप्तजातेंहरीतक्या उत्पत्तिस्थानान्याह 
[ 'विन्ध्याङ्गौ विज्ञया हिमाचलभवा स्याच्चेतकी पूतना 
सिन्धौ स्यादथ रोहिणी निगदिता जाता प्रतिस्यानके। 
१, कोषठस्थः पाठः काचित्कः । | 
चस्पायामसुताऽभया च जनिता देशे quad 
जीवन्तीति. हरीतकी निगदिता सक्च प्रभेदा gd: ॥ १ ॥ ] : 
_ हरीतकी के उल्तत्तिस्थान--विन्ध्य पर्बत पर विजया, हिमालय पर चेतकी, fasi देश में पूतना, , 
प्रत्येक स्थानो में रोहिणी, चम्पा देश में अख्ता तथाःअभया एवं सोर देश में जीवन्ती जाति 
की हरीतकी के उत्पन्न होने से उक्त प्रकार के सात भेद विद्वानों ने कहे हैं ॥ १॥ 


अथ तेषां एथग्लक्षणान्याह 
अलाघुवृत्ता विजया दत्ता सा रोहिणी स्ट्रता। पूतनाऽस्थिमती सूच्मा कथिता मांसछा5रूता॥ 


पञ्चरेखाऽमया परोक्ता जीवन्ती स्वरणवर्णिनी । त्रिरेखा चेतकी जया सप्तानामियमाक्ृति१०॥ | 


सात प्रकार की दरीतकी के qua २ euer fusa? हरीतकी लौकी की भाँति गोल, 'सेहिणी” 
का आकार गोळ, “पूतना? की gest बड़ी तथा आकार सूम, “अमृता? हरीतकी मांसल ( गूदेदार » 
` gu) पांच रेखाओं से युक्त, “जीवन्ती? सोने के समान रङ्ग वाली और 'चेतकी? तीन रेखाओं से 
` ` युक्त होती है। इस प्रकार सातो प्रकार की दरीतकी के ये आकार हैं ॥ ९-१० ॥ 


अथ हरीतकीग्रयोगानाह 


विजया सर्वरोगेषु रोहिणी ब्रणरो हिणी । प्रखेपे पूतना योज्या झोधनाथेऽषृता हिता ॥११॥ 
अद्िरोरोऽमया शस्ता जीवन्ठी सर्वरोगहत्‌ sp चेतकी स्ता quts प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चेतकी द्विविधा प्रोक्ता श्वेता कृष्णा च वर्णतः। षडङ्ुुलायता gt कृष्णा Vierge स्मुता॥ 
काचिदास्वादमांत्रेण काचिदून्धेन मेद्येत्‌। काचित्स्पर्शन इष्टयाऽन्था agat मेद्येच्छिवा ॥ 
चेतकीपादपच्छायामुपसपंम्ति ये नराः। भिद्यन्ते तस्दणादेद पशुपक्षिसुयादयः॥ १५ ॥ 
चेतकी तु छता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः। तावद्धियेत वेगेस्तु eramus संशयः ॥ १९ U 
नृपाणां सुकुमाराणां कृश्षानां सेषजद्विपास्‌ । चेतकी परम; शस्ता हिता सुखविरेचनी॥१७ 
सप्तानामपि जातीनां प्रधाना विजया «uat t सुखश्रयोगा सुरभा सर्वरोगेषु शास्यते nell 

इरीतकी. के प्रयोग-*विजया? हरीतकी का- प्रयोग सभी रोगों में होता है। “रोहिणी? ब्रण पूरण 
करनेवाली होती है। quar का प्रलेष के लिये प्रयोग करना चाहिये । "e? शोधन कमे के 
डिये हितकर है। आंख के रोगों में “अभया” उत्तम होती है और “जीवन्ती? सम्पूर्ण रोगों का हरण 
करने वाली होती है । एवं wd लिये “चेतकी! उत्तम होती दै । अतः जिस जातिकी हरीतिकी का 
जहां जिन रोगों में प्रयोग करना कहा हुआ है, उसका वहां पर प्रयोग करना चाहिये । चेतकी? 


खेत और कष्ण दो: प्रकार की होती:है।: CIL GRE ष्ण ada 
, एक अङ्गुल की लम्बी होती है । इनमें कोई हरीतकी खाने मात्र से, कोई सूंघने से, कोई स्पर्श करने से . 


तथा कोई देखने मात्र से ही मल का मेदन-करती हैं अर्थात्‌ दस्त साफ होता है। इस प्रकार हुरी- 


हरीतक्यादिवग: Vs 


तकी चार प्रकार से दस्त कराती है । जो मनुष्य चेतकी जाति की हरड के पेड़ की छाया के नीचे पहुंच 
जाते हैं, उनको उसी समय दस्त आने रुगता है। यहां तक कि पशु, पक्षी, मृगादि की भी यही 
दशा हो जाती है और “चेतकी? हरड को जब तक प्राणी अपने हाथ में धारण किये रहता है, तब तक 
उसके प्रभाव से उसे बेग से दस्त होता रहता है, इसमें सन्देह नहीं है । जो राजा हैं तथा सुकुमार ' 
या इश हैं किंवा विरेचक औषध खाने से भागनेवाळे हैं, उनके लिये चेतकी” हरड परम हितकारी 
एवं उत्तम होती है । क्योंकि वहः सुलपूर्वक दस्त छाती है। पूर्वोक्त सात जातियों में विजया? 
जाति की जो हरीतकी होती है, वही औरों की अपेक्षा प्रधान है क्योंकि सुलभ होने से उसका प्रयोग 
सुखपू्ंक होता है तथा वह सभी रोगों में देने के लिये भी उत्तम होती है ॥ ११-१८॥ i 


spp हरीतकीगुणानाह 
हरीतकी पञ्चरसाऽलवणा तुवरा quu | रूक्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी u 
चहुष्या रघुरायुष्या बृ'हणी चाबुलोमिनी। श्वासकासम्रमेहाशः कुष्शो थो द्रक्रिमीनू ॥२०॥ 
वेस्वयंञ्रहणीरोगविबन्धविषमञ्वरान्‌ । युहमाध्मानदृषाछुदिहिक्काकण्डूइदामयान्‌ ॥ २१.॥ 
कामलां शूलमानाहं प्लीहानञ्च यकृत्तथा। अश्मरीं मूत्रकृच्छूञ्च मूत्राघातञ्च नाशयेत्‌॥ 
हरीतकी के गुण--हरड में लवण रस से भिन्न पांच ( मधुर, अम्ल, mg, कषाय, तिक्त ) रसः 
रहते हैं किन्तु औरों की अपेक्षा कषाय रस ही अधिक रहता है। हरीतकी रक्ष, उष्णवीर्य, असि“ 
दीपक, मेधा (धारणाशक्ति ) के लिये हितकारी, मधुर विपाकवाळी, रसायन ( वृद्धावस्था तथा 
व्याधियों को दूर करनेवाली ), नेत्रों के लिये हितकर, पचने में wg ( जल्दी पचने वाली ) आयुः 
वर्धक, इंहण ( शरीर में मांसादि की. बृद्धि करने वाळी ). और अनुरोमन..( मलादि को-नीचे की 
ओर प्रेरित करने वाली ) होती है । इसके सेवन से श्वास, कास, प्रमेह, बवासीर, कुष्ठ) शोथ, 
पेट के कृमि ( अथवा उदर सम्बन्धी रोग और कृमि ), स्वरभेद . ( आवाज की खराबी ), muet 
सम्बन्धी रोग तथा विबन्ध ( मलमूत्रादि की विवद्धता अर्थात्‌ रुक जाना ), विषमज्वर, गुल्म, उदरा" 
ध्मान, तृषा, वमन, हिचकी, खुजली; हृद्रोग, कामला, झूल, आनाह, प्लीहा, यकृत्‌ , अइमरी C 
( पथरी ), मूतरक्च्छ तथा मूत्राघात ये सब रोग दूर होते Eu १९-२२ ॥ ह 
अथ हरीतक्याः प्रभावनिवन्धनं दोषहन्तृत्व॑ न तु रसनिबन्धनमित्याह 
स्वादुतिक्तकषायत्वात्पित्तहस्कफहत ur! कहुतिक्तकषायत्वादम्लरवाङ्वातहर्छिवा ॥ २३ ॥ 
पित्तकृत्कटुकास्लत्वाद्ातकृन्न कथं faaru २४ ॥ 
अभावादोषहन्त्त्व॑ सिद्ध यत्तव्प्रकाश्यते । हेतुभिः शिष्यवोधार्थ नापूर्व fasdsgar ॥ su t c 
कर्मान्यत्वं गुणेः साम्य॑ दष्टमाश्रयभेदृतः। यतस्ततो नेति चिन्स्यं धात्रीलकुचयोर्यथा unt 
i हरीतकौ का प्रभाव--हरड़ में मधुर, तिक्त और कषाय रस रहता है, अतएव यह पित्तनाशक 
और az तिक्त तथा कषाय रस होने से कफनाशक है, तथा अम्ल रस होने से वायु.का 
भी शमन करती a अब यहां पर यह प्रइन होता है कि जब हरड़ में कड तथा अम्ल रस है, तब 
क्यों नहीं यह पित्त तथा वातकाऱुक”हीती है? इसका उत्तर यह है कि-यहां पर जो हरड़ तीनों 
दोषों को दूर करती है वह इस प्रभाव से ही सिद्ध है किन्तु फिर भी जो ऊपर हेतुओं का निर्देश 
करते हुये दोषों का नाश करना? बताया गया वह शिष्यों को समझाने के लिये, क्योंकि dg 
( दोषों का नाश करना ) कोई अपूर्व बात नहीं कही गई, बलिक जो कही गई वह उसके प्रभाव से 
पहले से ही सिद्ध थी। तात्प यह है कि वस्तुतः हरड़ जो दोषों का नाश करती है वह अपने 
अभाव से ही करती है। फिर जो पूर्व में यह कहा गया है कि--मधुरादि रस. होने से पित्तनाशक, 


f आावभ्रकाशनिचण्डुः 


कुड तिक्तादि रस होने से कफनाशक) एं अम्ल रस होने से वातनाशक”, वह केवळ शिष्यां कों 
समझाने के ज्ये अर्थात्‌ 'इन २ रसों में इन २ दोषों को दूर करने की शक्तिं रहती है”, शिष्यों 
को यही बात समझाने के लिये हेतुओं का निर्देश करते हुये हरड़ की त्रिदोषनाशकता बताई गई 
और जब कि-समान गुणों से युक्त होते हुये भी आश्रय भेंद से द्रब्यों के कमे में भिन्नता देखी 
जाती है तब हरड़ में स्थित जो कड़ तथा अम्ल रस हैं, वह क्यों नहीं पित्त तथा वात E 
करता है। इस विषय में देतु विचार करने की कोई आवश्यकता 'नहीं है अर्थात्‌ विचार करना 
ज्यथ हैं क्योंकि वह सबं बातें प्रभाव से होती हैं न कि रसादि हेंतुओं से, अम्ल और कड़ रस 
पित्त वात का जनक होने पर भी आश्रय विशेष में कम विशेष करने वाले होते हैं जैसे कि आंवला 
तथा बड़हर ये दोनों ययपि रसादिकों में तुल्य हैं किन्तु फल खाने (गुणों) में तुल्य नहीं हैँ । इसी 
भांति «ceat त्रिदोषनाशकता के विषय में भी समझना चाहिये ॥ २३-२६ ॥ 


अथ हरीतक्यां तद्र्सादीनां स्थानान्याह 
पथ्याया मजनि स्वादुः स्वास्वामम्छो व्यवस्थितः। quid तिक्तस्त्वचि कटुरस्थिस्थस्तुवरो रसः 
हरड़ में रसों के रहने के स्थान-दरड़ की मींगी मैं मधुर रस, रेशों में अम्लरस, कृत 
(t ) में तिक्तरस; fedi में कड़ रस और गुठळी में कषाय रस रहता E २७॥ 
p अथोत्तमहरीतक्या लक्षणान्याह 
नवा खिग्धा घना दृसाणु्वी चिता च याऽम्भसि । frase प्रशस्ता 'च कथिंताऽतिगुणप्रदा u 


नवादिुणयु्त्वं तथेवात्र ट्विकर्षता 1 हरीतक्याः फरे यत्र द्वयं तच्छू छम्लुंज्यते ॥ २९॥ - 


उत्तम wy के लक्षण--जो हरड़ नवीन, Rams धन (ठोस) गोल और झुरु '. . 


( वजनदार ) हो तंथां जल में डालने पर डूब जाय वह उत्तम-और अत्यन्त गुणकारी मानी जाती 
ia जिस इरीतकी के फल में पूर्वोक्त नृतनता आदि सम्पूर्णे सुण हों एवं तौल मी उसका दो कर्ष 
अर्थात्‌ दो बहे के वराबर हो वह उत्तम कही जाती है. ॥ २८-२१ ॥ 


अथ हरीतक्याः प्रयोगभेदेन फलमेदानाह 


चर्विता वर्द्यत्यञ्ि पेविता मरञ्षोधिनी । aer संग्राहिणी पथ्या sae] प्रोक्ता त्रिदोषनुत्‌ ॥ 

उस्फीलिनी शुद्धिबलेन्द्रियाणों निममूंलिनी पित्तकफानिछानास्‌। 

दिद्वेसिनी मूत्रशकृन्मछानां हरीतकी स्थात: सह भोजनेन ॥ ३१॥ 
अश्रपांनकृतान्दोषान्वातपित्तकफोञवान्‌। हरीतकी हरत्याशु सुक्तस्योपरि योजिता ॥३२॥ 
छषणेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति सशकरा। एतेन वातजान्‌ रोगान्सर्वरोगान्गुडान्विता ॥३३े॥ 

हरीतकी के प्रयोग भेद से gw भेद--हरीतकी यदि चवा कर खाई जाय तो जढराग्नि की 

बृद्धि करती है; शिला पर पीस कर खाई जाय तो मर शोधन करती है, उबाल कर खाई जाय तो 
मरू रोकती है, भून कर खाई जाय तो त्रिदोष को दूर करती है और भोजन के साथ सेवन करने 
से बुद्धि, बल तथा इन्द्रियों को विकसित करने बाळी, पित्तं कफ तथा वायु को नष्ट करने बाली, 
एवं मूत्र, विष्ठा तथा मर पदार्थों का विरेचन करने वाली होती है। यदि वही हरीतकी भोजन 
कर चुकने के बाद ऊपर से खाई जाय तो अन्न तथा पान सम्बन्धी दोषों को एबं वात पित्त तथा 
कफ से उत्पन्न होने वाले विकारों को शीघ्र हरने बाली होती है। सेंधा नमक के साथ खाने से 
कफ, शक्कर के साथ खाने से पित्त, ug साथ खाने से बात सम्बन्धी रोग और गुड़ के साथ 
खाने से समस्त स्याधियों को दूर करने वाली होती है॥ ३०-३२ ॥ i 


cM 


हरीतक्यादिवर्गः ७ 


अथ रसायनगुणार्थिनां कृते हरीतकीप्रयोगविधिमाह 


सिंधूत्यशकराशुण्डीकणामघुगुडेः क्रमात्‌ । वर्षादिष्वभया ग्राश्या रसायनगुणषिणा ॥ ge u 

हरीतकी का रासायनिक प्रयोग--जो रसायन nt को-प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उन्हें 
चाहिए कि वे वर्षा आदि छ ऋतुओं में क्रम से सेंधानमक, शक्कर, dle, पीपल, मधु और गुड़ के 
साथ हरीतकी का सेवन करें, अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में सेंधानमक के साथ, शरद ऋतु में शक्कर के साथ, 
हेमन्त ऋतु में सोंठ के साथ, शिशिर ऋतु में पीपल के साथ, वसन्त ऋतु में मधु के साथ; vd 


. ग्रीष्म ऋतु में युड़ के साथ हरीतकी सेवन करने से रसायन के ws कौ प्राप्ति होती है ॥ ३४ ॥ 


SAN 
अथ हरीतकी भक्षणानहजनानाह 
अषवातिखिन्नो घळवर्जितश्च रूः कृशो रङ्कनकरितश्च । 
पित्ताधिको गर्भवती च नारी विसुक्तरकरस्वंभयां न खादेत्‌ ॥ qu ॥ 
हरीतकी सैवन करने के अयोग्य व्यक्ति-रास्ता चलने से थके हुए, बरू रहित, रूक्ष, इशा, 


उपवास किए, अधिक पित्तवाले व्यक्ति तथा गर्भवती खी cd जिसे रक्तमोक्षण कराया गयां हो 


उन सर्वो को हरीतकी का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
१ इरीतकी 
हि०-इर, इरड, हें, हरे, हड़, दडे, दरें, हरर! ब०-हरीतकी$ वालहरीतकी, हरीतकी 
गाछ, नँ । म०-हरडा, दिरडा, हुरडे, quet, रडी, वाळहुरडी 1 शु०-हरडे, . हिमज । 
ते०-करकचेदूड, करकाप्प, करकाय । सा०-कडुकाय, करकैया, कडुकेमरम। छ०--अणिलेय, 
अणिले, अनिलैकाय । उडि०-करया; इरिडा करेड़ा । दु०-हलरा, करां । मा०-हरडे । प०-हुड, 
हरंड । आसा०-दिरिखा, सिलिका । छिपखा०-सिलिम । सिकमे०-हन, सिलिमकंग, सिलिम- 
कुंग। मेसूर-अरले । कश्छाइ-होरतकी । फा०-हलेलज अस्फर, हरेले sd, हलैलाइ, quoc 
जद | अ०-अहलीरूज़, एहुलीऊज़-कावली, अहलीलज़ अस्फर, जहलीलज़, अस्वद, quu अस्फर। 


sio-Myrobalans ( माईरोबेलन्स ), Chebulio Myrobalans ( चे ब्यूलिक मांइरोबेलन्स ) |: 


खे०-( १) Terminalia chebula Retz ( टर्मिनेलिया चेब्युका )। (x) Terminalis 
oitrina Roxb ( टर्मिनेलिया सिट्रिना) 1 Fam, Combretaceae ( कॉभ्मि्ेसी ) 1 


हरीतकी--अत्यन्त सुगमता से सर्वत्र प्राप्त होने वाली किन्तु मिविध शुण सम्पन्न औषधि के 


फछ है। शसका वृक्ष हमारे देश के प्रायः सब प्रान्तों में कहीं न कहीं पाया जाता है। यह उत्तर 


भारत में बहुलता से उत्पन्न होती है! कुमाऊँ से बंगाल तक, आसाम). CT तथा दक्षिण में मद्रास” ..... 


प्रान्त; कोयम्बदर, कनारा, पश्चिमधाट के पूर्वीय प्रान्तों में, ग्ञाम, गोदावरी की तलहठी, सतपुरा 
पहाड़, गुजरात, बम्बई मान्त के घाटों के पास ऊँचे जंगलों में, कोंकण, मलाबार, विन्ध्याचल 
पहाड़, हिमालय पहाड़ ud काबुल की ओर pu क्ष अधिकता से देखने में आते हैं। इसका 
वाटिकाओं में भी रोपण करते LIP E र 


आयः इसका वृक्ष menm का होता है. किन्तु कहीं कहीं बढ़े बूढ़े क्ष भी देखने में आंते 
हैं। नमंदा के दक्षिण के इन १०० कट तक ऊँचे होते हैं Peg उत्तर RE E GUN 
इतने बड़े नहीं होते । हरीतकी ELM आदि बृक्षों की परह दीर्बायु नहीं. होते हैं," ' 


बल्कि कालान्तर में सूख कर गिर जाया करते हैं। इसकी uie कालापनःुकत भूरे रंग कीःचौयाई 
इ. तक मोटी होती दे । -छकड़ी-पक्की और बहुत मज़बूत होती, हैं।: इमारतँ-के : काम, के लिये: 


Sv सावप्रकाशनिघण्डुः 


अच्छी समझी जाती है। यह किख्रित्‌ इरापन या पीलापन युक्त भूरे रंग के साथ खाकी रंगकी 


होती है। ददनियों पर पत्ते सघन नहीं रहते, वल्कि न्यूनाधिक बिपरीत रहते हैं । पत्तेअड्से के 
पत्तों से कुछ चौड़े मवे के पत्तों के समान, ४ से ८ इञ्च तक लम्बें, ufu अंडाकार, नोकदार, 
सफेदी युक्त हरे और चमकदार होते हैं तथा रशे में gat जान पड़ते हैं। बृन्त-१ इंच से 
कम एवं उसके अभ्र भाग के ऊपरी पष्ठ पर दो या अधिक सूक्ष्म sisi पाईं जाती हैँ । वसन्तः 
ऋतु में पुराने पत्ते भिंर कर नवीन पत्ते निकल आते. । फूल-बारीक आम कीं. मंजरी के समान 
दिखाई देते हैं । और वे देखने में सफेदी आयल या कुछ पीछे रंग के होते हैं तथा उनमें 
न्ध आती है। फळकिञ्जित उम्बाई युक्त गोलाकार होते हैं, सूखते सूखते छिलके fuge जाते हैं 
और पांच कोणाकार या पांच रेखा युक्त दिखाई देने गते Ka शकळ सूरत; आकार और डीळ 
डौरू एवं छोटे बड़े, म्बे, गोळ इत्यादि भेदों से फल कई प्रकार के देखने में आते हैं । 

पूर्व बंगाल, आसाम और mgr में एक अन्य जाति पाई जाती है जिसे लेटिन में Terminalia 
eitrina ०४0, ( टर्मिनेलिया सिद्धिना ) कहते हैं। इसका वृक्ष ८० फीट तक ऊँचा होता 81 
इसके फळ २ इंच तक oed होते हैं । 

हरीतकी के फल पूर्ण पकने तक बृष में बहुत कम ठहरते हैं । प्रायः कच्ची अवस्था में ही गिर 
जाया करते हैं । पका फल उत्तम समझा जाता $1 उत्तम फल वह है जो नया हो, और चिकना, 
गोरू, भारी, dle में कम से कम १॥ तोळे से भी अधिक हो तथा पानी में डालने से डूब जाय । 
अपक अवस्था के छोटे; काले, द्राक्ष के समान फल मिळते हैं। यह बड़े हरे की अपेक्षा बहुंत छोटे 
होते हें । इन्हें हिन्दी में जंगी हरड़ एवं मराठी में बालहिरडा कहा जाता है। इनका स्वाद अधिक 
ater तथा ager होता है। 

किसी किसी वाटिका में हरीतकी का क्ष नमूने की तरह देखने में आता है। वर्षा ऋतु में 
हरीतकी के छिलके को सुगमता से दूर कर शुठुलियों को भूमि पर फेंक देने से ही कोई कोई बीज: 
अङ्कुरित होकर पौधे के रूप में बढ़ते हैं । पतझड़ में पुराने पत्ते. गिर जाने.से चेत के महोने में: 
प्रायः इसके पौधे सूखे से दिखाई देते हैं। उस समय से अ्येष्ठ तक पौधों को पानी से कमी कमी 
सींचेना होता दै । बरसात का पानी पड़ने पर नवीन पत्ते निकल PIS पौधे - हरे भरे दो: 
जाते E. उसी समय उनको उठाकर स्थायी रूप से XE STE पर रोपण करना चाहिये । बरसात 
का पानी जमा होकर wb पर तर मिट्टी जमा होती है उस जगह पर रोपण किया हुआ.पौधा सतेज 
होता है । साधारण egt की तरह परिचर्या करने से ही इसके इष तैयार हो जाते हैं 1 

द में हरीतकी-की जो सात ज़ातियां कही गई हैं उनके आकार तथा रज्ञ रूप और गुण: 

Pr भिन्न होते है । आयुर्वेद में प्रत्येक जाति की हरड के युणों का बर्णन बहुत:ह्टी: विचार- 
पूवक किया गया है, परन्तु-आजक के पाश्चात्य विद्वान्‌ रोग केवल दो ही प्रकार की हरीतकी को 
emer मानते हैं । - शेष जाति की हरीतकियों में यचि प्रकार भेद मानते हैं, परन्तु-युणो में कुछ मेद 


` नहीँ मानते। इस संबंध में. विशेष अनुसन्धान की आवश्यकता है ! 


रासायनिक संगठन--पक हरीतकी में करीब ३० प्रतिशत कसैछा द्रव्य होता है जो चेब्यूली- 


` निक एसिड के कारण है। इसके अतिरिक्त टेनिक एसिड २०-४० प्रतिशत, गैरिक एसिड, 


राख आदि द्रब्य हैं। इसका विरेचक द्रव्य एन्‌आकिनोन के समान है। वालहरड़ में. एक हरे रंग: 


की वैछीय राळ मिलती हैःजिसे कमी कभी माइरोबेंडानिन्‌ कहा जाता 1 


^or औरं अयोग इरीतकी 39 up विरेचक ger है । इससे किसी प्रकार की दानि नहीँ: . 
होती । शरीर की सभी क्रियाएं इसके सेवन से सुधरती हैं । इसका उपयोग जीणे ज्वर, अतिसारं# 


हरीतक्यादिबर्गः m 


रक्तातिसार, अर, नेत्र रोग, अजीर्ण, प्रमेह, पाण्डु आदि में लाभकर होता है। जीणे कास, अझै 
आदि में अगस्त्य हरीतकी एवं व्याघ्री इरीतको आदि योगों के रूप में भी इसका व्यवहार 
किया जाता है। 

हरीतकी अच्छा ्रण रोपक है। सुखब्रण, पुराने घावों तथा अशी में इसका लेप लाभम्रद है । 
दंत मञ्जन के लिये इसका महीन चूर्ण उपयोगी है । 

बाळ हरीतकी--यह uz विरेचक Ra जीणे विबन्ध एवं अञ्च में इसका अच्छा उपयोग 
होता है। 

आत्रा--चूणै २ से ४ mur 


अथ ब्रिमीतकस्य नामानि गुणाँवाह 
बिभीतकसखिछिङः स्यादन्तः कर्षफलस्तु सः । कलिबुमो भूतवांसंस्तथा कलियुगालयः। 
विभीतकं स्वादुपाकं कषायं कफपित्तनुत्‌। उष्णवीय॑ हिमस्पर्श भेदनं कांसनाशनम्‌ ॥३६॥ 
wu नेत्रहितं केश्यं कमिवेस्वर्यनाशनम्‌ ! बिभीतमज्ञातृट्छुर्दिकफवातहरी eu: n 
कषायो मद्क्च्चाथ घात्रीमजाऽपि तद्गुणः ॥ ३७ ॥ 

बहेड़े के नाम तथा ग्रण--विभीतक, ( यह XU तीनों रिङ्ग में होता है), अक्ष, कर्षफल, 
कलिह्रुम, भूतवास और कलियुगारूय ये सब संस्कृत नाम बहेडे के हैं । बहेड़ा--मधुर विपाकवारा, 
काय रसयुक्त, कफ व पित्त का नाशक, उष्णवीय॑बाला, शीतरपशे वाळा, मछ का भेदन करने 
बाला, कास का नाशक, रूक्ष, नेत्र तथा बालों के लिये हितकर, कमि तथा स्वरभेद को दूर करने 
बाळा होता है। बहेड़े की मींगी--प्यास, वमनै और कफ एवं वायु का नाश करने बाली, 
लघुपाकी, कषाय रस युक्त और मदकारक होती है। इसी भांति आंवले की मांगी के भी ये ही 
सब शुण हैं ॥ १५-३७ ॥ EE 

२ qget 

हि०-बहेड़ा, फिनास, भेरा, बहेरा । ब०-बयड़ा, HE, बेहरी, बेहेड़ा । म०-बेहड़ा, वेदाड़ा, 
धार्टींग, बहदेळा, वहड़ा ।. गु०-वेहेढ़ा, बेड़ा । क०-तोड़े, तोरै, तारेकायि । ते०--तडिचेट्ड) वछा, 
ताड़िं, तनिकाय, तनि, तनद्रा, तोन्द्री । ता०-अक्षम, qutt तनितांडी, तोअण्डी, तोखांडी, तंरिकय, 
तनी, कट्इपहुपय । मा०-बहेड़ा । प०-बहेड़ा । सु०-बहेदा । फ़ा०-वळेले, बलेछा, वळेल d 
अ०-वलेळज्ञ। sfo- Beleric Myrobalans; (बेडेरिक्‌ मेरोबेलन्स्‌) | Beddanut (बेड्डानठ) 1go- 
Terminalia belerica Rosh, (Zमिनेलिया बेलेरिका) । Fam, Combretacene (कॉम्ब्रिटेसी).1 

हमारे देश के प्रायः सव प्रान्तों में बहेड़े का वृक्ष देखने में आता हे, विशेष कर नीची पहाड़ियों 
पर अधिक पाया जाता है । यह जंगल, पहाड़ तथा ऊँची भूमि में उत्पन्न होता. है ! 

बृतत--वहुत विशाल हुआ करता है। ऊँचाई ६० से १०० फीट तक होती है । स्तम्भः 
मोटा, सीधा, खड़ा, गोलाकार होता है । छाळ-आधाइड तक मोटी, कालापन युक्त या नीलापन युक्त 
खाकी रंगकी होती है। लकड़ीइरुकी खाकी यां किञ्चित पीछापन युक्त होती है। शाखायें- 


प्रायः ६ से १० फोर लम्बी्हीती हैं किन्तु कभी कमी २० फीट लम्बी शाखायें भी देखने में आती हैं । 


पत्ते--महुवे के पत्तों के समान ३ से ८ इञ्च तक लम्बे तथा २-३ इश चौड़े होते हें । ये विषमवर्तों 


आयः छोटी छोटी टहनियों के अन्त में सघन रहते हैं । प्रायः पतझड़ में इसके सब पत्ते गिर जाते हैं 
और चैत तक नवीन पते निकळ आते हैं । फूछ--३ से ६ इन तक लम्बी सीको. पर नन्हें फूलों को 


१. "retra? इति पाठा० 1 


सावप्रकाशनिघण्डुः 


मञ्जरियां आती हैं! ये मैरे खाकी या फीके हरे रंग के होते हैं.। फछ--एक इब्न लम्बा, गोल और 
अण्डाकारः होता है। ` | 


पतझड़ में जब इसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नवीन पत्ते आते रहते हैं, प्रायः उसी समय 


फूल भी आते. हैं । शीतकाळ के प्रारम्भ में उस पर फल झग जाते हैं: और अगहं॑न-पूस-:तक पक 
जाते हैं । वृक्ष से बबूछ के गोंद के समान एक प्रकार का: गोंद निकलता: है। फलों की मांगी: से We 
निकाला जाता है।+5 5 : I : | 

किसी किसी वाटिकामे quar इक्ष देखने में: आता है! वर्षा के प्रारम्भ में छिलके रदित 
झुठलियों को भूमि पर फेंक देने से हौ वे अङ्कुरित हो पौधे के रूप में परिणत होती E इसकी 
परिचर्या इरीतकी के पौधों के ससान करनी चाहिये । 

रासायनिक संगठन--इसके we में १७% टेनिन द्रव्य रहता है तथा इसकी मींगी में २५% 
तक हलके पीछे रंग का तैल रहता है । इसके अतिरिक्त राळ, सैपोनिन आदि द्रव्य रहते [4 

गुण और प्रयोग--हेडे का विशेष उपयोग जिफले के रूप में होता है। इसका अध पक फल 
विरेचक और पूरा पका हुआ या सूखा फल संकोचक माना जाता है। इसका उपयोग खांसी, गरे 
के रोग, स्वस्मंग, sio sec, प्लीहाइडि, अझ, अतिसार, कुष्ठ आदि रोगों में होता है। यह 
मस्तिष्क के लिये बल्य है.। नेत्र पर इसका लेप छामकारी है.। 

इसकी मज्जा वेदनास्थापक, शोथप्त और कुछ.मदकारी दै pH का तेल बालों के लिये अत्यन्त 

पौष्टिक, Cem wd aeq और दाइशामक है... मज्जा ser छिलके को भून कर्‌ मुख में रखने से 

खांसी में बहुत ent होता. है। | 

WISI ३-९ माझा 1 


अथामलक्या नामानि गुणा 
' चयस्यामरकी qum जातीफछरसं शिवम | घात्रीफछं श्रीफलं च quiu) qum t 

| ` शरिष्वामळकमाख्यातं धात्री तिष्यफलाऽम्ृता ॥ ३८ ॥ 
हरीतकीसमं धात्रीफलं किन्तु विशेषतः । रक्तपित्तप्रमेह॒ध्नं परं qud रसायनम्‌ ॥ ३९ t 
हन्ति वासं तदस्लस्वात्पिक्त माघुयंशैस्यतः । कफं रकषायस्वास्फलं घाश्याख्िदोषजित्‌ ॥४०॥ 
यस्य यस्य फशस्येह वीयं अवति याइशम्‌। तस्य तस्येव dicia मजानमपि निर्दिशेत्‌ ॥४१॥ 

K आंबुले के नाम तथा युण--वयस्या, आमलको, दृष्या, जातीफलरसा, शिव, धात्रीफल, श्रीफल 
अझ फल ये सब आंवले के नाम हैं। e शब्द तीनों जजों में होता है ), dt, 
तिष्यफला, अमृता ये.भी आंवले के संस्कृत नाम हैं । इरड़ के जो २ गुण हैं, वे ही sue d भी. 
हैं। किन्तु विशेष यह है कि--यह रक्तपित्त तथा प्रमेह का नाशक दै और अत्यन्त pu (वीर्य के 
लिये हितकर ) एवं रसायन है। आमछा---अम्ल रस युक्त होने से वायु को तथा मधुर रस युक्त 
और शीतळ होने से पित्त को दूर करता है और eu तथा कषाय रस युक्त होने से कफ को दूर 
करता है । अतउव यह त्रिदोशनाशक है। यहां सर्वत्र यह समझना चाहिये कि जिन २ फलों at 
युण जैसा उष्ण या शीतवीय हो उन wea मांगों का भी gu वैसा ही उष्ण या झीतदौय॑ 
होता है ३८-४१॥ SE m 


.'* दवि०-आंमेला। आँबलो, आंबेडां, आंवेरा, sitet, औरा । ब*-आमला, आमरो, अमला, आमलकी |... 


अ०-आवरुं, आवळी, आवलकाडी ।-प०-आमला, अखुल, अम्बडो । “मा०-आंवकाः। शु०-आंवला, 
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आमळां, आमली t क०-नेहिं, नेछिकायि । ते०-उसरिकाय, उसरिक । उ०-अण्डा। भासा०- 
अमला, आमलकी । गारो०-अम्बरी । ता०-नेलिमरं, नेलिकाय । ब्रह्मा०-शब्जु, जिफियूसी । 
का!०-आमलज, आमळज्‌ आम्य, आमलह, आमळाद, आम्लझ | अ०न्आमळव् | io-Emb- 
lic Myrobalan ( एम्बिलक्‌ मैरोबेलनू ); Tudian ६००३९७९३४१ ( इन्डियन गूसबेरी ) ! 
&o-Phyllaothas emblica Linn, (फाइलेन्थस एम्ब्लिका) Euwiblica officinalis Gaertn. 
(एम्ब्लिका ऑफिसेनेलिस ) ! Fam, Euphorbiaceae ( यूफर्‌बियेसी ) 

आमला भारतवर्षके प्रायः सब उष्ण प्रदेशों में बागी और जंगली दोनों प्रकार का पाया जाता 
है । विशेष कर उत्तर भारत, अवध, बिहार और पूवी देशों में श्सकी उपज अधिक है । हिमालय 
पहाड़ के नीचे जम्बु से पूर्वं की ओर तथा दक्षिण की ओर सिलोन तक उत्पन्न होता da तथा 
चीन एवं मल्यद्वीप में भी मिलता है। 

इसका वृक्ष-मध्यमाकार का सुहावना होता है, किन्तु जंगली इक्ष ऊँचे कद का बड़ा होता है । 
छाल-चौथाई vu मोटी हलके खाकी रज्ञकी एवं छिलकेदार होती है। रुकड़ी-छाल रङ्गको और मज” 
बूत होती है। श्समें सार भाग नहीं होता है। पत्े-छोटे २ इमली के पत्तों के समान और फूछ-काई 
के दानों के समान दरापन युक्त पीले र्ग के गुच्छों में शाखाओं से सटे रहते हैं। वसन्त ऋतु में 
जब इसके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तब वृक्ष पत्रशुज्य दिखाई पड़ता है । उसी समय यह फूलता & 
और नवीन पत्ते निकलते हैं । फूलों में नीबू के फूल के समान मन्द सुगन्ध आती है। फल-डालियों 


में सटे हुये दिखाई देते हैं । वे गोल चमकदार और छ रेखाओं से युक्त होते हैं । कच्ची अवस्था में ड़ 


हरे, पकने पर हरापन युक्त किञ्चित पीछे या सुखं और सूखने पर काले रङ्ग के होकर फांके 


पृथक्‌ २ हो जाती हैं और साथ PE RE जाती है। उनसे त्रिकोणाकार छोटे २ बीज, - 
निकलते हैं । बीजों से तेल निकलता है । 2 


बीज से ही श्सके पोषे ड होते हैं. और थोड़े ही यल से साधारण वृक्षों की भांति प्रायः 
दुमट मिट्टी में इसके वृक्ष सतेज होते हैं। प्रायः वाटिकाओं में कलमी आमले. के ax रोपित किये 
जाते हैं। जङ्गली के फल एक तोले तक और बागी कलमी आंवले के पांच तोरे से अधिक भी देखने 
में आते हैं । बनारसी आंवले सर्वोत्तम समझे जाते हैं । किन्तु जितने आंवलों की यहां खपत होती 
है उतने उत्पन्न नहीं होते। खटिक लोग दूसरी जगह से मँगाकर बेचते हैं। पके फळं बहुत कम 
मिलते E । प्रायः कच्ची अवस्था में ही तोड़कर बेंच लेते हैं । . 

रासायनिक संगठन--रासायनिक दृष्टि से इसके टैनिन में गैलिक एसिड, एछाइगिक एसिड 
और ग्लूकोज होता है। इसमें विटामिन “सी? तथा पेक्टिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता 
है। 'बिरामिन सी? की मात्रा १०० ग्रा० में ६००-९२१ fo uo तक पाई जाती है। 
आंवला के सूखे चूण में भी 'विदमिन सी? पर्याप्त मात्रा में होतीं है क्योंकि श्सके अन्दर का 
ELE को नष्ट नहीं होने देता ! | 

गुण और प्रयोग--आंवला एक अत्यंत महच्च की औषधि है। इसका बहुत अधिक अयोगः 
किया जाता है। इसका z ज.क रसायन, कृष्य, रक्तपित्त को दूर करने वाला, शीतल, शद 
विरेचक, मूत्र एवं यक्ती क्रिया ठीक करने वाळा है। इसका सूखा फल sul, शीतळ, दीपन, 
एबं रक्तत्रावरोधक है । ; 

रसायन के लिये एक विशिष्ट प्रकार की विधि से सेवन करने का विधान चरक में किया 
गया है। ताजे सूखे आंवले के चूण को लेकर उसको ताजे आंवले के रस की भावना देकर सुखाना 
चाहिए । यह जितनी अधिक बार दी जायेगी उतना ही युणकारकं होगा । कम से कम २१ LL 
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a सुखाकर रखना चाहिये । इस चूणेकी ३ से दै माझा की मात्रां गोघृत तथा मधु ( असमान 
मात्रा ) के साथः दिन में दो बार लेनी चाहियेः। -इसीःअकार च्यवनप्राश का भी उपयोग किया 
जोःसकता है । इसके सेवन से शरीर की सभी: क्रियाएँ सुधरकर ` शरीर पुष्ट एवं . बलवान्‌ वनता 
हे । स्मृतिं, मेधा,कांति बढ़तीः है । श्वास; कास; क्षय) dig; अग्निमान्य/ वीर्यं दोष,” आदि दूर होते 
हैं। आंवला एवं लदी का क्राथ बस्तिशोध एबं पित्त प्रकोपजन्य व्याथि में: उपयोगी है। आंवले 
का रस मूत्रकृच्छू, रक्तपित्त, पित्तंजशूळ;'कामळा, हिका; ' वमन; जीर्णे विवन्ध में ` मिश्री मिलांकर 
इर्षत के रूपःमें बहुत लाभदायक है । ' प्रशीताद ( 5०ए7४ए:) रोग में -भी यह बहुतः उपयोगी है । 
आंबे का चूर्ण अशे; अतिसार, संग्रहणी, अत्यातंव एवं प्रतिइयांयःमें उपयोगी है । 

पेड़ परः ही लगे हुये: आंवरलों को चीरने से जो रस निकलता है उससे आंख धोने से अक्षिशोथ 
दूर होता है। उसी प्रकार इसके बीजों कौ मांगी के काथ से आंख थोने से आंखों का दद दूर होता 
हें। अक्षिप्रक्षालून के रिये रातभर जल में भिगोये आंबले के -चूणे का पानी भौ _ उपयोगी है । 
लोह भस्म के साथ आंवले का उपयोग पाण्डु, कामला में बिशेष लाभकर होता है । 

आंवले के पत्तों का काथ सुख ब्रण में लाभदायी हैः इसके कोमळ पत्तों को छाछ के साथ देने Es 
से अजीणे और अत्तिसार में लाभ होता है। ‘i P 

आंवले का: बस्तिप्रदेश wc मूत्रावरोध में, एवं गर्भाशय सुख पर रक्त प्रदर में उपयोगी EO | 
eas काः विशेषः उपयोगः च्यवनप्रादा;- आमलकीरसायन; जिफला ud धात्रीं लोह में किया गया है। 
मान्ना-चूर्ण३ मशे से १ तोला: तक । 


अथ त्रिफलाया छक्षणनासशुणाचाह 
पथ्याबिभरीत घान्रीणां फलेः स्यास्त्रिफला समेः ! फछत्रिकञ्च त्रिफला सा वरा च प्रकीतिता ॥ 
जिफला कफपित्तन्नी मेहकुष्ठहरा.सरा। ager दीपनी रुच्या विषमञ्यरंनाशिनी ॥ ४३॥ i 


कफ तथा:पित्त को नाश करनेवाली vd. प्रमेह:व कु को दूर करनेवाली, दस्तावर, | 
मेत्रों के लिये हितकर, अञ्निदीपक, रुचिकारक एवं. विपम.उ्वर,को.नाझ करने:वाली होती Eu क 
| 
| 
| 
| 


त्रफला 

: आजकल विद्वान्‌ यद्यपि हरड, बढेड़ा और आँवल[-इन तीनों को. एक साथ मिलाकर त्रिफला 
मानते हैं तोभी इनके सम भाग होने में मत मेद, है। कोई एक भाग हर्‌ड, दो, भाग-वहेड़ा और 
तीन भागं आंबला एने कोई एंक भाग हरड, दो भाग बहेड़ा और चार भाग आंवला को त्रिफळा 
कहते हें । एक हरइ, दो बहेड़े ओर चार आंवरू को भी qgd लोग त्रिफला. मानते हैँ । उसी प्रकार : 
एक हरड़ से एक भाग हरड, दो. बहेड़ा से दो भाग बहेंडा और चार आंवले से चार .भाग आँवले IE 
समझते हैं Rug यदि एक हरंड, दो बहेड़े और चार आंवले ( बनारसी बड़े आंवले से भिन्न ).लिये ii 
SHE तो ये Tp समभागः ही होते हैं । 


अथ. शुण्त्यानामानि-गरुणाथाह: 


झुण्डीःविश्वाःच विश्व नागरं :विखमेषजम्‌। ऊषणं कटुभमद्च शङ्गवेरं मंदौषधस ॥ ४४।॥ 
शुण्ठी रुष्यामवातप्नी: पाचनी: कडुका लघुः । खिसघोष्णा मधुरा पाके कफवातवियन्धचुर्त॥ 


^ 


हरितक्यादिवर्गः les. 


दृष्या *स्व्र्यावमिश्वासशूळकासहदामयान्‌। इन्ति 'छीपदुशोथार्श आनाहोद्रमारुतान्‌ ॥ 
आम्नेयगुणभूयिष्ठात्‌ तोयांशपरिशोषि यत्‌। संगृह्गाति ad तत्त आहि शुण्व्यादुयो यथा ॥ 
विवन्धमेदिनी या तु सा कथं ग्राहिणी भवेत्‌ । शक्तिविंबन्धभेदे स्याथतो न मळपातनो ॥ 

सोंठ के नाम तथा गुण--शुण्ठी, विश्वा, विश्व, नागर, विश्वमेषज, ऊषण, कड़भद्र, JG और 
महोषध ये सब संस्कृत नाम सोंठ के हैं । खोंठ--रुचिकारक, आमवातनाशक, पाचक, कड़रस युक्त, 
लुघुपाकी, स्निग्ध, उष्णवीय, विंपाक में मधुर रस युक्त, कफ, वात और विबन्ध ( विवदता ) को 
दूर करने वाली, बृष्य,- स्वर के लिये हितकारी, वमन, इवास, शूल, कास, ERN, इलीपद, शोथ, 
बवासीर; आनाइ और उदर की वायु इन सों को दूर करती है और जो द्रव्य अधिकतर efr 
सम्बन्धी गुणों से थुक्त होने से जलीय अंश को सूखाने वाळा तथा मळ का संग्राहक अर्थात पतले 
मल के जलीय भाग को सुखाकर गाढ़ा करने वाला होता है वह आही? कहलाता है, जैसे फि-- 
wis आदि । अब यहां पर' प्रन उपस्थित होता है कि--जो wis विवन्थ (बेँथे हुये मल ) 
का भेदन करने वाली होती है वह केसे आही होगी ? क्योंकि अभी अपने ग्राही द्रव्य का “मळ 
को गाढ़ा करना? लक्षण बतलाया है । इसका उत्तर यह है कि-इस द्रव्य का यह प्रभाव है कि-- 
यह विवधं ( मलबद्धता ) के दूर करने में तो समर्थ होती है, किन्तु मल के गिराने में नहीं होती 
है क्योंकि आश्रय भेद से द्रव्यो के कर्मों में भी प्रभाववश भिन्नता हो ही जाती है। इसमें कोई 
आश्चर्ये की बात नहीं है ॥ ४४-४८॥ 


9 dis 
द्वि०-सोंठ, dià, dz, सिंधी। ब०-शुंद्र, शुण्टि, de । सा०-सूंठ । सिंहळी०- 


fou wgu! qo-uem de, ds! क०-शुंठि, शोठि, ओणसुठि, वेनंशुठी । ते०-शोंठी, | 


शोंढी, सोंदि। ता०-शुक्कु । प०-सुंड । भछी०-जुक्क । ब्रह्मी०-गिन्सौखियाव । फा०- 
जञ्जबीळ, ` जजभीकलुदम ` । „ आ०~जषबीले आविस । wPe-Dry Zingiber ( ड्राइजिजञिबेर') 
Givyer (Rar) | Sio-Zlngiber officinale Roscoe ( जिजिबेर ऑफिसिनेल )| Fam, 
Zinglberaceae ( जिंजिबेंरेसी ) 


सुखाई आदी को सो कहते हैं । सुखाने की विधि के अनुसार इसके स्वरूप में अंतर पाया 
जाता है। आदी को खूब स्वच्छ कर पानी या दूध में उबाळ कर सुखते हैं। प्रायः सोंठ दो प्रकार 
की होती दै एक रक्ताभ भूरी और दूसरीसफेद । चूने के साथ शोधन करने से यह सफेद! तथा 
टिकाऊ छो जाती है । जिनमें. रेशे बहुत कम होते हैं, वह अच्छी समझी जाती है 

रासायनिक संगठन--सोठ में १-३४ उडन ute de रहता है। जिजेरोळ तथा शोगोळ 
नामक इसमें mg द्र्य हैं । इसके अतिरिक्त इसमें रेजिन तथा स्टाचे रहता है । अच्छी सोंठ में राख 
६%से अधिक नहीं रहती जिसमें से जळ में घुलनशील राख की मात्रा १.७% से कम न होनी 
चाहिये ।-इसमें मयसार में घुलनशील सत्व ४.५% से कम तथा जळ में -घुलनशीरू सत्व १०% 8 
कम न होना चाहिये। _. ८" 

गुण और ग्रयोयं--ीठ यह अनेक रोगों में अन्य औषधियों के साथ उपयोग में आती है.। 
सोंठ, मिरिच और पीपल तीनों मिलकर frag कहलाती हैं जिसका बहुत व्यवहार होता है। 
Wis यह एक उत्तंभ पाचक. कफलन, वातहर Ud उत्तेजक सुगन्धित द्रव्य है । इससे उदरगत' वायु 
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के क्रारणः होने वाले उदरश्नू छ, हत्छूल में -छाभ होता है । इसके. सेवन से पाचन :क्रिया ठीक 
होकर उदर में वायु: का सञ्चय नहीं होता।: जीणे सन्पिवातं में विशेषतः बृद्ध में: इसके "फांट का 
नित्य रात में प्रयोग लामकारी- होता है। यह उष्ण-एबंः-वातहर होने से किसी भी प्रकार की पीड़ा में 
लामकारी है | गरम जळ में odis के parv शिरःचूल;:. बातनाड़ीशूल, ud दन्तशूल में 
उपयोगी है.। पसीना अधिक: होकर हाथ और : पैरों में शीत: आने: पर:- इसके चूण कोः रगड़ने से 
रक्ताभिसरण की क्रिया ठीकःहोकर शीत दूर होता है। 

"` यहः कफलन होने के कारण इसका: प्रयोग श्वास; कास, प्रत्रियाय, गरे. के रोग, स्वरभङ्ग इत्यादि 
में किया जाता 2 इसके लिये इसका फांट बना कर लेना. चाहिये ।.. आमदोष दूर करने के लिये 
सोंठ के चूर्ण को थी. के साथ रेंड के पत्तों में छपेट कर अञ्न में पुटपाक,करना चाहिये और फ़िर इस 
चुण को मिश्री के साथ सुबह लेना चाहिये । इससे आमातिसारजन्य झू दूर होता.है। 

«गुड़ के साथ सोंठ-का उपयोग. अझी,-अजीणे, . अतिसार,, युल्म, शोथ, प्रमेह, कामला आदि में 
किया जाता है । बल्य. औषधियों. के साथ सोंठ का उपयोग क्षतक्षीण . एवं दुबंछ रोगियों के लिये 
उपयोगी है। विरेचक औषधियों के साथ सोंठ लेने. से हछास, पेढ done या ऐंठन . नहीं: होती । 

: मांत्राः-चूर्ण २ से < रत्ती । 


थाद्र्करय नामान गणाश्चाह 


-' आर्ट शङ्गवेरं स्यास्कटुभद्रंतथाऽऽ्िका। आद्विका भेदिनी गुर्वी तीचणोष्णा दीपनी मता॥ 


कटका मधुरा पाके रूछा वातकफापहा । 
ये गुणाः कथिताः शुण्ख्यास्तेऽपि. न्त्या ्रैकेऽसिलाः ॥.५० ॥ 


` भोजनाग्रे खदा पथ्यं लवणाद्रकभश्षणस्‌ । अरिनिसन्दीपनं रुच्यं. जिह्वाकण्ठविशोधन सर॥५॥॥ 
` कुष्ठपापड्वामये कच्छू. रक्तपित्ते अरे जवरे ! दाहे निदाघशरदोने ब पूजितमाजंकस ॥ ५२॥ 


; SPECULA चाम तथां. गुण-आाएईक, ERAN, कड़भद्र और... आद्विकाः ये . संस्डृत:नाम: अदरख 
के हैं । अद्रख--मल को भेदन करने वाली, पाक में गुरु, तीक्षण,. उष्णवी यं, , अग्निदीपक, mz- 
रखयुक्त, विपाक में मधुर रसयुक्त, रूक्ष, वात. तथा कफ को नष्ट करने वाली होती है और जितने 


: शुण पूरे में सोंठ के कह आये है, सभी गुण अदेरख में भी रहते हैं. और: भोजन करने के प्रथम 


संदा सेंघा नमक के साथ अदरख खाना हितकारी होता है। क्योंकि यह. sf को.दीपत-करने 
वाळा, रुचिकारक, जिंहा तथा कण्ठ का शोधन करने वाला होता है।. कुछ, पाण्डुरोग, -मूत्रकृच्छ, 
रक्तपित्त, त्रण, ज्वर, दाह इन रोगों में एवं गरीष्म तथा शरद ऋतुओं में अदरख खाना 
हितकर नहीं है॥ ४९-५२ र 
५ अद्रख : 

हि०-अदरख; आदी i ब०-आदा। प०-अंद्रंक, अद, भद्रक, आंदा | म०-आले। ते०-अले, 
अछमू i श्रह्मी०-ख्येनं, सेन्ग, गिनसिन । गु०-ओदु d कं५-अछ; efuifi, हसीसृण्ठी i 
मा०-आदो ।. ता०-शुक्र,, इसि । मल०-इत्नी. । सिंहली०-अमुइङ्गुरु'। फां०-अज्ञीबीले 


WC d अ०-जंजबीले रतब-1 sfo-Gingerroot ( जि्जर रूटः) ! : She-Zingiber officinale ; - 


( जिजिवेर ऑफिसिनेल:) । 
मारतवंष के प्रायः संब प्रान्तों:में अदरक की खेती की जाती है.4 


अदरक का पौधा आयः एक हाथ ऊँचा होता: है । इसके पत्ते बांस के पत्तों के समान पर उनसे C 


कुछ SEEN हैं:।-इसकी जड़ में जो कन्द UNI है, उसीको . अद्रक कहते EO श्सकां फूल; We- 


e» 


हरितक्यादिवगे: - १२ 


बहुत कम देखने में आता है। किसी २ पुराने पौधे पर फूल आते हैं । फूलों का रङ्ग जासुनी रङ्ग का 
होता है। 

अदरक रेतीली भूमि में गोबर की खाद डाली हुई दुमट मिट्टी में अधिक उतपन्न होती है। 
इसके fo पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता रहती है । 

गुण और प्रयोग--आइंक के रस का उपयोग शहद के साथ विशेष कर श्वास, कास आदिः 

[फ रोगों में अनुपान के लिये किया जाता है । भोजन के पूर्व सेंधानमक और आदी के सेवन से 

भूख बढ़ती है, जिहा एवं कण्ठ की शुद्धि होकर अन्न में रुचि भी ZEE रस और प्याज 
का रस १, १ तोला लेने से उल्टी और जी मिचलाना दूर होता है। 

मागार में जलोदर रोग में इसका रस, तीब्र मूत्रनिःसारक रूप में दिया जाता है। इसकी 
मात्रा धीरे २ बढ़ाई जाती है जिससे मूत्र की मात्रा भी बढ़ती जाती है । लेकिन पुराने हृदय रोग 
एवम्‌ बृषायिकार ( आइट्स डिसीज ) में यह हानिकर है। गुड़ के साथ इसका रस ues में 
उपयोगी है। आदी का रस शनयुना गरम करके कान में डालने से कर्णशूल दूर होता है। — 

माध्ना--स्वरस डै-२ चम्मच। , 


अथ पिप्पल्या नामानि गणाँश्वाह 
पिप्पछी मागधी कृष्णा वेदेही चपळा कणा। उपकुल्योषणा शौण्डी कोळा स्यात्तीच्णतण्डुळा। 
पिप्पली दीपनी वृष्या स्वादुपाका रसायनी। अनुष्णा कटुका स्मिश्धा वातर्ळेष्महरी छु 
पिष्पछी रेचनी हन्ति श्वासकासोद्रञ्वरान्‌। कुष्ठप्रमेहयुर्माः प्लीहशुलाममारुतान्‌ (५०) 
भार्गी कफप्रदा freut शीतछा मधुरा गुरः। पित्तप्रशमनी सा तु शुष्का पित्तप्रकोपिणी nau. 
पिप्पली मधुसंयुक्ता मेद्‌ःकफविनाशिनी । खासकासउवरहरी वृष्या मेध्याऽझिवरद्धिनी uou 
जी्णऽ्वरेऽश्िमाम्थे च शास्यते गुडपिप्पली à कासाजीर्णारुचिश्वासहस्पाण्डुकूमिरोगनुत॥५८॥ 
द्विगुणः पिप्पलीचूर्णाद्‌ गुडोऽत्र भिषजां मतः ॥ ७८॥ 

पीपर के नाम तथा शुण--पिप्पली, मागधी, msc, qul, चपला, कणा, उपकुल्या, ऊषणा, 
शौण्डी, कोळा और तीष्णतण्डुला ये सब संस्कृत नाम पीपर के Ea पीपर-अश्निदीपक, वृष्य, पाक 
में मधुर रसयुक्त, रसायन, अनुष्ण ( थोड़ी उष्ण ), कद्धरसयुक्त, स्निग्ध, वात तथा कफ नाशक, रूघु- 
पाकी और रेचक ( दस्ताबर ) है। यह--श्रास, कास, उदररोग, ज्वर, कुठ, प्रमेह, युरम, बवासीर, 
प्लीहा, शुर और आमवातनाशक RO कच्ची पीपर-कफकारी, femp, शीतल, मधुर, गुरु. और 
पित्त को शान्त करने वाली है। किन्तु सूखी पीपर-पित्त को कुषित करने वाली है। मधु (शहद) 
से थुक्त पीपर-मेद, कफ, श्वास, कास और ज्वर का नाझ करने वाली होती है एवं दृष्य, मेधा 
(पारणाशक्ति ) के छिये हितकारी और अभ्निवद्धंक भी है। qud युक्त पीपर-जीर्णजवर और 
अञ्निमान्ध में हितकर होती है-एवं-कास, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, हृद्रोग, पाण्डुरोग तथा mft 
को दूर करने वाली भी e +” यहां पर अर्थात्‌ पीपर के साथ ge मिलाने में पीपर के चूर्ण के 
तोल से दूना गुड़ मिलना ऐसा वैद्यों का मत है ॥ ५१-५८ ॥ 


& पीपल 


e 


हि०-पीपर, पीपल । ब०-पीपुल, पिपुल । स०-पिंपली । गु०-पीपर, लीड़ी पीप, fout 
पीपल । क०-हिप्पली । ते०-पिप्पछ, पिप्पलि, पिप्पछ Sag ता०-तिप्पिली । हु०-इप्पली । 
मला०-तिप्पछी 1 ` आंझी०-पौखीन । ग्रोम०-हिपली । भा०-पौपरु । * फा०-पिलपिल दराज): - 


१६ भावप्रकाशनिघण्टुः 


फिळफिल्‌ दराज, पीपल दराज़ । अ०्-दारफिल्फिल्‌ , डाळ फिल्फिल। sPe-long pepper ` 


( लाँग पीपर ); Dried catkins ( ड्राइड कॅटकिन्स ) । So-Piper Joogum. Linn, ( पाइपर 
लाँगम ) 1 Chavioa voxburghii ( चविका रॉक्सवर्घाई ) । Fam, Piperaceae ( पाइपरेसी ) 1 

पीपछ--इस देश से गरम प्रान्तों में qd नेपाळ से आसाम, खासिया के पहाड़ों पर, बंगाल में, 
पश्चिम की ओर बम्बई तक तथा दक्षिण की ओर द्रावनकोर तक पायी जाती हैं। सीलोन, मळाक्का 
तथा फिली पाइन हीपों में भी यह पाई जाती है। 

पीपर छता जाति की वनौषधि का फळ है। इसकी बेल-अन्य were की भाँति,अधिक विस्तार 
में नहीं बढ़ती किन्तु थोड़ी ही दूरी में फैलती है। जड़-कुछ मोटी और खड़ी सी होती है। उससे 
शाखाएँ निकल कर भूमि पर फैलती हैं । पत्ते-२॥-३॥ इञ्च के घेरे में, गोलाकार, पान के पत्तों के 
आकांर वारे कोमळ होते हैं । ऊपर के पत्ते विनाल होते हैं। फलगुच्छु--१- श॥ इञ्च लम्बे और 
कृष्णाम होते हैं जिनमें अत्यन्त छोटे-छोटे फल लगे रहते हैं । 

एक दूसरी जाति की पीपल को पहाड़ी पीपल कहते हैं । इसका लेटिन नाम Piper sylvati- 
eum Roxb, ( पीपर सिलवेटिकम्‌ ) है 1 यह आसाम और बंगाल में अधिक उत्पन्न होती है। इसकी 
छता कई फीट तक बढ़ जाती है और सूखने पर आपस में लिपटी हुई मालम होती है। पत्ते-पान के 
आकार वाले, उक्त पीपल के पत्तों से किञ्रित बड़े होते हैं । फलगुच्छ-पोन से १॥ इञ्च e dedu 
हें । इसको बज्ञाळ के कविराज अधिक व्यवहार में छाते हैं । 

पीपल छोटी और बढ़ो--इन भेदों से दो प्रकार की होती है। इनमें छोटी अधिक गुणकारी 
समझी जाती है। 

रासायनिक संगठन--इसमें १% उडन शीळ तैल रहता है जिसमें से करीब ५-६:४पाइप- 
रीन, पाइपरीडीन एवं एक कड रारू ( चविसीन ), स्टाचं और स्नेह आदि द्रव्य रहते हैं । 

युण. और प्रयोग--पीपळ रसायन, सुगन्वि, दीपक, पाचक, उष्ण, वातहर और aed है। 
इसका उपयोग आनाइ, अपचन, अञ्निमान्य, उदर, कास, श्वास, जीण॑ज्वर, .प्रसूतिज्वर, आमवात, 
गृध्रसी, कटिशूल, बातरक्त, अन्गघात आदि रोगों में किया जाता है । 

( १) मशु के साथ इसका चूर्णे नये वा पुराने कास, श्रास, स्वरभङ्ग तथा हिचकी में उपयोगी है। 

` (२) असूतिज्वर में गर्भाशय शुद्धि के लिए इसका मधु के साथ अच्छा उपयोग होता &1 

( ३ ) बर्षमान, पिप्पली को उपयोग रसायन के लिए एवं अधोशाखाघात, पुरानी खांसी, दमा, 
यक्ष्मा, प्ठीदादृडि, उदर, ord आदि रोगों में बहुत.छाभदायी Ri इसके लिए प्रथम, दिन ३ पीपल 
का फांद मधु अथवा शर्करा के साथ दिया जाता है फिर.नित्य ३ पीपल बढ़ाई जाती है.। इस प्रकार 
दसंवें दिन ३० पीपछ का फांट दिया जाता है! फ़िर इसो प्रकार ३ due नित्य कम की जाती है 
कुछ. लोग आधा दूध और आधा जल में उवाळकर दूध शेष रहने पर. उसी पीपल को खिलाकर ऊपर 
से वही दूध पिते हैं । इसके अतिरिक्त इसके चूणेको us और मधु के साथ उपयोग किया जा 


सकता है.। " ; RENS: 
(४ ) पीपल चौसठ प्रहर घोट कंर उपयोग करने से जीणे ज्वर में विशेष लाभदायी होती है। 


: (५) सोंठ एवं पीपर से सिद्ध तैल की मालिश शृभरसी, कटिशुक तथा अधोशाखाधात में 
उपयोगी है । 


नेहोशी/ मूर्च्छा आदि दूर होती दै.। 


` सरान्रा--चू्ण २-४ ce दुर्पनाशाक--जरेशक, बबूल का गोंद और इसबगोल । 


( ६ ) Bra ellc सहिंजन के बीज कों — के रस:से घोटकर .उसकाः नस्य देने से 


हरीतक्यादिवगः । (0. 45 


अथ मरीचस्य नामानि गुणाँश्चाह | 
à सरिचं वेल्ञजञं कृष्णमूषणं धर्मपत्तनम्‌ ॥ ५९॥ , ; 
मरिश्चं कटुकं तीचणं दीपनं कफवातजित्‌ । उष्णं पित्तकरं xw ्वासशुुकृमीन्हरेत्‌ uod 
तदा मधुरं पाके नाश्युष्णं कटुकं qu । किञ्चित चगयुणं इेष्मश्रसेकि स्यादपित्तलम्‌ ॥4१॥ 
मरिच के नाम तथा गुण--मंरिच, Wes कृष्ण, ऊषण और धर्मपत्तन ये मरिच के संस्कत 
नाम हैं । मरिच--कडरस युक्त, तीक्ष्ण, अदी, कफ तथा वायु को दूर करने वाळा, SU, 


पित्तकारक और रुक्ष है एवं श्वास, शू तथा कृमिरोग को नष्ट करने वाला होता है। यदि यही 


गीला ( कच्चा ) हो तो--पाक में मधुर रस युक्त, थोड़ा. उष्णवीर्य, कद्धरस युक्त, पाक में गुरु, dier 
तीक्षण गुण से युक्त, कफ को गिराने वाळा और थोड़ा पित्तकारक होता है॥ ५९-६१ ॥ | 
७ मरि 
, fite afta, मिरच, गोल मरिच, काली मरिच, दक्षिणी मरिच, गोल भि, चोखा मिरच 
बं०-मरिच, गोल मरिच, गोल मिरच, मुरिच, मोरिच | म०-मिरे, काली fa 1. o aif : 
मेणसु। यु०-मरि, मरितीखा, मरी, काछामरी। ते०-मरिचमु, sequ, aftag । ्ा०-मोकद : 
शेव्वियम्‌ । पं०-काली मरिच, गोल मिरिच । भा०-काली मरिच । मोरिया०-स्पोर। 
कारमी०-मजे। सिन्धी०-गूलमिरीएं । मळा०-लइ, कुरु gom, कुरू fre । अफ०-दार्गर्म। 
फा०-पिल्पिले अस्तद, .फिल्फिल्‌ अस्व, स्याह गिदे, हरूपिछा fud, फिछ्फिल स्याह । 
e किलि फिल्‌ फिछस्सोदाय, पिळूपिके fid । aio-Blaoi pepper 
sim पैपर ) । छे०-Piper nigrum, Linn, t iperac 
d per nigrum, ( पाइपर नाइमस्‌ fer. ) (Fam, Piperaceae 
दक्षिण कोंकण, आसाम, मलाबार तथा मछाया और स्याम इसका उत्पत्ति स्थान है। दक्षिण 
भारत के उष्ण ओर आद्र भागों में त्रिवांकुर, मछावार आदि खादर तथा गीली जमीन में यह 
अधिकता से उत्पन्न होती है। कच्छार, सिलहट, दाजिलिंग, सहारनपुर और देहरादून के पास भी 
इसकी खेती की जाती है । वर्षा ऋतु में इसकी छता को पान के बेल के समान छोटे छोटे डकड़े कर 
बड़े बड़े ad की जड़ में गाड़ देते हैं। ये रता रूप से बढ़ कर वृक्षों का सहारा पाने से उनके ऊपर 
चढ़ जातो हैं । पत्ते ५-७ gu eX तथा २-५ इन्र चौड़े, गोलाकार, नुकीले तथा पान के पत्तों के 
आकार के होते हैं। फल--युच्छों में लगते हैं । कची अवस्था में फल हरे रङ्ग के होते Pg उस 
में ELM ` होती हैं। जब पकने पर आते हैं तव उनका रङ्ग नारंग छाल हो 
जाता है। उसी समय तोड़ेकर सुखा लेते हैं। ळे Ur ते हैं 
जाने परं तोड़ने से चरपराहुट कम होः जाती है । aba E d 


पूर्वी मरिंच की अपेक्षा दक्षिणी मरिच अधिक युणदायक है। दक्षिणी मरिच ऊपर से भूरी 


तथा भीतर से हरियाली युक्त सफेद होती है । यह अधिक तीक्ष्ण होती है। पूर्वी मरिच ऊपर से" 


अधिक काली ओर भीतर सफेद होती हैं। अंधिक पके फलों को जब वे पीले हो जाते हैं. तब 


` तोड़कर पानी में L4 IG TE हैं। उसी को सफेद मरिच-कहते-हैं । 


मरिच के ऊपरी छिलके में कड़ द्रव्य अधिक रहता है इसलिये सफेद मरिच कम. mg रहती. है । 


इस सफेद मरिच को-बं० में 'सादा gr, म०-में 'पांढरेमिरे, गु०-में रोला. मरी), क०-में 
Ra. erg और ता०-में freres? कहते. E । : : 


रासायनिक संगठन--इसमें. उड़नशीलू, जळू में न घुलनेवाला, पाइपरीन नामक एकः: 


२ भा० fao 
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रवेदार क्षांराभ ५-९%, पाइपरीडीन ५%, चविसीन नामक कड़राळ, एके अन्य हरे रंग की Se. 
६%, उडनशील do १-२'५%, eri १०%, ईथर में घुरनझोर न उड़ने वाला पदार्थे ६% 
रोड ७% तया लिगनिन, गोंद आदि कुछ अन्य द्रव्य पाये जाते & . 
` गुण और अयोग--मरिच:का प्रयोग अनेक योगों में किया जाता है.! यह सुगन्धि, उत्तेजक, : 
पाचक, अग्निदीपक, रुचिकर, स्वेदकर, amer एवं कृमिहर है। इसका उत्तेजक प्रभाव जँांत्र एवं 
मूत्र संस्थान को इलेष्मळ कळा पर पड़ता PO इसके सेवन से मूत्र की मात्र बढ़ती है. और इसकां 
. उपयोग पुराने सुजाक में किया जाता है। इसके सेवन से आमाशयिक रस को बुद्धि होती है और 
पाचन को क्रिया सुधरती है। छत के पाचन में यह विशेष उपयोगी है। इसका उप्रयोग आंध्मान, 
अपचन, वादिका, आमाशय शैथिल्य आदि में अच्छा होता है। | 
(२) वादिका में इसके सूक्ष्म चूर्ण को हींग. एवं अफीम के साथ दिया जाता है। 
(२) स्थाइजीरा एवं काली fes मधु के साथ नित्य सेवन से शुद्रा की इलेष्मकला का 
संकोच होकर gp एवं eui बहुत लाभ होता है। 
(३) इसके पाइपरीन नामक क्षार के ज्वरध्न Gm के कारण इसका उपयोग मलेरिया में 


7 कनीन के साथ अधिक प्रभावकारी दै। . . 
"Gy विसूचिको के आरम्भ में मरिच, अफीम तथा हींग तीनों समान मात्रा में लेकर २ रत्ती 


` ` की म्ना में अस्येक २ या ४ षण्डे के वाद में देने से छाम होता & 
(५) खांसी में मधु एवं घृत के साथ देने से छाम होता है। 
“ (६) पुराने जुकाम में इसको gg एवं दही के साथ सेवन करना चाहिये । 
` अधिक मात्रा में मरिच के सेवन से उदरशूळ, वमन, बस्ति एवं मूत्र मार्ग पराइ, उदद आदि 


_ विकार उतन्न होते हैं।.... . 
बरा रयोग --अचेक्क. चमे विकारों में एवं वायु के विकारों में किया जाता है। 


(१) इससे सिद्ध तेल की . मालिश . आमवात, . गठिया, अन्नघात एवं कण्डू, पामा आदि में 


उपयोगी. है 1 
(२) घृत के साथ: इसका लेप अशे के मस्से.पर करने से वाताशैशूल एवं शिथिल्ता दूर होती है। 
(३) फोड़, फुन्सियों की आमावस्था में उनको बैठाने के. लिए उन पर इसको पीस कर्‌ लगाया 
जाता है। . As 
(४) बिजैले कोड़ों के काटने पर बिनेगार ( सिर॒का ).के साथ ent पीस. कर छग़ाना चाहिये । 
(५) दही. के साथ fear इसके अक्षन से अनेक. नेत्र: रोग जैसे qui, कण्डू आदि में 
लाम होता है । - 
(६) सर को दहु -के.कारण यदि सर. के - बार झड़ गये हों तो इसे प्याज और नमक के साथ 
. लगानि से छाभ होता है। इसी मकार. इसका लेप fucco में मी उपयोगी tyi 


: (७) इसके काय से कुछा क रने से impe दूर होता है एवं बढ़ी इर उपजिहा में भी लास होता. है 1 


(८) इसकाः दंतमञजनों में मौ ब्यवहरूहोता है; 
मात्रा--चूण २-४रत्ती। 7 ` 


, श्वेत मरिच--काली मरिच के समान हो गुण वाली 'छेकिन उससे कुछ. हीन युण होती ti 1 
इसका एक विशेष योग. इलोपद में शोय के साथ. बार २ ज्वर के आक्रमण को रोकने के किए... 


किया जाता है.। बचनाग एक आग और सफेंदमरीच १७. भाग- दूषः मेँ सिगोया: जाता-दै-1::रोज 


हरीतक्यादिवर्गः । १ 


दूध बदल दिया cmm है। इस प्रकार ३ दिन करने के बाद आदी के रस में घोंट्कर १२० की 
गोली बनाई जातो है। इसकी १ गोली दिन में ३ वार दी जाती है। 


Y अथ त्रिकडुकनामलक्षणगुणानाह । 
विश्वोपकुक्या सरिचं त्रथं त्रिकटु कथ्यते। कटुच्निकं तु त्रिकटु श्यूषणं व्योष उच 
sgen ड़ ध्यूषणं व्योष उच्यते ॥६२॥ . 
श्यूषणं दीपनं हन्ति श्वासकासत्वगामयान्‌ ! गुहममेहकफस्थौल्यमेद्‌ःश्ली पदपीमसान्‌ üsali 
frag के लक्षण, नाम तथा ग्रुण--सोंठ, पीपर तथा मरिचे इन तीनों के योग को fue 
कहते हैं। कद्धनत्रिक, निकड, तर्यूषण और व्योष ये संस्कृत नाम fas के Pa न्रिकटु-अझिदीपकत 


» कोस; बन्धो रोग, इलीपद 
शोता ह तथा श्वास, कास, चमसम्बन्धी रोग, शुल्म, भेह, कफ, STENT मेद, इलीपद और पीनसः 
| " | 88, » 8S "UR, 


ies अथ पिप्पलीमूलस्य नामानि quies 
अन्थिक पिप्पलीमुलमूषर्ण चटकाशिरः। दीपनं पिप्पलीमूलं i í á 
: . पळोसूरु mEeUD पाचन wu du 
रूक पित्तकरं मेदि कफवातो द्रापहंम्‌ । आनाहप्ळीहशुलमध्नं जासन K ids 
पिपरामूल के नाम तथा गुण--अन्थिक, पिप्पलीमूल, ऊषण और चटकाशिर ये संस्कृत 
नाम 'पिपरामूख? के हैं। पिपरासूल-अग्निदीपक, secs वाला; wen, पाचक, wg, ew, 
पित्तकारक, मल को भेदन करने वाळा, कफ, वायु एबम्‌ उदर सम्बन्धी रोगों को दूर करने. 


बाखा दोता है। तथा आनाह, प्लीहा, e. त 
RT Bt हा, gem भि, श्वास. और' क्षय. इन सब. रोगों को नष्ट करने 


€ पिपखरामूल A ^ 
हि०-पीपल;/मूल, पीपरामूल । ब०-पिपुळ मूल । झ०-पिंपली मूल, freue, fiut मूछ। 
गु०-पीपरी मूलना गंडोडा, पोपछो मूल, dw मूल। क०-पिष्पलीयवरु, हिष्पलीयवेरु, हिप्पली 
मूल । ते०-मोडी, पिप्पलो वेरु, पिप्ली mer । पं०-पिप्पला मूल । मा०-पीपला मूछ । ता०- 
eh फा०-किङ्फिल्रे, 'फिलूफिल्‌ मूयह । अ०-फिलूफिलादराज़, फिलफिले मोया । 
आ०- Uiper root, ( पाइ. ५--, iper " Li ik 
22293 es X प्र € )। &v-Root of the Piper longum Linn, (रूट ऑफ 
" id लता का गांठदार जड़ को पीपलामूल कहते हैं। इसको जगह कितने पंसारो qs लता 
टी. झाखाः E -- MM AEG ल्यि ET 
aes ud को छोटे-छोटे कड़े कर बेचते Ea इसलिये अच्छी तरह देख भाल कर 
गुण और प्रयोग--पीपला मूळ पीपल के ही समान लेकिन ला है ; 
: T a न केम युण बालो है। यह पीपल 
से अधिक उत्तेजक है P डाक्टर देसाई के मतानुसार प्रसव होने में अधिक समय-लग रहा हो तो 
पीपरामूछ, ईश्वर मूल और होंग, पान के साथ खिलाना चाहिये जिससे diet “बढ़कर प्रसव हो 
जाता है । प्रसव के पश्चात्‌ तुरत इसका फांट देने से आवल ( अपरा ) गिरने में सहायता होतो है । 
१ 
_ अर्भ चतुरूषणस्य लक्षणगुणानाह 
ऽयूषणे सकणासूलं कथितं चतुरूपणम्‌। ब्योषस्ये् गुणाः रोक्ता अभिक्ाश्चतुरूषणे ॥ ६६ q^ 
आ परी 2 नाम तथा -गुण--त्रिकढ्ध- ( सोठ, Wim, मरिच ) में यदि पिपरामूल 
नंत इसे चंतुसुयण कहते हं इले जितने यण जिकडे के बई 
भुण चतुरूरण iG हि ये डं के manm हैं; वही सब. 
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प्रयोग करने से यह सिद्ध हुआ है कि चतुरूषण ५ से ३० co की मात्रा में दिन में दो बार न 


केवळ खांसी, अतिरयाय, स्वरभंग में उपयोगी है बल्कि उदरञ, आध्मान आदि में भी बहुत उपयोगी है। 


अथ चव्यनामगुणानाह 


अवेच्चव्यं तु चविका कथिता सा तथोषणा।, कणासूलगणं चव्यं विशेषाद्‌ गदज्ञापहम!६७॥ 

sez के नाम तथा युण--चव्य, चविका और. ऊषण ये dis संस्कत नाम uer के हैं। 
जो २ श॒ुण 'पिपरामूल” के कह आये हैं वे ही सब “चव्य? के भी होते हैं । केवल _ विशेषता यह है 
कि-यह अशे ( बवासीर ) का नाशक होता है ॥ Ro 

९ चव्यं ~ 

हि०-चव्यं, चाव, चाभ, चब! ब०-चेअर, चई, चोई। म०-चवक, कंकर, चाबेचीनी । 
शग०-चवक, ते०-सेवासु, चैकाणी, egg t ता०-चन्यं | So-Piper chaba Hunter ( पाइपर 
वा xc) Piper officinarum Cas D. C. (पाइपर ऑफिसिनेरम्‌ )। Fam. 
Piperaceae ( पाइपरेसी )। कप 

oq के विषय में विद्वानों में झछ मतभेद हैं। भावप्रकाशकार आगि गजपिप्पली के वर्णन में 
लिखते हैं कि विद्वानों uer के फळ को referet कहा है । अर्वाचीन hp गजपिप्पली 
एवं चव्य ये दो अलय बनस्पतियां मानी हैं । और यही कारण है कि ये दोनों द्रव्य संदिग्ध की श्रेणी 
में आ गये हैं । अधिकांश विद्वानों ने जिन दो द्न्योँ को माना है उन्हीं का यहं वर्णन किया जा 
रहा है। पाइपर चना को चव्य कहा गया है। 

भारत के अनेक प्रान्तों में यह लगाई gi मिलती है। यह वनस्पति जावा, सुमात्रा, मलाया 
आदि देशों मे विशेषरूप से sem होती है। श्सके फल तथा कांड का उपयोग किया जाता है। 
संभवतः यह फल सिंगापूर के रास्ते कलकते में आकर बड़ी पीपर के नाम से बिकता है । "mi 

यह लताजाति की वनस्पति बहुत इढ झोती है । इस पर किसी प्रकार के रोम इत्यादि नहीं 
होति। इसकी शाखायें-वृक्षों की डालियों से खूब लिपटती हुईं बढ़ती हैं और सूंखने पर पीलापन 
युक्त सफेद र्ग की हो जाती हैं। पत्त-५-७ इञ्च रूम्बे तथा २-०२॥ से ३॥ इश्च तक चं ड़, आयताकार, 
अण्डाकार, और किचित्‌ नुकीछे होते हैं, सूखने पर फीके या पीलापन युक्त सफेद रंग के हो जाते 
हैं । उनके ऊपर का भाग चमकदार होता है। इन पर रक्तवर्णे के कूर ओर फलों के Rd लगते 
हैं । ये गुच्छे १-३ इञ्च लम्बे और ॐ इच्न मोटे, अग्र की तरफ कुछ पतले एवं डण्ठल की तरफ मोटे 
गोळ और भूरे रंग के होते हैं । फछ-बहुत छोटे छोटे इन्च के दसबें हिस्से के घेरे में अण्डाकृति 
आते हैं-। ये फल सुगंधित एबं स्वाद में कड़ होते &i Sa 

गुण और प्रयोग--चाभ का उपयोग . पीपर के समान ही किया जाता है । यदद उत्तेजक एर्व 
पाचक हे तथा शूळ, आध्मान, बृक्करोग तथा विशेष कर खांसी, जुकाम आदि गले: के रोगों-में 
उपयोग में आता है। यूनानी मतानुसार इसके फल का नस्य अपस्मार में उपयोगी है । 

माश्ना--चाभ चूणे-१ से २ माझे, चाम फछ spi Ac £o । 


अथ गजपिप्पस्या नामानि prise 


चविकायाः फळं परासैः कथिता राजञपिप्पलीः। कपिवज्ञी कोलबज्ली श्रेयसीवशिरश्न etae 
———— हिव्धिनी : उष्यः निइन्स्यतीसारं श्वासकण्दामयक्रिमीन्‌-॥३१॥ 


हरीतक्ष्यादिबगः E 


धाजपीपल?. के नाम तथा. ग्रुण--'चव्य? के फल का ही नाम mdp! है ऐसा वैय लोग" 


कहते हैं । कपिवछी, कोलवछी; श्रेयसी और वशिर ये सब संस्कृत नाम 'गजपीपल? के हैं। गंज 
पीपछ-कड॒रसयुक्त, वात कफ नाशक, अझ्चिवधक और ग्ण वीर्ये होती हैं तथा अतिसार, शास, 
कण्ठसम्बन्धी रोग और इमि का भौ नाश करती है॥ ६८-६९ ॥ 

गजपिप्पली के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद 'हैं। कुछ चव्य के फल को गजपिप्पली 
मानते हैं तो कुछ सिंडेप्सस्‌ आफिसिनेलिस्‌ के फल को मानते हैं। अधिकांश विद्वान सिं. 
आफिसिंनेलिस्‌ को गजपिप्पली मानते हैं जो ठोक भी मालम होता है। कुछ बाजारों में 
ताडबृक्ष के बाल ( पुं-पुष्प व्यूह ) को काटकर गजपिप्पली के नाम से बेचते E 


to गजञप्रीपल्ल 


हि०-गजपीपर, गजपीपल | ब०-गजपीपछ । म०-गजर्पिपली, थोर पिपली । क०-अडङकेबीछुबछि। 


गु०-मोटो पीपर । ते०-एनुया पिप्पल | ता०-अने feret) प०-गजपीपल । सन्ताछ०-दरे 
झपक । मळ०-अतितिष्पलो, अनैतिप्पली | से०-Scindapsus officinalis, Schott (सिनूडे 
प्सस्‌ ऑफिसिनेलिस्‌ स्काट > Syn: Pothos officinalis Schoit Melet ( पोथोस्‌ ऑफि-: 
सिनेलिस्‌ ) 1 7४०७. Acacene ( अरासी ) ! 


इसकी लता आदर सपाट मैदानों में हिमालय के प्रान्तों में सिकम qd की ओर बंगाल, ET, 


अझा तथा सिवालिक के जंगलों में re aui पर चढ़ी हुई पाई जाती है। _ 
इसका डंडळ-गूदेदार एक इञ्च या इससे भी अधिके मोटा एवं गोल होता है! quu: कड़े, 


जैप्ते-५ से १० इश् तक लम्बे और २॥ से ६ इञ्च तक घोड़े, अंडाकार, गाढ़े हरे होते हैं और c 


शाखाओं पर विपरीत रहते हैं। पत्र वन्त ३ से दे इन्च तक लम्बा और अन्त का हिस्सा हाथ की 
कोहनी के समान होता है एवं तलवार की म्यान के समान दिखाई पड़ता है। इसके भीतर का 
हिस्सा पीले रङ्ग का होता है । फल-रसयुक्त, गूदेदार, लगभग ६ इञ्च लम्बा, १।-१॥ इनन. व्यास-में 
और नीचे की ओर लटका हुंआं रहते है । इसका आगे का हिस्सा नोकदार होत्रा है। इसके फल 
के आडे कटे हे सूखे इकडे बाजार में विकते हैं । ये १ इञ्ज व्यास के, ३ शश्च मोटे और भूरे रज्ञ के 
होते हैं । इनमें गन्व नहीं रहती तथा उन्हें जळ में मिगोकर रखने से ये फूछ कर नरम हो जाते &i 
इनके बीच में बीज होते हैं और उनके चारों ओर चूने के सुई के समान दाने होते-हैं। बीज-बृकाः 
कार, चिकने, गांजे के बीज से बड़े और भूरे रङग के होते हैं । इसके पत्ते का शांक बनाकर खाते हैं.। 

गुण और पअ्योग-सूखा हुआ फ़छ-तीक्ष्ण, पसीना छाने वाळा, सुगन्धिकारक, वातहर, 
कुमिनादाक, उत्तेजक, पाचक, एवं बल्य हैं। आमातिसार, श्वास और खांसी में जब कफ की अधिकता 
रहती है तब इसका उपयोग किया जाता है । इसके फांट को देने से कफ. ढीला होकर निकरता 
&i संताल छोग इसको आमवात, संधिवात आदि रोगों में स्थानीय लेप के रूप में equ EI 


इसका उपयोग सुगंधित द्रव्य के रूप में अन्य औषधियों के साथ किया : जाता है। इसमें १४३%. 
राख, गोंद तथा एंक क्षाराभ रहता है। | 


मात्रा--फांट ( १ में १० ) २-६ ड्राम । 


ZU £x [22008 
अथ चित्रकस्य नामानि. गुर्णोश्चाह 
चित्रकोऽनळनामा च पाठी ब्याळस्तथोंषणः।, चित्रकः कडुकः, पाके वह्विइर्पाचनो छघुः ॥ 
extet अरहणीकुष्ठशोथाशः इमिकासचुत्‌। वातरलेष्महरो sara: रळेष्मपिसहुत्‌.॥ 
१. “बाता? इति पाठा० । क 


२२५ सावभ्रकाशनिघण्डुः 


“रीता? के नाम तथा युण--चित्रक) अनळनामा ( अन्नि के जितने नाम हैं वे सव “चीता? के भीं 
होते है), पाठी,. व्यार तथा ऊषण ये सब संस्कृत नाम चीता के हैं । चीता-पाक में कड़रस qus 
अश्वरथ, पाचक, eg ( शीघ्र पचने बाला ); रुक्ष और उष्ण वीयं वाळा है और-यह अणी; mu 
शोष, ed कृमि तथा कास का नाशक होता दै। तथा वात और इलेष्मा को दूर करने वाला, 
आही; वात और इळेष्म एवं पित्त का नाशक होता. है ॥ ७०-७१.॥ 


११ चिश्रक 


festa, चीता, चित्रा, चित्रक, चित्ता, चितरक, चितंउर ! बं०-चिता, चितु i स०-चित्रक 1 
क०-पेल्लौचित्रमूल, चित्रकमूल 1 पं०-चित्रा । से०-अभिमत, चित्रमूं, तेछाचित्रा । सा०-पंचीत्तर, 
कोदिवेल। उ०-धुवाचिता । श०-चित्रो, चित्रा, पितरो । -मछा०-वेछाकोडवेरि, safe d 
फा०-बेख बरंदा, बेख बरंदह, शीतरह, m'en, शीतरक, बेखबुरिंदा । अ०-शितरज, 
शितरझ, शीतरज हिन्दी, झैतरज। आ०-0९ए107 Lendwort, White Leudwort ( सीलोन 
Sud, हाइट Sedi)! Ge-Plumbago zeylanica Linn. ( प्लम्बेंगो झेळेनिका ) ! 
Fam, Plumbaginaceae N प्लम्बँजिंनासी ) ! 


सफेद, छाछ और नीले फूलों . के भेद से चित्रक तीन प्रकार. का होता है। कोई कोई पीले 
फूल का भी,चित्रक बतळाते हैं किन्तु इसका उल्लेख किसी पुस्तक में देखो नहीं जाता।. सफेद फूल 
का चित्रक बहुत मिलता है और लाळ फूल का कहीं कहीं नमूनें की तरह देखने में आता है और 
मिलता भी बहुत कम है। नीले फूल का चित्रक भी कम मिलता हैं जिससे नमूने कौ 
तरह भी बहुत कम ही वैद्य लोग देख पाये होगे । 
. ... सफेद चिन्नक इस देश के प्रायः सब प्रान्तों को जङ्गली झाड़ियों में देखा जाता है. विशेष कर 
संयुक्त आन्त, बिहार, atero, दक्षिण भारत, सौलोन और . झमाउँ के पहाड़ों 
qg आप ही आप जङ्गली उत्पन्न होता है और कहीं:कहीं वाटिकाओं में भी हैं। 
इसका चुप २ से ५ फूट तक-कॅचा होता है और बारहों मास मिलता है। गर्मी के दिनों में 
पत्ते प्रायः कम दिखाई पढ़ते हैं किन्तु बरसात में: हरे भरे हो जाते.हैं । कांड प्र लम्बाई में धारियां 
होती हैं। पत्ते-विपरीत, १॥ से २! इन्च तंक लम्बे, १- से UD इञ्च चौड़े, अण्डाकार) नोकदार, 
चिकने; कोमळ और मोगरा के समान होते हैं । फूछ-जाड़े के दिनों में. चमेली के फूछ के समान 
त्यन्त सफेद फूल आते हैं । -फळ-यव' के आकार वाले लम्बे, कंची अवस्था 3 हरे, 
“पकने पर धूसर cmd सूक्ष्म तथा चिपचियें रोवों से भरे रहते हैं जो तोड़ने से आपस्‌'भै सट जाते 
है और स्परी edis जान पड़ते हैं । इसकी छाछ-कारापन लिये भूरे रंग की): खड़े बळ में 
करी हुई और -उस पर थोड़ी सी छोटी गांठे होती हैं ।: सूखी इई-जड़ तोड्ने से: तुरत. टूट जाती: है । 
इसका स्वाद तीता, कजा और जिह को सूरं चुओने के समान. माझम होता है। इसकी जड़ 
औषधि के काम आंती है । यह हमेशा ताजी प्रयोग करनी चाहिये क्योंकि बहुत पुरानी होने 
पर यह शुणहीन दो जाती है। ... es " क 
रासायनिक संगठन--इसके मूल में प्लम्बेंजिन (Plumbagn)sme एक रवेदार' पदार्थ 
होता है। यह पीछे रंग का, सदयो के. unu दाहक एवं क पदारथ है। de मंचसार यवं 
ईथर में अच्छी तरह घुळ जाता है. लेकिन उबलते हुवे जळ में बहुत थोड़ा घुछता है और गरम 
करने पर कुछ अंश में उड़नशील Bg इसका द्रवणांक ov qo है ! भारतवर्ष में:प्राप्त होने वाली 


बहुत मिलता i 


* 
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इसकी सभी जातियों में इसकी अधिक से अधिक मात्रा ०९१% रहती है । सूखी जमीन में उत्पन 
होने वाले पुराने क्चुप में यह अधिक मात्रा में रहता है । 

गुण और प्रयोग चित्रक में रहने arer ceri rer अल्प मात्रा में केन्द्रीय वातनाडा संस्थान 
को उत्तेजित करता हैं लेकिन अधिक मात्रा में वह दाइजनक NI सम्मोहक विष है जिससे श्सन- 
क्रिया बन्द होकर सत्यु हो जाती है । 

चित्रकसूळ-भभ्निदीपक, गर्भाशय. संकोचक, स्वेदजनक, कुष्ठहर, SUEU रसायन, बात एवं 
कफहर है। इसका उपयोग मन्दाप्मि, अपचन, आध्मान, ज्वर, आमवात, आमातिसार, संग्रहणी; 
कुष्ठ, शोथ, पाण्डु एवं अरी आदि रोगों में किया जाता है। | 

अस्प मात्रा में यह पाचक संस्थान की इलैष्मिक कळा को उत्तेजित करंके पाचकं endi की बृद्धि 
करता है जिससे भूख अच्छी लगती है। खाया हुआ जल्दी पचता है। अझै में इसके अयोगं सै 
युदवरी की शिथिलता दूर होकर छाभ होता है। गर्भाशय के ऊपर इसकी बहुत तीब्र संकोचक 
क्रिया होती है जिससे गर्भिणी में इसको किसी भी समय प्रयोग करने सें एक दो प्रहर में गर्भपात 
हो जाता है लेकिन गर्म हमेशा sd ही होता है.। गर्भपात के लिये आंतरिक प्रयोग के साथ २ 
इसको गर्भाशयसुख में प्रविष्ट करते हैं या इसका छेप करते है । इसके प्रयोग में यदि विशेष 
सावधानी न cuf जाय तो इससे रक्त्रान, थातुनार एवं कोथ आदि गंभीर उपद्रव उत्पन्न हो 
सकते हैं । अतः इसका अयोग गर्भिणी में कमी भी न करना चाहिये । 


विषम ज्वर में quu प्लीहा बृद्धि होकर पाएड हो गया हो तो इसका Ber करना चाहियेः। 
सूतिका ज्वर में निझुण्डी के साथ इसके उपयोग से उबर कम होता है. तथा. दूषितआतंव निकछकर 
eue भी दूरा होता- है । n 
(१) अभिमांथ, अरोचक, अजीणे, अतीसार आदि में चित्रक, वायविडङ्ग एवं सुस्ता का 
प्रयोग करना चाहिये । 
(x) अशे में इसे दही के साथ सेवन करना fti 
( ३) यङ्कत्‌ एवं प्लीहा वृद्धि में इसका क्षार मह्ठे के साथ उपयोगी है। . 
(४ ) इसका उपयोग कुष्ठ, 1फरङ्ग की द्वितीयावस्था आदि. में लाभकारी a ह 
चित्रक मूल बाझ प्रयोग में तीव्र कृभिष्न, दाइजनक, एवं स्फोटोत्पादक है। आमवात, संधिशुरू 
अङ्गघातं आदि में इससे सिदध तैल की मालिश करने से लाभ होता है। प्लेग की गाठों पर गाठों को 
फोड़ने के लिये इसको काम में छते हैं । Pe एवं खालित्य में इसका लेप. उपयोगी है । 
आमवातादि में स्फोटोत्पादन के लिये इसका लेप १५,२० मिनट से अधिक न रखना चाहिये। 
श्ससे उत्पन्न स्फोर्टो में पीडा बहुत होती दै इसलिये जहां तक हो उसका प्रयोग न किया.जाय। . 
हानिकारक--फुफ्फुस, aga और md । mos : 
दर्षनाशंक्र-फुफ्फुस ama स्तम एवं बबूल का गोंदे तथां amr के लिये गुलाब के we 
एवं चन्दन । 
सात्रा-इ से २ माझा! : 


१२ लाल चीता .. 


7 fite ene चीत, लाळ चीता, . छारूचित्रक, ere चितउर इत्यादि । चं०-छाळूचिता, रक्तो- 
Rast । म०-छाख्चित्रक । क०-केम्पू, चित्रमूल । ते०-थेराचित्रमूलस्‌।. स्ता०-शिवप्पु चित्रमूलम्‌; 


२४, सावप्रकाशनिघण्डुः 


.चित्तुरमोल; -कोडिमूली । उ०-रत्तचिता, रकतचिता । सछा०-चेक्कीकोडवेरीः । sie-Rose 
०४४९१ Leadsort ( रोज वालडं Sede)! &eo-Plumibago rosea: Linn. ( Ed 
रझिया ) । Me 

^^ बह सिकम और खसिया.की. guest में पाया जाता है। इसको. वारिकाओं में. भी लगाते 
है परन्तु शोड़ी असावधानी से नष्ट हो जाता है। 

_ इसका चुप २-४ फूट ऊंत्रा, सदा इरा भरा रहता है। गर्मी के. दिनों में कुछ पुराने m 


सूजेक्रर-गिर: जाते हैं। पत्ते-उक्त चित्रक.के समान होते Elo qecere और फळ सफेद चीते 
wp ede Qui! m 

- जाळ चिन्नक गुणों मे सफेद चित्रक की अपेक्षा . अधिक प्रभाव शाली और तीव्र शण सम्पन्न 
है, बिदपःकरं.रुचिकारी, रसायन, शरीर को नवीन और स्थूल करने. वाळा, पारे को बांधने: 
वाला, Sl को-वेधने बाळा तथा कुष्ठ को नष्ट करने वाळा है। इसकी थोड़ी मात्रा. उत्तेजक तथा 
अधिक मात्रा तीव्र मदकारी विष के समान हानिकारक होती gus 

ipie १३ नीला चित्रक 
* "SecPlumbago capensis Thumb ( «esit केंपेनसिस थम्ब ) 

काले चित्रकं का छुप-उक्त चित्रक के समान किन्तु पत्र चाक्रिक क्रम में आते है। पुष्प सफेदी 
युक्त नौे रज् के होते हैं । यमि यह दक्षिण अफ्रिका का आदिवासी है. तथापि बागों में छगाया 
gat मिलता 81 : 

लोग यह भी कहते हैं कि नीले चित्रक के सेवन करने से बाळ काले हो जाते हैं और यदि 
गौ इसके कुप को केवल de ले अथवा इसकी जड़ दूध में डाली जावे.तो दूध का रज्ञ काला हो 
जाता है। पंरन्तु इसमें कहां तक सत्यता है परीक्षा करने से ही मालूम, q सकती है। 


अथ पश्चकोलस्य लक्षणगुणानाह 


पिप्पळीः पिनल मूलं चब्यविन्रकनागरेः । पञ्चभिः कोरमात्रं यपज्ञकोल तदुच्यते ueni 
पको छं रेसे पाके कडुकंरुचिक्न्मतम्‌ । तीचणोऽणं पाचनं श्रेष्ठ दीपनं कफवातचुत्‌ ॥ 

ut ^ . गुब्मप्लीहोद्रानाहंशूछध्न॑ पित्तकोपनम्‌ ॥ ७३ uc ः 

^ - पद्नकोल? के क्षण तथा गुंण--पीपछ, पिपरामूल, चन्यं, चौता तथा सोंठ ये सब. पांच द्रव्य 
यदि कोऊंमात्र अर्थाद्‌ आधा २ तोल की मात्रा में एकत्र किये जांय तो उसी को uale कहते हैं। 
पद्चकोल-स्वाद-तंथा पाक में कंडरंस झुकत, रुचिकारंक, diem तथा उणी होता है। तथा पाचक 
अत्यन्त अञ्चिदौपक, : कफ वातः spé, ger प्लीहा; उंदरसम्बन्धी रोग) आनाह औरं शूल का 
नाश करने वाला तथा'चित्ं को कुपित करने वाला होता है ॥ ७२-७३ ॥ 

सान्ना--१८१५ र० दिनःमें दो बार . ८ coo 


n अथ पइषणस्य लक्षणगुणानाह ` 
vade समरिचं प्रदूषणमु दाहतस्‌। vases तत्तु रूचमुष्णं विषापहसू ॥ ७९ ॥ = 
5 -'बूषणः. के क्षण तथाः गुण--ऊपरः कदे हुवे :'पत्नकोल” के पीपल आदि पांचों द्रव्यो के साथ 
यदि छरा द्र्य मरिच! ftum में भिला दिया जाय तो उसे 'बडूषण?-कहते हैं। पद्रकोल के 


wr 


हरीतक्यादिवग: २% 


जो युग कह आये हैं वे ही सब «QUU के समझने चाहिये, अन्तर केवल इतना ही है कि यह 
रकष, उष्णं ei विषनाशकं भौं होता है ॥ ७४ ॥ 


अथ यवान्या नामानि शुणाँश्चाह 


यवानिकोग्रगन्धा च बहमदर्भाऽजमोदिका॥ ७५॥ 

सेबोक्ता दीप्यका दीप्या तथा स्याधवसाह्वया। 

यवानी पाचनी रुच्या तीचणोष्णा कटुका ळघुः .०६॥ 
दीपनी च तथा तिक्ता पित्तला छुक्रशूलहृत्‌। वातश्छेष्मोद्रानाहगुल्मप्लीहङृमिप्रणुत्‌॥७भा 

“अजवायनः के नाम तथा गुण-यवानिका, उगरगन्धा, अदर्सा, अज़मोदिका, दीप्यका) दीप्या 

और यवंसाहया ये सब नाम “अजवाइन? के हैं। अजबाइन--पाचक, रुचिकारक, तीक्षण तथा. 
उष्णवीर्य, कड॒रसयुक्त, परिपाक में रघु, अन्निदीपक, तिक्तरसयुक्त, पित्तवर्धक एवम्‌ शुक्र तथा 
झाल की नाइक है । और यह वात, रेष्मा, उदरसम्बन्धी रोग, आनाइ, NU प्लीहा तथा कृमि 
की भी नाशक है ॥ ७५-७७:॥ 


१४ अज्ञवायन ( यवानी ) 


हि०-अजबायन, अजवाइन, अजमायन, जवाइन, जबायन, अजवां, अजोवां । बं०-यमानी, t 


यउयान, योयान्‌ , जोवान्‌ । मं०-ओंवा, उंबा । ग्रु०-अजमा, यवान, जवाइंन, अजमो | क०-. 


sta, ओमु | ले०-वामु, ओममी, ओमझु, ओमा ।'त्ता०-अमन, ओमम्‌'; ओमन । मा०-अजबाण 1; 


कष्छु०-वोइंरा । काइमी०-जविन्द 1 फा०-नानुखा, झिनियानस नान्‌ूख्वाह, sait । अ०-कमूसैः 
*ugatt, अमूसा, तोिबउल खुब्जा । sio The Bishop's weed. ( दी बिशॉपूस बीड ); Ajovs 
séeds ( अजोवां सीड्स ), ८०४०६९ ( लोहाज) i 3e-Carum copticum Benth & Hook 
( करम्‌ कोष्ठिकम्‌ ); Syn: Trachyspermum ammi Linn. ( दूकीस्पर्मेम्‌ अम्मी fas); 
Syn:TPtychotis ajowan DC ( ्टिकोटिस्‌ -अजोबां ) । Fam. "Umbelliferae 
( अंबेल्फिरी )। है 

भारतवर्ष के रायः सब ue में हसाल खेतों में यह बोई जाती है विशेषकर इन्दौर तथा 
हैदराबाद राज्य में - यह अधिकता से होती है। यह अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पर्शिया, मिश्र और 
यूरोप आदि देशों में भी उतन्न होती है । vorm . 

इसका चुप १ से ३-फुट तक ऊँचा, पत्ते --धनिये के पत्ते के समान कटीळे, अनेक भागों में 
विभक्त, डालियों पर दूर-दूर आते हैं । फूल छत्ते सें, सफेद रंग के, बारीक आते हैं । फल-- 
नन्हे-ननहें रहते हैं । छत्ते पकने पर फछ निकार छिएं जाते जाते हैं। इन्हीं फलों को अजवायन 


कहते हैं । ये फळ बहुत छोटे, दबे हुए, गोल अंडाकोर, २ fo मि० लम्बे, भूरे रंग के होते हैं। 


इनकी ऊपरी सतह पर dL एवं प्रत्येक अर्थ खण्ड पर पांच थारियां होती हैं। इसमें अज- 
वायन की विशिष्ट गंव | p oz 
रासायनिक संगठन--इसमें. एके उड्नशीळ सुगन्धित Se जिसे अजवाइन का तेल 
हते है,:२-से ३% पाया जाता है जिसमें से ४०-५०% थाइमॉक रहता है। इसमें पाये जाने 
वा रंवेदार पदार्थ रिटअरोष्टिन, जिसे अजवाइन का फूछ या अजवायन-का सतू कहते हैं डाक्टरी 


के थाईमॉल के समान होता है। इसके अतिरिक्त इसमें साइमोन, टरपेन आदि पदार्थ रइते हैं ।- 


ब भावप्रकाशनिघण्टुः 


गुण और श्रयोग--भजवायन अरिनदीपक, पाचक, उष्ण, उद्देडन निरोधी, उत्तेजक, बल्य, 
wife, संक्रमण निरोधी; दुगेन्धिनाशक एवं सड़न को दूर करने वाली RO इसका उपयोग: sfr 
सार) कुचपन, अजीर्ण, उद्रशूल, आध्मान, विसूचिका आदि रोगों में किया जाता है । 

इसमें सरसों और मिची का-तीतापन, चिरायते.का कडुआपन, एवं. हींग का. sas निरोधी 
झुण तीनों एक साथ हैं । इसका उपयोग अनेक औषधियों विशेषतया एरंड de की - दुर्गन्ध को दूर 
करने के लिए किया जाता है । पुरानी खाँसी में जब कफ बहुत कम रहता है तब इसके प्रयोग से 
कफ ढीळा होकर निकल जाता है। श्वासं में गरम पानी के साथ इसका चूर्ण दिया जाता है या 
इसको चिलम में रखकर पीते EO अंजवायन का चूण और सँधानमक अजीण से उत्पन्न विकारों की 
घरेलू दवाः है । 


M (१) exe, आध्मान आदि विकारों में अजवायन, सेंधानमक, सोंचरनमक, यवक्षार, हींग 
और आंवला इनके चूण को ई से १ माशा की मात्रा में मधु के साथ दिया जाता है। 
(२ ) शराबियों को मच की आदत छुड़ाने के छिये शराव :पीने की इच्छा होते पर इसे 
चबाने को दिया जाता है। 
(३ ) बच्चों के रोगों में तथा हजे. में: इसका-अ्क बहुत.उपयोगी है। 
(४) अजवायन का सत्‌--बहुत अच्छा कृमिष्न, सड़न को दूर करने वाला, प्रतिदूषक पदार्थ 
है । इसका उपयोग घोल के रूप में मण प्रक्षालन के लिये किया जाता है । 

- “अजवायन का सत , पेपरमिंट का सत्‌ और कपूर तीनों. मिलाने से एक -तरळ पदार्थ बनता है 
जिसका विसूचिका के प्रारम्भ में ३, ४ dx बताते के साथ व्यवहार. किया जाता है.। . इससे के, दस्त 
कम होकर: लाभ होता है! अमृतधारा. जैसे प्रचरित पेटेण्ट योगों में... ये..ही . औषभियाँ 
मूलतः रहती Ka यह. आत्रिक क्भियों पर: विशेषकरः अंकुश कृमि में बहुत. उपयोगी Ru 
संधिशूल आदि में इसको ठगाने सें लाभ होता है.। अजवायन का सत दंतशूल में. उपयोगी है । 

( ५) इसकी पुल्टिस बनाकर उदरशुछ, आमेबोत, efus आदि में सेका जाता है । - विसू- 
थिका में हाथ, पैरों को तथा श्वास और खांसी में छाती को इससे सेंकने से लाभ होता है । 

( ६) इसके पत्तों का रस कृमियों को मारने के लिये काम में आता है एड पत्तों को पीसकर 
कीड़े के काटे हुए स्थानों पर लगाया जाता है। पत्तों के अन्य गुण झाकंब् में देखें । 

गाब्रा--चुर्ण-३ मे ६ माझा, अकं-१ से २ औंस, सत-है से tu! 


अथ अजमोदाया नामानि गुणांश्राह 
अजमोदा खराश्वा च मायूरो दीप्यकस्तथा. तथा ब्रह्मकुशा, मोक्ता कारवीळो' चमस्तका। 
अजमादा कटुस्तीचणा दीपनी कफवातनुत्‌ | उष्णा विदाहिनी हृद्या qur बलकरी eg: i 
|o anm कृमिच्छुदिहिक्काबस्तिरुजों हरेत्‌ ॥ ७९॥ 
"अजमोदा? ( वड़ीअजवाइन ) के नाम तथा सुण--अजमोदा, खराश्वा, मायूरो, दीप्यक, 
कुशा, कारवी और छोचमस्तका ये सब्र नामं dur के EO अजमोदा - क्रसु 


Wert, अग्निदीपक, कफ़वातनाशक, उष्णवोर्य, बिदादी, हय ( हृदय के छिये हितकरे), uh 


१. मयूर? इत्ति पाठा०१ : २. p समस्तकेःतिः प्ाठा० । ` ३. 'कफे? पाठा० । 
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बलकारक और परिपाक में लघु होती है। और यह नेत्ररोग, कुभि, बमन, हिक्का-( हिचको ) एवं 
बस्तिसम्बन्धी रोगों को नाश ऋरने बाली होती. है॥ ७८-७९ ॥ 


१५ अज्ञमोदा 
हि०-अजमोद, अजमोदा, अजमूदा, अजमोत । ख१-वनयमानी, रान्धुनी, अजमूद, चनु | 
गु०-बोडी अजमोद, अजमोद, बोडी अजमो ।.ते०-आजामोदा, बोमा, अशसदागां, वोमां, अंजोदा- 
वोमरु। मध्य प्र०-रान्धुनी । पं०-भूतजटा । ता०-अशम; टागम, WRIG, अशमता ओमान्‌ । We 
अजमोदा वोवा, कोरंजा । क०-अजमोदा वोमा । फा०-करप्स। अ०-वज्रुल्‌ करप्स। ० 
Celery fruit ( सेलेरी m2); Ayii fractus ( अप्पई zu)! So-Apium graveo- 
lens, Linn. ( एपिअम्‌ अविओोलेन्स लिन ) । Faw, Umbelliferae ( अंबेलिफेरी ) । 
युरोप, अमेरिका तथा भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। पञ्ञाब तथा. उत्तर प्रदेश में 
इसकी विशेष खेती होती है। यह उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पञ्जाब के पहाड़ी आन्तों में भी 
उत्पन्न होता है। 
इसका T3 से ३ फीट तक ऊँचा होता है। पत्ते--अनेक भागों में विभक्त, प्रत्येक भाग 
गहरे कटे किनारे वाले होते हैं । फूछ-सफेद और छोटे छत्ते से होते हैं। फलछ-पीताभ, भूरा; 


-गोलाभ अंडाकार, १ से १.५ मि.मि. San vuU. भि. चौड़ा, ०५ मि. मि. मोटा एवं प्रत्येक 


अर्घखण्ड पर ५ गहरी धारियो से युक्त होता है । 


रासायनिक संगठन--इसके फलो में एक हलके पीले रङ्ग का उड़नशीळ.तेळ-१.५-३% पाया 
जाता है जिसमें एक विशेष ग्रकार की इसकी गन्ध होती. है। 'इसके अतिरिक्तं इसमें गन्धक, dt 


इल 47०1) नामक एक विषैला पदार्थ, : एक ग्लूकोसाइड अंपीईनः (Glücoside- A yii), अड्न्यू 
` भिन्‌ , गोंद और क्षार आदि पदार्थ रहते E । 


गुण और प्रयोग--यह सुगन्धि, पाचक, वातानुलोमक, उत्तेजक, वातशामक, बस्य, मूत्रल, 
गर्भाशय संकोचक "एबं हथ है। घरेलू औषधि के रूप में इसका. उपयोग आमवात; उदरशूळ 
आध्मान, वमन, हिक्का, कुपचन आदि रोगों में. किया जांता है । इसको वातरक्त, इमि, मूत्राय 
कें रोग और चष्टातंव में काम में लाते हैं । 

इसके wage निरोधी गुण के कारणं श्रसनिका शोथ, श्वासं एवं उद्रशूल आदिं'विकारों में इसका 
व्यवहार किया जाता है। इसका पथरी के रोग में भी ब्यवहार होता\है। यक्कत्‌ और प्लीदा के 
शेगों में भी यह कुछ लाभदायी है। मसाले के रूप में भी इसका व्यवहार किया जाता है। 

(१) इसका तैरू sas निरोधी, वातनाडियों के feu बल्य एवं. आमवात्रभि संधिशोय में 
लाभदायौं है । 

(२ ) इसका मूल रसायन एवं que माना गया है. और इसका ` उपयोग uel शोफं और 


` झूल में किया जाता हैं।: zb 


P 


(३ ) इसके मूल से बनीं कॉफी मस्तिष्क एवं वातनाडियों के शिये वलदायक मानी गई हैः। 
(X) यह अपस्मार एवं गर्भिणी के लिये हांनिकारकमाना-गया है.। 
सात्ना-फल चूर्ण-१ से ४ मांझा.। 


१६ अजवायन जंगली (६) 
यह दो प्रकार की होती है जिनका अळग-अळग वर्णन नीचे संक्षेप में दिया गया है । 


pu OOTP Cl El प आवप्रकाशनिघण्डुः 


` सं०--वन्ययमानी.! । म%--किरंमिंजी अजवां । बं०-- बनजोवान | o Seseli indicum: 
W. & A. ( सिसिली इण्डिकम्‌,) 1 Fam, Umbeiliferae ( seit ) ! 


यह हिमालय के निचले भागों में देहरादून से लेकर गोरखपुर, बुंदेलखण्ड, आसाम, मध्य बंगाल 


तथा कारोमण्डल तक होती है। 

इसके छुप-वर्षायु, ४ से १२ इद तक ऊंचे, अनेक शाखा. प्रशाखाओं से युक्त सघन देखने Ei 
आते हैं। पस्ते-विमक्त, कटे किनारे वाले और रोमश होते हैं। फूछ--छत्ते से सफेदी युक्त ent 
रंय के, फळ--बारीक छोटे-छोटे गोळ, किञ्चित रूम्बे vid पीले रंग के होते हैं 


गण और प्रयोग--इसके फळ प्रायः पशुओं के लिये औषधि के काम में अधिक आते हैं । यह . 


उत्तेजकदौपन, पाचन, pee, आंतों के लिये हितकारी तथा विशेषरूप से गोर कृमि का नाशक EI 
इसके सेवन से पेट के आफरे में लाम होता है और भूख बढ़ती है । 9o 
मात्रा-१ से ३ माझा।. 


१७ अजवायन जंगली ( २ ) 


हि०-बन अजवायन । पं०-माशो, रांगंस्ब॒ुर, मरिज्ञद् । फा०-हाशा । sfe-Wild Thyime C 


(वाइल्ड थाश्मू) i खे०-7 #7115 serpyllum Linn. (थाइमस्‌ सपाँइ्छम्‌) । Fam. Labistae 
€ छेबिण्टी ) i 
यह हिमालय के गरम प्रों में काइमीर से कुमाऊें तक एवं ईरान में होती है। 

यह छुप जाति की बनौषधि अनेक शाखा प्रशाखाओं से युक्त, सघन, कुछ रोमयुक्त, ६ से १२ 
इब्ब तक ऊँची और सुगन्धित होती: है। पत्ते-अबृन्त, शञ्ज के अष्टमांश से चत॒थीश के घेरे में किञ्चित 
आयताकार अण्डाकार होते हैं.और उन परः तैलीय धब्बे होते हैं । फूछ--बारीक बैंगनी. रंग के 
युच्छों में आते हैं। फ--बारोक और चिकने होते हैं । 

इस औषधि का पन्नांग व्यवहार में आता है। ; 

रासायनिक संगठन- इसमें एक उड्नशील सुगन्धित तैल ०६%, टेनिनं - तथा गोंद पाया 
जाता. है । इसमें थायमॉल ( अजवायन का सद ) बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है। 

शुण और पयोग--यह उष्ण, सड़न को दूर करने वाळी, मूत्रमनन, उत्तेजक, : आंखों के लिये 
fü, श्वास एवं कफहरं, आही , मिष्न, नृणशोषक और अणरोपक है। .सड़न को दूर करने का 
इसका गुण बहुत स्पष्ट है । 

( १ ) इसका स्वरस, सिंरका और मधु पुरानी: खांसी, श्वास, . कुक्कुर खांसी: और घटसर्प तथा 
अत्रिक seit में दिया जाता 8 à 

(२ ) अजीर्णं और अग्निमांध में सैन्धव के साथ इसको दिया. जाता है। यह याहो है: तथा 
इससे.उदरञूल दूर होता है । ; 


( 3 ) बस्ति पीडा, बस्ति शोथ, त्था लसिकामेह (Chylura) एवं मूत्र स्वच्छ न ` होने परः : 


इसका: क्वाय मधु और सिरके के साथ दिया जाता 8 t 

( ४) चर्मरोग जैसे दाद, खुजली आंदि में यह बहुत लाभदायी है। c 

(५) अग्निदरधः नण पर इसका स्वरस थी के साथ लगाते हैं । IHE 

(& सन्धिाश्नौध आदि में इसको : रेडी के तेल d साथ--पीसकर लगाते हैं तथा' इसका काथ 
पोते को दँतें हैं। 


—— ला TET TEE E E RE TEE 


nd 
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( ७) इसकी esit fe के लिये उपयोगी है। 
(८ ) इसका धूपनार्थ प्रयोग करने से हवा शुद्ध होती है। 


मात्रा-_चूर्ण-३ से है तोळा । तेछ-१ से ३ बूंद। _ 


अथ पारसीकयवानीगणानाइ 


पारसीकयचानी तु यवानीसदृशी qur । विशेषास्पाचनी रुच्या आहिणी मादिनी गुरुः ॥८०॥ 

खुरासानी अजवाइन के युणं--पारसोकयवानी अर्थात खुरासानो अजवाइन का भी सुण अजवाइन 

के समान ही जानना चाहिये । किन्तु विशेषता यह है कि यह पाचक, रुचिकारक, माही, 
मादक तथा परिपाक में र होती है ॥ con 


१८ पारखीक यवानी 


हिं०-खुरासानो अजवायन, खुरासानी अजवाइन, खुरसानां। ब०-खुरासानी अजोवान। 
अ०-खुरासानी ओंवा, खुरासाण ओंवा । शु०-खुरासाणीं अजमो, छुद्दारी अजमोद । से०-कुरासांनीं 
वाम । ता०-कुरासानी योमाम । पं०-खुरासानी अजवाइन; बजरुळ। मा०~खुरासाना अजवाण d 
क०-खुरासानी वोभ । फा०-तुख्म वञ्ञे, वञ्गदिवाना, qu, तुख्मविनग,' तुख्मेवंग । अ०-बजूरुल 
aw, अवीद शिकरान, बज़ुलवज्, suum विनय । थू०-अजवायनी खुरसानी | sfe-Henbane 
( हेनवेन ) ! छे०-H)०5८07015 niger, Linn. ( दायोसायामस्‌ नाशगर लिन ) । Faro, 
Solanaceae ( सोलेनेसी ) । ' D 


खुरासानी अजवायन केवळ खुरासान' देश में ही नहीं बल्कि इसके छोटे छोटे श्षुप योरप 
और मध्य एशिया के करं प्रान्तों के जझ़छों तथा कूडों के ढेर पर उगे हुए रहते हैं । हमारे देश में 
पश्चिम हिमालय कै गरम प्रान्तों में काश्‍मीर से गढवाल तक पाये जाते हैं और सहारनपुर, पूना, 
आगरा और अजमेर के आस पास के कितने ही स्थानों में इसकी खेती की जाती है । 

इसकी अन्य जातिंयां H. reticulutus ( हा. रेटिक्यूलेंटस ), dup म. mutkus (ur 
म्यूटिकस-कोहदीभंग ) होती हैं । घ. 1०५४।०७५ ( हा. म्यूटिकस ) अधिक Rüer होती है. तथा 
यह पश्चिमी पज्ञाव और सिन्ध के जङ्गलो प्रदेशों तथा नदियाँ के किनारों पर उत्पन्न होती हे एवं 
हा. रेटिक्युलेटस्‌ वलुचिस्तान में होती है। इसका पौधा-सीधा, ORT चिपचिपा, उद्मगंपयुक्त 
एवं १-३ फीट ऊँचा होता है। पत्ते-धतूरे के समान, कुछ कटे किनारेवाले, दन्तुर, नीचे के 
सदन्त आयताकार, अंडाकार किन्तु ऊपर के अवृन्त अंडाकार होते हैं। झुष्प-पीले रंग के, पांच 
पंखडीवाले और आकार में तमाखू के फूलों के समान होते हैं तथा उन पर जामुनो रेखांयें होती हैं । 
फल-अंडाकार, ३ इंच व्यास के एवं दो खण्डों में विभक्त होते हैं | बीज-भूरे, धूसर, चिपटे, इक्का- 
कार, या घोघा की तरह, १५-१७५९ १-१२५ ०५-०७ मि. मि. बड़े, भारोदार, गंघहीन एवे 
अल्पतिक्त होते हैं । » D 

हा. म्यूटिकस्‌ के बोज-वीताभ, चिपटे, गोलाई लिये. हुवे चौकोर, करोब, उतने ही बड़े किन्तु 
सूक्ष्म गढ़ेदार, अल्प उम्मगंध युक्त किन्तु स्वादहीन होते हैं। बजार में दोनों मिले हुवे - मिलते: हैं 
जिसमें अन्य पदार्थ भी मिले हुवे पाये जाते. हैं। 


आयुर्वेद. में बीजों का तथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में पत्र तथा: पुष्पित अग्रभाग के:विभिल्त 


कल्पो का उपयोग किया जाता है । 


३० | 


यूनानी चिकित्सकों के मत से खुरासानी भजवायन सफेद, काली और ere तीन जाति की 
होती है। इनमें से.काली विष के समान दानिकर ओर घातक मानी जाती है। 


रासायनिक संगठन--इसको पत्तियों में हायोसाएमिन ( H५०७०५००/०९ ) नामकं क्षाराभ 
तथा अर्प मात्रा में हायोसीन (Hyoseine ; या स्कोपोलामाइने ( Scopolamine ), -अंट्रोपिन 
( Atropine ), हायोसिप्रिन (-Hyosciprin 3, कोलिन:( Cholin.). तैल, गोंद, अल्ब्यूमिन तथा 
पोर्टशियम नाइट्रेट २९% आदि पदार्थ रहते हैं। इसकी विभिन्न जातियों में क्षाराओों की मात्रा 
furfax रहती है । सहारनपुर तथा काइमौर में लगाये पौधों में इनकी मात्रा प्राकृत पौरी कौ 
अपेक्षा अधिक ` ("०२% ) होती. है, तथा न्रिटिशफार माकोपिया के प्रतिमान ( '०५५% ) के 
करीब होती है । इसके बीजों में हायोसाएमिन | Hyoseyamire), २५% तेल, तथा राखे 
४-५ % होती है । i 

गुण और प्रयोग--यह अवसादक; : वेदनाहरं, स्वोपजनक, sius निरोधी, शामक, बल्य, 
कनीनिका विकासि, .दीपन, पाचन तथा. mfaer है। यह.बहुत अच्छा. deme ud : निद्गाकर है.। 


, इससे अफीम के समान. कब्जियत. नहीं होती . इसकी क्रिया बेलाडोना कौ: तरद. होती है, लेकिंन 


इससे मस्तिष्क कमः उत्तेजित होता है. और सुषुम्ना एवं आन्त्र. परः इसकी. अवसादक क्रिया होती d 
इससे अनैच्छिक मांसं पेरियों: के : sus के: कारण होने बाळे: शुद्ू>>जैसे BE. ( Lead.) शूळ 


` ` तथा-मूश्रमार्ग प्रक्षोभ से उत्पन्नः शुलू--दूर होते हैं । 


इसका उपयोग उन्माद, अपस्मार, अपतंत्रक; निद्राभंग; . आक्षेप, नाडोश्चल: तथा: अनेक मस्तिष्क 
के विकार एवं मानसिक अस्वस्थता में. किया जाता है। सूखी खांसी एवं दमा में खसनिकाओं का 
संकोच दूर होकर लाभ होता. है.। यह विरेचक औषधियों से उतपन्न मरोड को. gr करती-है। पथरी 
एवं बस्तिशोथ आदि से उत्पन्न अक्षोभ में. यवक्षार, पाठा. तथा शरुच के . साथ.यह बहुत गुणकारी है। 
अस्म मात्रा में देने से यह हृदय के लिये शामक है, और बस्य होने:से हृदय .कीः धड़कन में. इससे 
लाम होता है ।  पीडितातंब, अनियमितातंव में भी. श्सका अच्छा उपयोग होता..ह.।..मथ- के साथ 
इसके बीजों को पीसकर स्तनशोथ;, अंडशोथ, यकृत पीडा एवं , संधिञ्ञोथ में लगाने.से शोथ एवं. बेदना 
कम होती है.। दांत के गडे में इसके बीजों को पीस कर रखने से द॑तशूल दूर Em Pa इसरो 
अंगारों : पर जळाकरउसके पूर्ण को. सुख में जाने देने से भी imus में लाम होता. है । 

„अधिक मात्रा में यह मादक विष: है जिससे प्रलाप; संन्यास - आदि. होकर शीघ्र. मृत्यु. होती 
है ।.. बृद्ध एबं. mie -इसकी : अधिक: मात्रा. सहन नहीं. कर. सकते, . लेकिन बच्चे अधिक मात्रा 
Wes कर संकते E. 

५ - मात्रा--पत्र चूणे १३८३ रः बीज चूण १३-३२. तरळ, एक्स्टरेक्ट. ३-६ dX, शुष्क enm 
2-३ रः, टिक्चर.३०-६०:बूंद d 


अथ शुक्लजीरककृष्णजीरकेकालिकानां नामानि गुर्णाथाह 
जीरको: जंरंणोऽनाजी कणा स्याइीचघंजीरकः # 229 u 


-ृष्णजीरंः सुगन्धश्च त्येदीह्ारशोधनः | कालाजाजी तु सुषवी कालिका चोपकालिको रे 
पृथ्वीका कारवी vest प्रधुकृष्णोपकुश्चिका | उपकुद्धी च gait च बृहीरक इस्यपि tesi 


जरकत्रितय xw per dud. egi संग्राही पितरं सेध्यं गर्भाशय विशुद्धित् 


उबरघ्नं पाचन्‌ जष्यं aqd रण्यं कफापहम्‌ । चछुध्य पचनाध्मानगुरमच्छुर्थतिसारं हृत Wan 


हरीतक्यादिवगः ३१ 


सफेद जीरा, स्याइ जीरा तथा कलौंजी ( मंगरेळा ) के नाम तथा शुण--उसमें से जीरक, 
जरण, अजाजी, कणा और दौध॑जीरक ये सव 'सफेद जीरा? के नाम हैं । इष्णजीर, gue: और 
उद्गारशोधन ये नाम 'स्याहजीरा? के हैं और काराजाजी ( कोई २ काला तथा अजाजी ऐसा 
पृथक्‌ दो नाम मानते हैं ), सुषवी, कालिका, उपकालिका, एश्वीका, कारवी, पृथ्वी, vs, कृष्णा, 
उपकुद्चिका, उपकुञ्ची, कुञ्ची और बृहज्जीरक ये सब नाम कलोंजी ( मंगरेला ) के हैं didi 
प्रकार के जीरे--रूक्ष, कठ॒रसयुक्त, उष्णवीर्य, अश्निदीपक, परिपाक में wg, संग्राही, पित्तकारक; 
मेथा के लिये हितकारी, गर्भाशय को शुद्ध करने वाले, ज्वरनाशक, पाचक, वृष्य ( वीर्यवर्धक}, 
बलकारक, रुचिजनक, कफनाशक, नेत्रो fed हितकारी ओर वायु, आध्मान, SRI, वमन 
और अतिसार को भी दूर करने बाले होते हैं ॥ ८१-८५॥ 

१९ शुक्लजीरक ( जीरा ) 

हि०-जीरा, सादाजीरा, साधारण जीरा, सफेद जीरा। ब०-सादाजीरे, शाहाजीरे, जीरे । म०- 
जीरे, पांदरे जीरे । गु०-जीरुं, शाकनु se, सादु जीरुं, dI जीरं । क०-जीरिगे, विलिय जिरिगे 
विलिय जीरगे । ते०-जिलकारा, जीळ करर, जीळ करं। ता०-शीरागम । यू०~रवाझुने।. फ़ा०= 
जीरये सफेद । अ०-कमून अवियज़ । अं०-0०० seed "( क्युमिन सीड ) | 8e Cuminum 
cyminum Linn. ( क्युमिनस्‌ साइमिनम्‌., लिन. ) | Fam, Umbelliferae ( अंबेलिफेरी ) । ` 

जीरा--एक सर्वप्रसिद्ध मसाळे की वस्तु है। आसाम और बंगाल के सिवा. प्रायः सब प्रान्तो 
में विशेषकर राजपूताना और उत्तर भारत के कई edi में इसकी खेती की जाती है।: 

ET मे प्रति वर्ष बोया जाता है।. इस श्षुप,जाति की: वनस्पति.की (शाखां -पतली: होती 
हैं । पत्ते-सौंफ के पत्तों के समान पतले-पतले, लम्बे तथा २-३ एक साथ - रहते हैं.। बारीक सफेद 
कूरं के छत्ते लगते हैं। फक--सौंफ के समान होता है ॥ १८॥ : 

रासायनिक संगठन--श्समें एक सुगन्धि, उडनशील तथा हलके पीले ca ar qe २५८४% 
पाया जाता है। इस तैल में क्यूमिक अल्डिहाइड्‌ ( 0001० aldehyde ) की - मात्रा ५२% तक 
होती है जिसके अन्दर कई रासायनिक पदार्थ होते हैं। इस तैल को कृत्रिम रूप से. थाइमॉल्‌ 
( Thymol- अजवाइन का सत्‌) परिवर्तित किया जा सकता है जो अच्छा प्रतिदूषक 
(Antiseptic) ओर क्षमिन्न पदार्थ है। इसके अतिरिक्त इसमें स्थिर तैल १०% एवं पेन्टोसान 
( Peatosan ) ६७% होता है । 


gm और प्रयोग--यह पाचक, बातानुलोमक, मूत्रविरजनीय, वेदनाहर, उत्तेजक एवं संग्राही 
है । इसका उपयोग वमन, अतिसार, कुपचन, आध्मान, उवर तथा मूत्रजननेन्द्रिय संस्थान के रोग 
जैसे सुजाक, पथरी पबं मूत्रावरोध में किया जाता है। ' बालकों के पाचन के विकारों में यह. अधिक 
उपयोगी 8 1 e 

(१) ज्वर. में पाचन सुधरकार भूख बढ़ती है, पेशाब साफ होती.दै और दाइ शांति होती-है , 
इसमें गुड के साथ इसका Heb ARCU चाहिये । 


(3 ) अतिसार में दहै ताथ इसकों. दिया जाता है। जीरकाधमोदक का- उपयोग ub 
अतिसार, अपचन एवं अग्निमांचादि रोगों में किया जातां है। गमिणी में fuere aif में नींबू 
: के रस के साथ देने से लाभ होता हैं! 

(३ ) छुजाक आदि में निम्न चूर्ण १० रत्ती की मात्रा में देने d खाम होता. है--जीरा.४; 
: खुनखराबां २, करमीशोरा ५, धनियां ५ तथा गुलाब २ भाग 


a2 सावप्रकाशनिघण्डुः ` 


(४) प्रसूताः को देने से दुख वृद्धि होती हैं। 

(५ ) हिचकी में घुत के साथ इसका धून्रपान बहुत उपयोगी है! 

(६) इसको स्वरभंग एवं सर्पविष में भी उपयोगी बतलाया गया है । 

( ७) इसका. वाह्मलेप पीडाइर -हवै एवं यह अशे, स्तन, अण्डकोष तथा उदर को पीड़ा 
पर छगाया जाता है और घृत, मधु एवं नमक के साथ बिच्छू के काटने पर लगाने से snm होता 
है। इसके क्वाथ से स्नान करने से: खुजली दूर होती है. तथा इससे सिद्ध बैल का चरमरोगों में 
उपयोग होता है । : . 

माजा-ह-रं माशा * 

२० कृष्ण जीरक 

दहि०-काछा जीरा, स्या जीरा, स्याह जीरा, कृष्णजीरा । ब०-कारु जीरे, कुष्णजीरा । म०- 
1 शाहाजीरं, कालेजीरे। गु०-स्याजीर 1 क०-करिजीर के, करिजिरिंगे । ते०-शिमइंसपूः। 
ता०-शिमदद site | मा०-इ्याजीरो । चनाब०-गूंयूं । फा०-सियाहजीरा, स्याइजीरा, जौरेस्थाह, 
जीरयेस्याह i अ°-कमूने किरमानी, कमून अस्वद | s[o-Black Caraway seed ( ब्लक Eti 
/dte ) । Ge- Carum carvi Linn, ( करम्‌ sex )। Foro, Umbellifezae (अम्बेरिफेरी) । 

इसका छुप उत्तरी हिमालय के पहाड़ी भागों में उत्पन्न होता है। इसकी खेती भारतं के मैदानी 
भागों में एवं काइमीर, कुमाऊँ, गढवाल, चम्बा आदि पहाड़ी स्थानों में की जाती है। यह अफ- 


. गानि्तान एवं ईरान में भी होता है। यह १-२ फूट ऊँचा, शाखा-कोमल, इरित, एकांतरः: qu 


बहुविभक्त; पुष्प-इवेत, छत्राकार} फळकुछ were िये dA, सुगंधि, भूरापन लिये इये काले, 
"aia ७ Rro Rio तक छंबे एवं २ मि० भि० चौड़ एवं दोनों सिरों पर नोकीले होते हैं 1. 
रासायनिक संगठन--समें एक उड्नशीळ तैल ३"१-७% पाया जाता है। 
` 'गुण और अयोग--यह दीपन, पाचन, बातानुलोमक और स्तन्यजनन है। आध्मान, उदर- 
sig, अतिसार, अपचन, जीणेज्वर' आदि में इसका उपयोग किया जाता Ra प्रसूतिकाल में दूध 
बढ़ाने के लिए इसको देते हैं। यूरोप में इसको झान्तिदायक, मस्तिष्क के लिए उत्तेजक ओर अपः 


. तंत्रक में उपयोगी मानते हैं। 


(१) श्सके तैंल का उपयोग अन्य औषधियों को सुगन्धित करने के लिए एवं उनसे उत्पन्न 
were और मरोंड़ को दूर करने के लिए किया जाता है। 
(२) इसके अर्क का उपयोग बच्चों का. पेट फूछना, SIS आदि में अनुपान के रूप में किया 
sura : हि 
BOE में सूजन-हो तो इसके काथ से सेकने से लाभ. होता एवं गर्भाशय की पीडा में खी 
को इसके क्वाथ में बैठाते हैं । 
- “सात्रा> 7२ माझा । S. 
नोट--एक अन्य प्रकार के जीरक का वर्णन जिसे. संसृत में अरण्यजोरक और लेखिन में 
वर्नोनिया..अँन्येलमिन्टिका; कॉम्पोसिटी ( Vernonia anthelmintics Willd; Fam. Compo- 
sitae ) कहते हैं, परिशिष्ट में देखें । suf E 
२१ कालाजाजी ( कलौजी ). 


-हि०-कलोंजी, कलवंजी, कलौंजी, मैंगरेला, मंगरैछ, sitet 1 बं०-मोटा कारेजीरे, मोटकालजीर। 
म०-कलौंजी जीरे, कालेजीरे। गु०-कलौंजी जीरं r क०-करि जीरिगे। त्ते०-नछजील काराः 


T 


P 


:3 ` १. 'पित्तनाशि तदि?ति पाठा० । 
२-आ० नि० 


हरीसकयादिवगं LE] 


फा०-स्याइदाना । अ०-हब्बतुस्सोदा, शोनिझ 1 sioe Black ०७०४० (seg क्युसिन्‌ ), Seal 
$९००९! ( efe फेनेल ), Nigella seed ( निेछञा सीड ).1 Se-Nigella sativa. Linn. 
( निगेला सॉटिवा, रिन. ) 1 Fam, Ranonculacenee रेनन्‌क्युलेसी )1 
कलोंजी qum देश का सर्व प्रसिद्ध एक गरम मसाला है। यह प्रायः पूर्व के प्रान्तों में एवं 
बिहार और पञ्जाब में अधिक बोई जाती है। दक्षिणी यूरोप तेथा सीरिया में भी यह उतपन्न होती 
है! इसका qa छोटा, पत्ते लम्बे तथा कटे, हुए, फूल-हलके नौले रंग के और फलियां है इ eut 
होती हैं । बीज-त्रिकोणाकार, तिळ के समान पर तिल से किञ्चित मोटे और अत्यन्त काले रङ्ग के 
होते हैं। इसका गूदा सफेद होता है और इसमें तीनं ner होती है । 
रासायनिक संगठन--इसमें पीले रंग का उड्नशील de ०"५-१'४%, स्थिर पैल १७५%; 
राळ, अस्ब्यूमिन्‌, शर्करा, गोंद, टॅनिन; ग्लूकोसाइड, मेलान्थिन, मेलान्येजेनिन ( १% ) आदि पदार्थ 
पाये जाते हैं । 
Qm और प्रयोग--यह सुगन्धित, वातानुलोमक, दीपन, पाचन्‌, गर्भाशय शुद्धिकर, स्तन्य= ` 
वर्धक, स्वेदळ ud कृमिष्न है । इसका उत्सर त्वचा, इक्क एवं स्तन द्वारा होता है तथा इनके ardt 
की वृद्धि होती है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से शरीर की उष्णता बंदृती है, नाडी की गंति 


` बढ़ती है तथा साथ ही साथ गर्भाशय संकोच होकर गर्भपात की भी संभावना रहती है। 


सूतिका में इसका उपयोग चित्रकमूछ कें साथ करने से भूख बढ़ती है, पाचन ठीक होता है, 
गर्माशय शुद्ध द्वोता है तथा बूथ भी बढ़ता है। पीडितातैव वा नष्टातंब में यद उपयोगी है। सूतिका 
उवर तथा विषमज्वर में. इसका उपयोग किया जाता है। अग्निमांझ; कुपचन तया आध्यान आदिः 
में अन्य औषधियों के साथ इसका प्रयोग छासदायक है। हिचकी में मटे के साथ देवों से. लाम 
होता है। बिरेचक औषधियों के साथ इसके उपयोग से मरोड़ P d E E E E 
रूप में भी NC में आता हे इसका छेप हाथ और पैरों की सूजन पर करने से दर्द दूर होकर' 
सूजन कम KK रोगों में इससे. सिद्ध तैल हारा erst आंतरिक 
प्रयोग भी करते हैं । NINOS ब 

माथा ३-१ माशा | हानिकर--गमिणी के fe i 


अथ धान्यकस्य नामानि गुणाँश्चाह 


धान्यकं धानकं धान्यं घाना धानेयकं तथा । कुनटी धेनुका eren कुस्तुम्बुरु वितुक्रकस uc 
चान्यकं तुवरं स्निग्धमद्ृप्यं qué eg i तिक्तं कट्ष्णवीर्यञ्च दोपनं पाचनं egaq ॥ 49 t 
ज्वरघ्नं रोचकं राहि स्वादुपाकि त्रिदोषनुत्‌ ।दुष्णादाइ चमि श्वासकासकार्यैकिमि्रणुत्‌॥८८। 
PES Fao तदूशुणं सादु विशेषात्पित्तनाशनम  ॥ ८८ u i 
नाम तथा थुण--थान्यक, धानक, IU, कुनटी; छत्रा, 

कुस्तुम्बरु और वितुन्नक a नियं के नाम Auria ai 
अनृष्य, मूनजनक, लश्च, तिक्त कयी करस युक्त, etd, अग्निदीपक, याचक, ज्वर्नाशक, aes, 


. आही, परिपाक में. मधुररसयुक्त, त्रिदोष को दूर करने वाली, दुष्णा ( qM), दाह, वमन, 


d ^N 


श्वास, कास, इशता तथा GÜTCNDGRT नाश करने वाली है। कच्ची पनियां d भी gu 
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ध्यनियाँ? ही के समान हैं किन्तु विशेषता यह है कि यह मधुर रस युक्त तथा पित्त कौ विशेष रूप 
से नाझक होती है ॥ ८६- ८८ ॥ 
२२ धनियां 

हि०--धनियां!। बंधने | स०-धने, । कोरथिबीर, धणे । सु०--धाना, थाणा, कोथमीर । 
कु०कोधुंबुरी, कोथम्बरी, इविज । ते०-कोत्तिमिरि, भन्तिय्रछ्‌। ता०-कोटमल्छि, कोतमल्ली ! 
सिन्ध०-थानु ।' फा०-कइनीज़। .अ०-कज़जुरा, कजबुरह । अं० — Coriander fruit ( कोरि- 
अण्डर फ्रूट ) | ले०-- Coriandrum sativum Linn. ( कोरिएण्डूम्‌ सँटिवस्‌ लिन ) । Fam. 
"Umbelliferae ( अंबेरिफेरी ) । 

इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में एवं विदेशों में भी इसकी उपज की जाती 8i 

इसका पौधा १-२ फुट ऊँचा, शाखायें-चिकनी, पत्ते-विषमवत्ती, जड़ के निकटवाले पत्ते 
गोलाकार, .है-४ या ५ भागों में. विभक्त प्रत्येक भाग कटे किनारे वाळे और केंगूरेदार तथा शाखाओं 
के पत्ते सोआ, चनसुळ आदि के पत्तों के समान होते हैं । फूळ-छते से सोया के छू के समान 
सफेद या किंचित्‌ गुलाबी रंग के. आते हैं । फछ-नन्हें नन्हें, अण्डाकार) झुच्छौं में छत्राकार छगते 
हैं। सूखने पर वे दो डकड़े होकर थनिये के नाम से बिकते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसके फलों में एक we dle हैक ०“५-१% तक पाया जाता 
है जिसमें ४५-५५% कोरिएन्ड्रॉल ( Coriandrol, C, ५ 3, ५0 ) तथा कुछ अन्य पदार्थ रहते हैं । 
इसके अतिरिक्त इसमे स्थिर तैल १३%, वसीय पदार्थ १३% गोंद, टॅनिन, मॅलिक एसिड तथा राख 
५% आदि पदार्थ पाये जाते हैं । 


गुण और प्रयोग--धनियां qam, दीपन, पाचन, वातानुलोमक, संग्राही, दाहशामक वे 


पिपासान्न है। 

“इसका उपयोग नेत्र रोग, ज्वरजन्यदाह, वमन, अतिसार, आमाजीर्णे, आध्मान, शङ आदि में 
किया जाता है । मसाछे के रूप में, अनेक औषधियों को सुगन्वित करने के खिद तथा विरेचक- 
औषधियां जैसे सनाय रेवाचीनी आदि से मरोड न हो इसलिए इसका व्यवहार किया जाता है। ` 

( १) उवर में दाह ud प्यास की शान्ति के लिए इसका शीत कषाय मिश्री तथा मधु मिखा- 
कर पिलाते हैं । 

(२) नेत्नाभिष्यन्दर में इसके काथ को छानकर नेत्र बिन्दु के रूप में डालने से छाभ होता 
है। पहले एरण्ड. de डालकर फिर इसका प्रयोग करना चादिये। झीतला में आँख धोने के 
लिये इसके जरू . का व्यवद्दार किया जाता है जिससे उत्तरकालोन नेत्राभिष्यन्द एबं मेत्रन्रण 
आदि उपद्रवो, का प्रतिषेष होता है । 

:( ३.) इसके तैल का व्यवद्दार वातनाडो शूळ ud जोडों के दर्द में करते हैं तथा बच्चों के 
आध्मानं जन्य शूल में १-४-बूँद मिश्री के साथ देते हैं । : 

(४) adr धनियां का छेप सरदद तथां fuera सें उत्पन्न दाह पर किया जाता gv 


( ५) पुराने घाव, सूजन तथा filie फोड़ों पर यवके आटे के साथ इसकी ges उपयोगी है। 


: (६) इसके कांथ में मिश्री मिलाकर verdi देने से छाम होता है। 


(७) क्षोभशामक होने के कारण धनियां के शौत कषाय का उपयोग अनुपान या सहपान 


के रूप में स्वप्नमेह एवं इवेतप्रदर में किया जाता-है.। 


| 


हरीतक्यादिवर्गः | : ३% 


(<) जाणे प्रतिञ्याय में धनियां का फाण्ट या बीजों का चूर्ण मिश्री के साथ प्रयुक्त होता है । 
WIHI—À - ४ माझा। ; 


. अधिक मात्रा में सेवन से कामशक्ति का हास तथा खियों में मासिक धर्म रुक जाता है। 
चर्पनाशक--मधु, दालचीनो और अण्डा । 


XL अथ शतपुष्यामिश्रेययोनोमानि गुणांश्चाह 


दातपुष्पा शताह्वा च मधुरा कारवी मिसिः । अतिलम्बी farasgar संदितच्छुन्निकाऽपि au 
चुत्रा शालेयशालीनों मिश्रेया मधुरा मिसिः। शतपुष्पा लघुस्तीचणा faegiaest wg: ॥ 
उष्णा उबरानिलश्लेष्मत्रणशूछात्तिरो गहवत्‌ । मिश्रेया तदूगुणा प्रोक्ता विशेषाथो निशुळचुत्‌ पे 
अग्निमान्यद्वरी हथा चद्धविदू कृमिशुक्रहत्‌ । रूक्षोष्णा पाचनी कासवमिश्लेष्मानिलांजरेव्‌ u 

सोया और सौंफ के नाम तथा गुण--हातपुष्पा, शताह्म, मधुरा, कारवी, मिसिं, अतिलम्बी, 
सितच्छत्रा तथा संहितच्छत्रिका ये नाम सोये के हैं और छत्रा, शालेय, शालीन, मिश्रेया, मधुरा 


और मिसि ये सब नाम सौंफ के हैं। सोया--परिषाक में लु, dien पित्तकारक, अग्निदीपक, . 
कद्धरसबुक्त, उष्णवीर्य तथा ज्वर, वातरलेष्म, mw शुरू और नेत्रसम्बन्धी रोगों को दूर करंने वाली 


है ओर सौंफ के भी सोये के समान ही गुण हैं किन्तु विशेष करके यह योनिसम्बन्ध शुरू को 
दूर करने वाली, अझि की मन्दता को नाश करने वालो, हृदय के लिये हितकारक, मळ की विबद्धता 


को दूर करने बाली, कृमि तथा शुक्र का नाझ करने बाली, wa उष्णवीर्यं पाचक ud कास, वमन; 


याफ तथा वाचु को दूर करने वाली होती है॥.८९-९२॥ ] 
a ete 


दि०-सोशा, सोया, tar, बनसौंफ। बं०-शुलफा, झुरफा। पं०-सोया। म०-बाळंत शोष, शेषु । 
Soc quaft । [oggi | ते०-पुद्चतकुभियिद्‌लः , सोस्पा । मा०-सोवा, gar! ता०-झतकुप्पी 
fi | on dil fruit ( इन्डियन डिल फ्रुट) । do-Anethum sows Kurz 
( गनेषम सौ ) 1 Peucedanum graveolens Linn. (प्यूसिडेंनम्‌ ग्रेंवियोलेन्स लिन) Fam. 
ए116॥॥0/४७ ( अंबेरिफेरी ) । 


à धुरोपीय जाति प्यूसिडेंनम्‌ अंवियोलेन्स ( Peucedanum graveolens ) à भारतीयः जाति 
में कुछ अन्तर होने के कारण भारतीय जाति को अनेधम सोवा ( 4०९००० ५०४७ ) कहते & ! 
, इस देश के सब प्रान्तों में विशेषकर गरम और शौत गरम आन्तों में इसकी खेती शीत ऋतु 
में की जाती है। : | 


यह्व छुप जाति peau १-३ फुट तक ऊँची होती है! पत्ते-कई भागों में. विभक्त, वारीके 
और अत्यन्त कोमळ होते हैं । कूछ-छत्राकार किञ्चित्‌ पीरे रंग के होते हैं। फर-अंडाकार, 


Pa 


मिष, उक्षतोदर, किनारे पर सुरु दवै प्रायः दोनों अर्थखण्ड मिळे हुवे तथा आधार पर पतला 


ण्डल लगा रहता Ei ये बिदेशी बीजों से कम चौड़े तथा अधिक उन्नतोदर और इनके पृष्ठ 
भाग की धारिया हलके रंग की होती हैं । 


१. "संहितेति पाठा० 1 


इ Y सावप्रकाशनिघण्डुः 


दासाथनिक संशठस--इसके फलों में २-३.५% एक उड़न.शीरू तै पाया जाता है। इस 
Se में डिरू एपिओल ( Dill-apiole, 0158, 0, ) नामक एक तैलीय पदार्थ रइता है जो 
पारस्के एपिओल ( Parsley apiole, 0171404 ) के «gar होते हुवे भी गुणों में उससे एथक्‌_ 
( 15०७०९४० = आइसोमेरिक्‌ रहता है । इसके अतिरिक्त इसमें एक तरल हाइड्रोकाबँन अनीयेन्‌ 
( Hydrooarbon—arethene, C105,6) और कारवोन ( Carvone ) sgg पदार्थं रहता है i 
विदेशी और भारतीय तैल में थोड़ा अन्तर होता है n 

गुण और भ्रयोग>-सोआ द्वोपत, पाचन; बातानुरोमक, सुगन्ति, susm, वातहर, गर्भाशय 
उत्तेजक एवं दुग्धवर्धक है । H 

बालकों के पचन विकारों में, विशेषकर आध्मान_ एषं श में चूने के जल के साथ इसके अक 
का बहूत व्यवहार किया जाता है! असूत में भी बमन; अजी. हिक्का, आध्सान, झूल तथा दुग्ध 
बृद्धि आदि के लिये इसके काथ का प्रयोग किया जाता दै.। अनाव में भी इसका प्रयोग करते हैं.॥ 
केस और quac के मतानुसार अंकुश कम ( Hookworr ) में यह उपयोगी है। 

(१) अतिसार में मेथीं और सोआ धी में भूनकर देते हैं । 

(२) इसके पत्तों को We छगा .कर गरम करके फोड़े. फुन्सियों प्र बांधने से वे अल्दी 
प्रक जाते हैं । : 

(३ ) इसके पत्ते तथा मूल को पीसकर जोड़ों की सूजन पर atat 8 छाम.शोता है। 

(४) विरेचक औषधियों के साथ इसके तैल या अके के व्यवहारें से मरोड नहीं होती + 

(५ ) चरक की राजयक्ष्मा की चिकित्सा में reper लेप में इसका उल्लेख है 1 

भान्रा—फळ चूर्ण - १-४ माशा, d9— 1-2 बूंद, अकै--६-१ औंसं । 

संकेन्द्रित जल ( ओंक्षा कनूसेंन्ट्रेंद। = Aqua Concentrata )--५-१५ बूंद ! 


| २७ सौंफ 
दि०-सौंफ, बढ़ी सोफ, edm । ब०-मौरी, पान मौरी । म०-बड़ी Aem गु०-वरीआडी, 
बलीयारी। क०-बड़ी dtp सम्बसिगे ! , सा०-सोंफ । प०-सोफः। ते -सोपु, पेइजिलकुर्रा । 
सा०-सोहिकिरे, शोम्बु । फा०-राजयानज्‌, राजयाना, बादियां, बादियान, राजियानह | अश¬ 
एजियानज़, असलूळ एजियानज़, राज़ियाजू | अं०-९००९ Fruit ( फेन्तेल फूट )1. Se-Foe- 
niculum vulgare Mill. ( फिनिक्यूरम्‌ | qui); Syr.-Anethum foeniculum 
(एनेथम्‌ फिनतिक्यूलम्‌ । । Fam, Umteliterae ( अंबेरिफेरो.) । 
प्रायः स ग्रान्तों के खेतों में यह बोई जाती है। 
इसका चुप छमा, पत्ते-कई भागों में विभक्त सोये के. पत्तों के समान, फूछ-छत्राकार .किखित 
de रंग के और फळ-६ से ७ मि. मि. छम्ब, ४ भि. मि. चौड़, आयताकार, प्रायः अखण्डित 
एबं डंठल युक्त होते हैं। नये.बीज इरे रंग के और पुराने होने पर. पीलापन युक्त हो . जाते है: 
जिन फलों का तेल निकाल लिया जाता है उनमें तैर की. मात्रा. कंग-हो- जाती है. और उनकी. 
गन्ध भी कम होती है तया वे अधिक गहरे रंग के हो जाते हैं। i 


रासायनिक संगठन--इसमें एक उड्नशोर तैठ १-२.९% और fac तैङ ८.८-१५.८% 
रहता है। इस उड़नशीळ सैर में vete. (Auethol) ६०% तथा फेनकोन्‌ ( Fénchone)- 


—T— 
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आदि कुछ अन्य पदार्थ रहते Eq विदेशी सौंफ की अपेक्षा भारतीय dim में werde की मात्रा 
कम रहती है। 

शुग और प्रयोग--यह सुगन्धि, दीपनं, पोचमे, वातानुछोमक, दाहप्रशमन. ud भूत्रविर= 
जनीय है। 

इसंका उपयोग विशेषरूप से मसाले के रूप में एवं मादक पेयों में सुगन्धि के fut किया 
जाता दै । इसका अर्क बच्चों के पाचन के विकारं जैसे आध्मान, pe आदि में दिया जाता है औरे 
अन्य ओषधियों के अनुपान के रूप में भी व्यवहार करते हैं । इसका व्यवहार आमातिसार, 
अजीर्ण, आध्मान, ज्वर, खांसी, इवास, वृनकरोगे, प्लीहा ददि, अनार्तव तथा इष्टिमांच आदि 
रोगों में किया जाता है। 

(१) इसको पौसंकर पौंने से पेशाब की जलन दूंर॑ होकर पेशांब साफं होती है। ri 

(२) सूखी खांसी और मुख के विकारों में इसे मुख में रखने से लाभ होता है। 

- ( ३) इसके पत्र सुगन्धि, pre और स्वेदजनक होते हैं । 
(v) इसका मूल विरेचक होता हैं। 
(५ ) इसके फलों को पीसकर लेप करने से गरमौ.के दिनों में होने rer चक्कर तथा fü ps 
दूर होतां है। 3 

(& ) आध्मान में श्सके काथ ते बस्ति देने से लाभ होता [E] 

मोत्ना--४ रत्ती से २ भाझा तेक । 

नोट--एक अन्य प्रकार की सौंफ जिसे 'बादियाण' ( Pimpinells apisu Lion, 
पिंपेनेछा एनिसम्‌ ) कहते हैं उसका-वर्णन परिदिष्ट में देखें । ; 


अथ मेथीवनमेथीनामगुणानाह 


'गेथिकामेथिनी मेथी दीपनी बहुपश्निका t बोधिनी बहुबीजा च ज्योतिर्गन्धफंछा qui i 
git चन्द्रिका मन्था मिश्रपुष्पा च केरवी। कुञ्जिका बहुपर्णी च वीतंखीञ* gfesgeru 
मेथिका वातशमनी शळेप्मव्नीउचरनाशिनी । ततः स्वकपसुणावन्या  वाजिनां सा चु पूजिता ॥, 
भेयी तथा वनमेधी के नाम तथा झुण--मेथिका;: मेथिनी, मेथी, दीपनी, वडुपत्रिका, बोधिनी, 
बहुबीजा, ज्योतिः) गन्धफला, वछरी, चन्द्रिका; मन्या. भिञ्रपुष्पा, ` कैरवी, कुञ्जिका, बहुपर्णी; 
पीतबीजा और युनिच्छदा ये सब नाम मेथी के हैं । सेथी-वायु को शमन करने वाली, कफ को दूर 
करने वाली तथा ज्वर को नष्ट करने वाली है और वनमेथी-मेथी को अपेक्षा कम गण वाली 
हे, किन्तु वह घोड़ों के लिये अत्यन्त उत्तम ( हितकर ) होती है ॥:९३-९५ o o ` : 


P d ^ २५ मेथी 


हि०-मेथो। पं०-बं०-म<-ग़ु०-मेवी 1 ते०-मेंडल, gs, मेंति । ता०-वण्डयंमू , वेंडयम, 
eai क०-मेंत्र | भछ-उछूव | फा०-तुख्मशमलोत। अ०-बजरुल हुल्वा, वजरुलहंट्बंद, हुलबह। 


~ १. *मियिनी' तिं पाठा० t 
३, 'पित्तजिद्वायुनुदूद्विषे?ति पाठा० । 


२५.जाती'ति प्रठाव 1: `: 
v. 'बस्येऽति पाठा० । 


EC आवप्रकाशनिश्ण्डः 


अं०-7०7०४:९०४ ( फेनु्मीक्‌ )t &o-Trigonella foenumgraecum Linn. ( द्राइगोनेर्ला 
फोएनम्‌ ग्रेइकम्‌ ) | Papilionacene ( पॅपिलिओनेसी ) । 

ET सब प्रान्तों में इसको खेती की जाती दै परन्तु पजाब और कास्मीर में यह आपही आप 
जङ्गछ में उत्पन्न होती है। 

इसका छुप ६ इञ्च से १६-१७ इञ्च तक ऊँचा होता है। पत्ते संयुक्त एवं प्रत्येक सींक पर तीन 
'तौन पत्रक रहते हैं और वे आध से एक इत्च तक लम्बे, अण्डाकार औरं बारीक कंगूरेदार होते हैं । 
कूछ-नन्हें नन्‍्दें हलके पीत रङ्ग के आते हैं । फलियाँ-गोल २-३ rut कुछ 2d सी नोकदार 
रहती हैं। प्रत्येक से १०-२० पीले रङ्ग के दाने निकळते हैं! इन्हीं का चिकित्सा में अधिक उपयोग 
करते हैं । 

रासायनिक सङ्गउन-इसके सूखे पब्चाङ्क मे प्रोटीन ( Protein ) की मात्रा १६%रहती 
है जिसमें से इसके ग्लोब्यूलिन ( Globulin ) में हिस्टॅडीन्‌ ( Histadire ) की काफी मात्रा 
रहती है। इसके अॅलब्यूभिन्‌ ( Albumi ) भाग में फॉस्फोरस (Phosphorus ; तथा Wem 
रता है। 

इसके बीजों में ट्रिगोनेछिन ( Trigonelline, C, -H., 0, N ), कोलीन (Choline) आदि 
क्षाराभ, एक पीत रक्षक पदार्थ, स्थिरतैल ६%, प्रोटीन २२% तथा गोंद २८% रहता है। बीजों 
को जलाने से इसमें ७%राख निकलती, है जिसमें से $ फॉस्फोरिक, एसिड (: Phosyhorio. acid ) 
रहता है । इसके बीजों में फॉस्फेट्स ( Phosphates ), रेसिथिन्‌ ( Leoithin ) और. न्यूक्लिओ 
अंलब्यूभिन्‌ ( Nucteo-olbumin ) रदे के कारण ये कॉडलिब्र ऑल ( 0०५-1:४९९ ०) ) कै 
संमान पोषक तथा बलकारक होते हैं! 

सुण और प्रयोग-हसके बीज स्निग्ध; सुगन्धि, वातानुलोमक, अग्निदीपक, आध्मानहर, 
बल्य, वृष्य, वातइर, गर्भाशय सङ्घोचक, दुग्ध वृद्धिकर एवं झोथभ्न होते हैं । इसके us शीतल, 
दाइशामक, शोथहर एवं ua व्रिरेचक होते हैं.। 

(१) इसके बीजों से बनाये लड्डू का व्यबहार प्रसूता में किया जाता है जिससे भूख बढ़ती 
है, मल शुद्धि और आतंवशुद्धि होती है। अजीणै, अञ्निमांथ, - आमवात, एवं -कामशाक्ति की 
कमजोरी में भी ये. उपयोगी हैं । 

(२ ) स्क्ातिसार एबं मसूरिका में.इसके बीज भूँनकरं और फिर उसका फांट बनाकर देते हैं। 

(३ ) शरीर की पीड़ा में इसके बीजों कों ३-१.तोरा की मात्रा में खिलाने से लाम होता है । 

(४) दुध बृद्धि के लिये इसकी लप्सी बनाकर प्रसूता को दी जाती है। 

( ५.) धी में झुने हुये मेथी के बीज, बादियाणं और नमक का ब्यवहार अतिसार रोकने के 
लिये करते हैं। ः 

(६ ) इसके बीजों को कॉडलिवर आइल के स्थान परे दे सकते हैं और इसका व्यवहार 
गण्डगाला, फक्करोग, पाण्डु, वातरक्त, मधुमेह और औपसर्गिक रोगजन्य दौव॑ल्य में किया जाता 8 

(w)fm उतर रोकने के fex इ़को, अङ्करित करके faeit Er मधुमेह में भो. 
इससे लाम्‌ होताहै। | 


(८) चमेको germs जौर स्वच्छ रखने के लिये इसके बोजों का उपयोग किया जाता है|. 


MEI X सूजन पर इसका केप उपयोगी दै । इवेतप्रदर में इसकी पेसरी:को : धारण 
कराया जाता है । E E 
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(९) इसके पत्तों का सी लेप IE में किया जाता है। छू छमने में इसके wd : 
को पीसकर शरीर पर मळते हैं तथा आन्तरिंक व्यवहार भौ करते हैं जिसमे दाह की शान्ति होती. ` 
है} अल्पमूल्य में बल्य एवं पोषक होने के कारण पशुओं को भी खिलायी जाती ET 1i 

मान्ना-चूणे 3-2 तोला 1 

२६ बनंमेथी 

हि०--बनमेथी, जङ्गली मेथी । पं०--सिंजो | सिन्ध--जिए । अ०-अकूलिल्‌-उल्‌-मलिक्ता। ; 
अं०-9५९९४-०।०४९३ ( vitz क्लोहुस्‌ )। 8o—Melilotus parviflora Desf. मेलिछोटस्‌ 
पार्विफ्लोरा); Syn.—Trifolium —indieum Linn, ( द्रिफोरिअम्‌ इण्डिकम्‌ ) । Fam. 
Leyumirosne ( लेग्युमिनोसी )! N 

पश्चिम प्रांयद्वीप, वंगाळ और उत्तरप्रदेश आदि स्थानों में यह आप ही. आप उत्पन्न होती है । 

. इसका छुप--३० से ४५ मि० मि० ऊँचा तथा वर्षायु होता है। qu—dge wm Pus 
होते हैं। पन्रक--१२ से १६२८ से १० मि० मिं०, दन्तुर, अर्घमालाकार या अर्घ अंडाकार होते 


हैं। घुष्प--सूक्ष्म, पीतवर्णं की मंजरियों में आते हैं। -फछी--दीधंदत्तांकार, दबी हुई, दोनों Sie - 


पर पतली एवं २५ मि० मि० लंदे एक बीज युक्त होती है। 

ग्रुण और म्रयोग--इसके बीज ग्रा होते हैं तथा उदरशूछ, अतिसार और आंत्र के विकारों 
में लाभदायक दै । इसका व्यवहार कष्टातंव+ आमवात, गण्डमाला आदि में तथा रक्त शुद्धि के लिये 
किया जांता है। बंच्चों के अतिसारं में इसकी लप्सी का ब्यवद्दार करते Ea | u 


: [^ 
अथ चन्द्रशूरस्यं नामानि शुणारंचाह 
चन्तरा चर्महन्त्री च.पशुमेहनकारिका। नन्दिनी कारवी भद्रा वासपुष्पा सुवासरा ॥९६॥ 
चन्द्रशूरं हितं दिक्कावातश्ळेष्मातिसारिणाम्‌ । अखग्वातगवद्वेषि वळपुष्टिविवर्न स ॥९७॥ 
चनसूर के नाम तया युण-चन्द्रिका, चर्महन्त्री, पशुमेहनकारिका, नन्दिनी, कारवी) भद्रा, 
बासपुष्पा ओर सुवासरा ये नाम चनसूर के हैं । घनसूर--दिचकी, वात-इलेष्मा और अतिसार 
स्त रोगी तथा रक्तवातग्रस्त रोगियों के लिए हितकर है और नरु तथा पुष्टिवर्षक भी है ॥९६-९७ 
-२७ चन्द्रिका ( द्वालो ) , 
हि०--हालों, हालिम, चनस॒र, चन्दसुर, चन्द्रशर 1 थं०--हालिम, दालिमा, हालो; चान्दसूर, 
अलेवेरी । म०--आलीव, इलिम, अहालीब । गु०-अझेलीओ, अशेरिया, आंशाल बीज । qo— 
तरम राइ के बीज) फा०--तुख्मं तर्ष तेजक । आ०--बाजरुज्जरजीर । कुमा०-हालिम॥' . 
aro —erfefacz 1 तेऽ-अदिंत यलं । प०--तैंजक । fro अहेरो ।'क०--अलिबीज । sio 
Coromon Cress ( s JM &e— Lepidium sativum Linn. ( लेपिडियम सेटि" 
बम्‌ ) Fam, Crüciferae t क्रुसिफेरी ) 1. 
यह सब प्रान्तो में बोया. जाता है। इसका wt ३.फौट ऊँचा, मसूग या कुछ रॉष्दार 


-बोता दै। पर्तें--विभक्त होते हैं। पुष्प--सफेद तथा छोटे होतेः है.।: फक--०-२ इ) Pi 


१: “बन्द्रिकाया? इति "m 


s 


qe आवभ्रकाशनिचण्टुः 


अण्डाकार परन्तु अग्न पर भौतर की तरफ दबे हये. रहते हैं । बीझ--छोटे, लाऊ-तथा जळ में 


डालने पर etr होते हैं । अधिकतरं इसंके बीजों का उपयोग करते हैं 1 


रासायनिक संगठेन--+इंसके बीजों में एक सुगन्धि उडनशीळ तथा स्थिर तैल पाथा जाता है। 
इसमें आयोडीन ( Iodine ), लोह, फॉस्फैटस्‌ ( Phosphates ), पोर्टेंश ( Potash, $99, 


zx तिक्त सत्व ud जल आदि पदार्थ रहते हैँ तथा गन्धक अधिक मात्रा में रहता है। इसके ग्लको- 
साइड ( Glucoside ; को र्लुकोट्रोपोइओिन ( Glucotro-poeolin ) कहते हैं। . 

गुण और प्रयोग--चनेस॒र॑ रसायन, बस्य, वाजीकरं, उत्तेजक; आनुलोमिक, दुग्धवर्षक ud 
pec है। इसको उपयोग प्रसूतावस्था, vedi, त्वचा के रोग; नेत्र Qu, sew और प्लीहा की 
जीर्ण af, ग्न्थिरोग, रकी, ्ास, कास ud अतिसार आदि में किया जाता है । 


(2) इसके फांट का व्यवहांर आमाशय के प्रक्षोभ से उत्पन्न हिंका में. किया जांता है । इसको 


बार-बार थीड़ी-थोड़ी भात्री में पिछाना चाहिये । इसी भकार प्रक्षोमजन्य अतिसार एवं मझी में भी 
इससे राभ होता है । 

(x) घटी के साथ इसको बकी या. दूध में लप्सी बनाकर प्रसूता को दिया जाता है। यह 
रसायन, पौष्टिक तथा दुग्धवर्धक है। इससे expe एवं इवेतप्रदर .में भौ लाभ होता है। दूध में 
उबाल कर गर्भपात कराने के लिए प्रयोग में खाते हैं ।. पुरुषों के feu भी यह रसायंन तथा वाजी- 
कर है एवं इसका स्यवद्दार शरीर की ऊँचाई बढ़ाने के लिए करते Ea 

(33 ) मिश्री के साथ इसका चूंणे कुपचन, अतिसार एवं seit आदि में देते हैं । 

(४ ) नींबू के रस में पीसकर इसका रेप कटिशुरू, आन्तरिक... शोथ, आमवात तथा ufus 
आदि में करते हैं। 

(५ ) इसके पत्र मूत्रल तथा उत्तेजक होते हैं एवं इनका सलाद प्रशीताद ( Scurvy = स्कीं ) 
नामक रोग में व्यवहार सें छाया जाता है। 

(६ ) इसकी जड़ का व्यवहार फिर तथा निस्तानिंका (7९०९४००३ -Zsrequ ) में किया 
seria À के 
भान्रा-है-१ तो० 


अथ चतुर्बीजिगुणानाह 
मेथिका चन्द्रश्रश्व काछाऽजाजी यवानिका । एतन्नतुश्यं युक्तं चतुर्बीजमिति स्ख्तस्‌ ॥९८॥ 
तच्चूणं भक्षितं नित्यं निहन्ति पवनामयस्‌ i अजीर्ण शूखमाध्मानं पार्श्वशूलं कदिव्यथाम्‌ ॥ 
“चतु? ( चारदाना ) के युण--मैधी, चनसुर, मंगरैला और अजवाइन इन चारीं के बीजों 
के योग को “चतुर्बॉज ' चारदाना-) कहते हैं और इस चतुर्बीज का चूर्ण बनाकर नित्य. खाने से 
वात: सम्बन्धी रोग, अजीणै, थूल, आध्मान, nq और कमर का-दद॑ दूर होता है.॥ ९८-९९ ॥ 


अथ हिंगुनामगुणानाह 
_ सहस्रवेधि जतुकं बाहीकं हिकु रामठम्‌ ॥ १०० à 


n + D 


; हिरुच्ण पांचनं acd , fügt पाचनं रुच्यं तीच्ण वातवलासनुत्‌ | शूल्युक्मोद्रानाहहुमिष्न fatta छ 4 शूरूगुह्मोदरानाहङृमिष्नं fused d s. 


२, 'हृदि?ति aro t 


e 


हरीसक्यादियर्ग: ४१ 


हींग के. नामं तथा गुण--सहस्तवेधि, जतुक; ameta, fag और राम्नठ ये सब नाम हींग के हैं । 
हींग उष्णवीर्य, पाचक, रुचिकारक, तीक्ष्ण, वात-इलेष्म को दूर करने वाला, शूल, Sm, उदर 
सम्बन्धी रोग, आनाह (अफरा ) और कृमियों को «m करनेवाला एवम पित्त को बढ़ाले वाला 
gh है ॥ १००-१०१ ॥ 


२८ gh 


fie— हींग | ब०--हिंस 1 पं०--हिगे, हींग । स०--हिंग। मा०--हींग। शु०-हिंगड़ो, 
चधारणी, हिंग बधारणी'। ते०--इ्ुव; इंगुरं, इंसुरा । तो०--पेरुंगियम्‌ , पेरुग्यम्‌ p क०--हिंगु । 
'फा०--अंगूजह, अंगुजा, अंघुजेह-इलरी । - अ००-हिल तीत + 'हिळतीस । sto-—Asafoetida 
( असेफीटिडा ) 1 8o—Ferula narthex, Boiss. ( फ्रेरला «risa, बॉयस. );. 7, alliacen 
Boiss, (फे. एरिएसिआ); Ferula foetida Re;el (ie फीटिडा)। Fim: Umbelliferae 
( अंबेल्फेरी )। 

हींग स प्रसिद्ध वस्तु एक विदेशीय वृक्ष का नियोस है। इसकी उपयुक्त कई जातियां विभिन्न 
स्थानोपर होती हैं जिनसे कुछ कुछ भिन्न प्रकार का निर्यास प्राप्त किया जाता है। अधिकांश मिला- 
चटौ हींग बिकती a इनमें चोखी हींग, होरा dir, तछाव हींग इत्यादि अच्छी समझी जाती हैं । 
जो हींग रूमी मस्तगी के समान वर्ण बाली, गरम घी में डालने से लाबा के समान खिल जानें वाली 
तथा झालिमा लिये भूरे या बादामी रंग की हो वह अच्छी मानी जाती है। उत्तम हींग et 
को तोड़ने से वह भाग बादामी रंग का दिखाई पड़ता है। इसका स्वाद कडबा और लुन के 
संमान खराशदार तथा इसकी गन्ध egg के समान-तीत्र होती दै। ` पानी में: घोलने से सफेद 
रंगं की दौखाई पड़ती है । | 


हींग के वृक्ष काबुल, हिरात, खुरासान, फारसं एवं अफगानिस्तान आदि प्रदेशों में उत्पन्न हीते. 


हैं तथा इस देश के rg काइमीर E कहीं: देखने में आते हैं । विभिन्न जातियों में थोड़ा 


बहुत स्वरूप में अंतर हो t 

इसका बृक्ष झाड़ के समान छोरा, ५ से ८-९ फीट तक ऊँचा होतां है। पत्ते अनेक भागों में 
विभक्त, अजमोदे के पत्तों के समान कटे किनारे वाले एवं १-२ फूट लम्बे होते. हैं तथा टहनियों. 
के अन्त में फूलों के गुच्छे लगते हें। फलनतिहाई से तीन चौथाई इञ्च के धेरे में अण्डाकार 
होते हैं । 


चार वर्ष का वक्ष होने पर इसको काउते हैं और भूमि के पास बाली जड़ को तिंरछे तराशने से ' 


'जो रस निकळ कर सूख जाता है उसको दो दिन के बाद खुरच करं संग्रह कर लेते हैं। फिर दो 


दिन के वाद जड़ को उसों अकार ऊपर से तराश कर छोड़ 'देते हैं और सूखने पर Wes qoc 
इकट्ठा कर लेते हैं । यही सूखा हुआ पदार्थ हींग है । प्रत्येक वृक्ष से २-३ sz से ५-६ छटांक 
तक हींग मिल सकती है । ay I की अपेक्षा काइली हींग अच्छी होती LE Sues 
साधारण परीक्षा-(6 जरू के साथ घोटने पे इसका पीताभ दुधिया भील बनता है जो 
क्षार मिलाने पर इरिंताभ पीत हो जाता है। : : 
(3) थोड़ेते हींग को गन्धक के तेजाब के साथ गरम करने पर लाल से भूरे रंग का घोर बनता 


` है।इस घोळ को अधिक जल से विरकू बनाकर (11४९), छानकर' ( filtering ) उसको क्षारीय 


करने से एक गाढे नीले रंग को चमक उत्पन्न होती हैं ( Porplisheblüe flüorescénos ॥ — 
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मिळावे--हींग age auo मिट्टी, मूल के कड़े; गोदन्ती तथा गोंद आदि मिलये 
रहते है! rg : . 
राखसांय a संगठन--यह गन्धक का सेन्द्रिय योग है! इसमें रूहसुन में पाये जाने बाळा एक 
उड़नशील तैल ६-१७% रहंता है। इसे de में टरपेनस ( Terpenes ), डाइसल्फाइड्स (Diso- 
Iphides, C; H., S, and C4, 6५०5 ) और एक stb रंग का तरक पदार्थ ! 0101160 n 
रहता है। इसमें राळ ४०-६५% रहती है जिसमें अंसारेसिनोटेनॉछ (Asaresinotannoh, असा- 
रेसिनोळ-फेरूलिक्‌ एसिड. इस्टर ( Asuresinol ferulie acid ester ) तथा- फ्री फेरूलिक एंसिड 
(Free ferulis a0:4-1,3% ) रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें गोंद कीः मात्रा:२५% रहती 
है । शुद्ध हींग में ६५-७५% मचसार मे gew वाळे पदाथ रहते हैं तथा राख २-५% रहती है 
इसकी राळ ped पातन ( Dey distillation ) करने से अंबेलिफेरोन्‌ ( Umbelliterone ) 
प्राप्त होता है लेकिन भारतीय जाति से यह प्राप्त नहीं होता। 
गुण और प्रयोग-हींग दीपन, पाचन, बातानुलोमक, siga निरोधि, उत्तेजक, कफदुर्गन्धि 
हर, कंफनिःसारक, वातंनाडियों के छिये बल्य, गर्भाशयसंकोचक ud कृमिध्न हैं। इसका उत्सर्ग 
फुफ्फुस, त्वचा, मत्र तथा पसीने के द्वारा होता हैं! 
... -. “इसका उपयोग आध्मान, Sy, ,अपस्मार, अपतन्त्रक, वातविकार, इवास) केस, कुकांस पर्व 
इच्छूल आदि में किया: जाता है.। हींग को घृत में भूनकर, व्यवहार में लाया जाता है जिससे 
बमन.नह्ीं द्वोने पाता । . है है 
(६) .कुपफुस के रोगों ने हींग का. अच्छा उपयोग होता दै.। जीणे श्रास नलिका शोथ, दमान 
कुकास, बच्चों के फुप्फुसपाक एबं शुष्क कास आदि में इसका व्यवहार किया जाता है! इसके 
लिये, जल के साथ हींग के.घोळ का व्यवहार करना. चाहिये । . 
os ( xy आध्मान, शू, विवर एवं mm war wrerar . शिथिलता में.- अअवाइन . अथवा 
रुचा और साबुन के साथ गोली बनाकर दिया जाता है। ऐसे विकारों में हिंग्वाश्क spl. अथवा. 
'हिंगुकपूरबटी का.बहुत व्यवहार किया जाता है । 
(-३) विषमज्वर में प्रतिबन्‍्बन की इष्टि से अन्न-के साथ हींग का व्यवंद्दार किया जाता [3 
: (०४) अपस्मार, अपतन्त्रक एवं तंजन्य अन्य विकारों में इसका बहुत अच्छा उपयोग gm! 
(५) प्रसव के बाद इसके उपयोग से ends शुद्धि होती है! बार बार होने बाले गर्भपात-को 
:रोकने के लिये-भी: इसका उपयोग करते हैं. गर्म रहते: दी am हींग की. ६० गोलियां बनाकर 
प्रारम्भ में -१ गोली...दिन.में दो वार देते हैं।..बाद में पीरे थौरे इसकी मात्रा बढ़ाते हुये .१० गोली 
प्रतिदिन 8 हैं.और फिर प्रसवतक घीरे थीरे इसकी मात्रा कम;करते [4 
557 (:६:) आध्मानः spo एवं आक्षेपः आदिमे २८३:माशा गः जल:केःसाथ घोटकर: उसकी बस्ति 
दी जाती है । इससे सूक कमि मे मी लाम LL LLL 
07 (७3) सीछोनः मे नारियल के दूष में: -दोंगःकोः उबाळकर सर्पदंश के : स्थानः पर लगाते हैं तथा 
पानी में इसको घोलकर नाक में भी. उपरकाते हैं । :विच्छू के काटने पर भी इसको- लगाने-से 
:छाम होता; है oe ह ह क अ ज के उचो मी re द 0 dO 08 
Ce) mel पदः फूलने परः इसका लेप पेट: qc enit वँ तथा:कुकास:में छातीः पर Aum 
से लाम-होता-है1. नारू ता. दाद sc रसको: em 8 era Qr है । S 


| 
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(% ) हँग तथा अफीम की गोली दांत के दर्द में दांत के यढे में रखने से लाभ होता है! 

( १० ) हींग, लसुन तथा Gua आदि पदार्थों ले सिद्ध de कर्णरोगों में बहुत उपयोगी है। 
इसंको औ-१ चम्मच दूध के साथ दिन में ३, ४ वार या सुबह ४ चम्मच एक साथ ही दूध और 
मिश्री के साथ पिलाते हैं एवं इसको गर्म करके कान में ३, ४ बूँद डालते हैं । यह तैल बहुंत अच्छो 
प्रतिदूषक ( Antiseptio ) है एवं इसका अन्त्ाह्य प्रयोग उपयोगी है i 


माछा-२-८रत्ती 1 


अथ वचाया नामानि शु्णाँश्चाह 


वचोग्रगन्धा षडग्रन्था गोलोमी शतपर्विका । छुवपत्री च मङ्गल्या जडिलोग्रा च लोमशा 
वचोग्रगन्धा कटुका तिक्तोष्णा वान्तिवहिकृत्‌ । विबन्धाध्मान थूळष्मी शङ्कन्मूत्रविशोधिनी n 
अपस्मारकफोन्मांदभूतजन्स्वनिळान्हरेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

बच के नाम तथा. गुण--वचा, उग्मगन्धा, षड्झन्था, गोलोमी, शर्तपर्विका,. श्वद्रपत्री) sq. 
जटिला, उद्या और लोमशा ये सब नाम बच के EO बच-उग्रमन्ध युक्त, तिक्त तथा कडरस-वाली+ 
उष्णवीर्य, वमनकारक, अग्निजनक, विबन्ध, आध्मान और. शूरूको नष्ट करने वाली एवं सळ तथा 
मूत्र का शोधन करने वाळी होती है । एवम्‌ मिर्गी, कफ, उन्माद, भूतबाधा, कृमि तथा वायु को भी 
दूर करने वाली होती है ॥ १०२-१०२॥ ME B 


L2 


रण घस्र 


हि०-बच्, घोरवच, घोड़वच। अ०-वच। भ०-वेखण्ड। Se-3TET 38-1 ग+-वज, diga. 
क०-बजे | सा०-वशाम्बु। अला०-व्वयम्पु । गोमा०-येखण्ड । de-aft बोज 4. फा०-सोसब 
जर, अग्रि तुकी । अ०---उदल बुज, अकरुन, बज, बिज । यू०-अङुरुन्‌।. SfecSweet Flag 
( स्वर फ्लेंग ) | दे०-4८075 calamus, Linn, ( एकोरसू कलेंमस , रिन, )। Fam, Arne 
cene ( एरेंसी ) à अल कील आय, 


णशिया खण्ड का मध्य भाग तथा पूर्वी यूरोप बच का उत्पत्ति स्थान मानाः जाता है। 'मणीपुर, 
नागा पहाड़, काइमौर, सिरमुर और युक्त प्रान्त के. कितने ही देशों के दंछद और ' सजछ स्थान, 
में यह उत्पन्न होती है । : 

यह ger जाति की बनौषधि ३-४ हाथ ऊँची होती है। इसकी जब अन्य न जड़ की 
तरह सीधी नहीं रहती बल्कि बहुत सी जय के सदश जड़ की 'शाखायें चारों ओर फैली हुई रहती 
हैं और इसकी सुराई मध्यमा डेंगली के समान होती है। प्रत्येक गांठ' के ओर 
सघन रोवे से होते हैं । इसके प्रत्ते eed, पतले और तलवार d Uum रहते हैं। -संजरियां सघन, 


` विदण्डिक, २-४ इञ्च रम्ब लम्ब गोळ और ६-१८ इञ्च रुम्बे पत्रकोशों से ढकी रहती Ego 
' के पौधों के स्वाङ्ग में गन्ध आती है. और इसकी. जड़ में यहद अत्यधिक: होती है.।..सूरस्तम्स तथाः 


राइजोम ( 3/०४०९ ) को: qid gu? कर: बाजार में बेचते हैं । : ये. भूरे रज्ञ.के और :सुगन्ित ` 
ते हैं जिनके. निके हिस्से पर मूल के निशान रहते दै. तयां ऊपर के भाग. में छम्बी गढेदार ... 
घारियां होती हैं । wusste 


बाजार में बच के नांम से प्रायः कुछिजन (Alpini qalanga)afp जड़ वेची जाती है। 


इसी लिये जहां. बचा ( Acorus calamus ) की आवश्यकता हो: वहां घोरत्रच नामः से ही औषधि 


खंरीदनी चाहिये । बच के स्थान पर आंतरिक प्रयोम. में बालबच का प्रयोग भी झाखोक्त नहीं हैन . 


उचित ही है। 

रासायनिक संगठन--इसंमें एक सुगन्धि उडनशील:पौले रङ्ग का तैल १-७५-३.५%, पुकोरिन 
( 8००४० ) नामक मधु के समान पतला तिक्त सुगन्धि ग्लुकोसाइड,. एक्रोरेटिन (००९४४ ) 
नामक राळ सदृश पदार्थ, कॅलामेन- (Calamiene ) नामक रवेदार क्षाराम तथा स्टाचं, गोंद, 
Efe एवं केंल्शियम्‌ ऑवसेलेट ( Calcium oxalate ) आदि पदार्थ रहते हैं। इसके उटनशील 
तेल में असारिल अल्डिहाइड. ( Aswyl-aldehyde ",.-अल्फर्सपेनिन:.( a-pirere) एवं E XO 
( Camphene ) आदि qaid रहते हैँ। ` 
शुण और प्रेयोग-“वच वामक, कर्निंःसारक, हछासंकर,. उद्व्ठमं निरोधि, वातानुलोमक, 

दीपन; पाचन, मैध्य, वृष्य कुमिष्नं एवं सुगन्धिं है । अधिक मात्रा में देने से यह वामक है। 

इसका उपयोग उन्माद, अपस्मार, अपतत्नक, श्वास, कास, कण्ठरोग, जीर्ण अतिसार, संग्रहणी, 
आध्याने, शूल, सन्दज्वरं, विषमज्वंर, कर्णमूल अन्बिशोध एवं अश्मरी आदि रोगों में किया 
जाता है 

( १) अपस्मार, अपतन्त्रंक एवं अंगधात आदि रोगों के लिये यह बहुत अच्छी ओषधि है. 
इसके सेनन से. घारणाशाक्ति ( मेधा ) बढ़ती दै। इसके लिये बच की मधु अथवा; दूध के साथ 
अधिक दिन तक सेवन करना चाहिये । ब्राह्मी, शंखपुष्पी तथा वच तीनों संमान मात्रा में लेकर 
इसंके चूण को आझी के रस की १ भावनाएं . देनी ताहि । इसको अथवा सारस्वत चूर्ण को ै से 
१ माशा मधु एवं घृत के साथ कुछ दिन लेने से स्मरण शक्ति का डास एवं वाणी को जडता. 
आदि दूर होकर बुद्धि का विकास होता है । WEM दूर करने के: लिये अन्य औषधियों d साथ 
इसका अच्छो उपयोग होतां है । 

(२) यह अधिक माजरी (१ से २ माझां) में वामक है तथा खांसी और श्वासं में वमम कराने के लिये 
इंसकों नमक और गरम जल से पिलांना चाहिये। इससे बिना किसी कष्ट के कफ निकल जाता है। 
यह इपिकाक की अपेक्षा अधिक अच्छो औषधि है। सरदी, गले की सूजन, खांसी तथा बच्चों के 
-लूकमं-असनिका शोय में इसका वं pr उपयोगो होता है ।: सूखी खांसी में: इसका : कड़ा मुख 
'में रखने: सेः रामः ोत्र है। ¦ 777 5 

( ३.) इसमें cer बाळे टॅनिन के कारण इसका उपयोग जीणे अतिसार एबं dau आदिं में 
कियाःजाता है। xd dew से:आध्मान ud spe दूर होता दै तथा: पाचन सुधर कर भूख बढ़ती है। 
बच्चों: के feu इसको भूनकर देना चाहिए:। यददः कमि तथा पथरी: में भी लाभदायक gode 
के समयः इसको चबाने को बच्चों को देते हैं। :::.:' : 


होता है। 
„7 (8) जयपाल के विष को दूरे करने के लिए इसको भूनकर जळ के साथ पिछेना चाहिये । 
) अ में भांग और अजवाइन के साथ इसकी धूनी देने सें दद दूर होता है। : 


में उपयोगी है। 


Cx ) मलेरिया आदि विषेमर्वरों में अन्ये औषधियों के साथ : इसके उपयोग से अधिक लाम 


(७) इसका बाय प्रयोग Gd, आमवाते, संधिपीडा; आध्माक च तथा खाँसी और स 
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(<) मक्खी एवं दीमंक आदि कीटों का नाश करने के किए इसका उपयोग होता है। 


साञआ--वामक-१ से २ माशा; अन्य मुणोँ के लिए-२-४ र०। अधिक मात्रा से fcu 
होता दै । वुप॑नःशक--सौफ i 


अथ पारसीक ( खुरासानी ) बचाया नामानि गु्णाश्चाह 
पारसीकवचा शुक्ला प्रोक्ता दैमवत्तीति सा। हैसवस्युद्ता तद्वतं न्ति विशेषतः ॥३०४॥... 
खुरासानी वच के नाम तथा गुण-न-पारसीकबचा, शुक्खवचा और दैमवती ये नामं खुरांसानी 


बच के हैं । खुरासानी चच--शुक्लवर्ण की ६ सफेद: ) होती है तथा Sub पूर्वोक्त वच के समात्त 
ही होती है किन्तु विशेष करके यह वायु को दूर करनेवाली. होती है ॥ १०४ ॥ ... हैं 


3o पारखीक वचा ( खुरासानी बच ) 

पारसीक वचा ( दैमवती ) के संबं में विद्वानों में. कुछ मतमेद हैं । कुछ रोग इसी को बारुबच 
सी कढते हैं । कुछ परम्परा ऐसी है कि आंतरिक प्रयोग में जब “वचा? लेनी हो तो. बालवच नामः 
से मिलने बाला द्रन्य रिया जाय एवं बाह्म प्रयोग मे “वचा? के. नाम से घोरषच लिया जाय । 
यद्यपि इसके लिए कोई eia आधार नहीं मिलता और प्रत्यक्षतः वचा के स्थान पर बाह्याभ्यन्तर 
प्रयोग में थोर बच क। उपयोग अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ EO are के नाम से भी बाजार में 
भिन्नभिन्न मूळ की गांठे बिकती हैं जिनमें से एक का विनिश्चयं श ठा nwo [E 
किया. & 1 इसका वैज्ञानिक नाम Poris yolyphylla ( पैरिस पॉलिफाइला ) है. तथा: 
दुधवच एवं नेपाली में श्से सतुआ कहते हैं । इसकी मोटी मोदी गांठे जैसी दोती हैं । ० के : 
मत से मजार पोझ ( कश्मी१ ) So—lIris germanica Linn, (आइरिस जर्मेलिका): यहः 
बच है। यह करमोर में कश्र पर रूगाई हुईं मिलती है ।. बाजार: में एक बहुत. छोटे. अन्य प्रकार के 
सूल भी बालुबच के नाम से मिलते दें । 


अथ्‌ महाबरीवचा 
यस्या छोके कुलिक्षन अति नामान्तर तस्या युणानाइ 
सुयन्धाऽप्युग्रगन्धा sr विशेषास्कफकाससुस्‌ । सुस्वरत्वकरी इच्या इर्कण्ठसुसशोधिनीः॥ 
महाभरी ( कुछि्म ) के गण-्महामरी qu ( कुरिंअम.) सुगन्ध तया .: उग्रगन्व/ युक्त git 
है । बिशेष करके यइ कफ तथा खाँसी दूर करने दाली, स्वर को. उत्तम करने वाढी,. रुचिजनक):. 


' हृदय, कण्ठ तथा मुख को शुद्ध करने वाली होती है ॥ १०५ ॥ 


३१ कुलिजन 
हि०--कुलंजन, कुलिडन बड़ा कुलक्षन। ब०--कुरची वच, महामरी qu, geri qo 


owe , कोष्ट qose, मोठे कोलझषन । गु०-कुलिजन जानु, asc egest. ` ` 
` बंजर, कांडी । 'ला०-पेररत्तइ । ते०-ेडडादम्पराद्ुकम्‌ । Wer WR Wed 
-रास्मी । -ब्रह्मी०--पदगोजी । फ्रा०--खिरदारु, खरदारु, खुशरवे SIE GRUPT आ०--इ्क: 
1C खोलिंजान, खुलंजान, खुलांजाने कस्वी, खुरंजान्‌-ए-कबीरः। 'अं० =` Greater ७०१०८१] (गदर: 


$8 NP सावप्रकाशनिघण्डुः 1 


गेलंगाक ); Java Galangal -( जावा गॅलंगाळ ^0 Sie Alpinia galanga Willd. 
( अल्पिनिया गँलंगा ) 1 Fam, Ziugiberaceae ( झिजिबेरेंसी ) (m 


पहले यह जावा और सुमात्रा से आया करता था किन्तु अब बंगाल के पूर्वं भांग, दक्षिण भारत, . 


माछावार और गोमान्तक के जंगलों में.यह अधिकता से उत्पन्न होंता है| 

इसका छुप ममा हल्दी: के आकार का, ३7७ फीट ऊँचा होता है। 'पत्ते--९ से १८ इंच लम्बे, 
१३ से ४३ इञ्च चौड, चिकने, आयताकार-भार्कार होते हैं। फूछ-हरे से सफेद छोटे छोटे आते 
हें ।' फळ तिहाई इ गोल चारली रज्ञे के होते हैं । बहुवर्षायु क्षप होने के कारण काण्ड के सूख 
जाने पर भी इका जड़ जीवित रहती है। जड़--कन्दवत्‌ और' E होतो है। इसको 
डकड़े-इकड़े कर सुखा करके बेंचते Pao येडुकड़े १ इञ्च से: शा इच्च-तक-मोटे, बहर से. लाळ या 
मोर्चा के समान बादामी cg के और अन्दर से हरूके नारज्ञी बादामी रङग के होते हैं । 


रासायनिक संगठन--इसमें एक सुगन्धित हलके पीछे रंग का तेल १५-४८१. पाया जाता 

है जिसमें यूजेनॉल ( Eugenol 25% ), सिनेओल-डी-पिनेन्‌ ( Cineole-d-pinene. , केंडे- 

जेन्स ( Cadeneis ), बँसोरिन्‌ .( Bassorin) ud मॅलैगिन्‌ ( Galangin ) रहते हैं। इसके 

अतिरिक्त इसमे ३ पीछे cum पदार्थे कैंफेराइंड ( Ksempferide, 069190, 8५0 

गर्छेगॉछ ( Galunzol ), मॉनोमैयिल्‌ dac ऑफ गेंलेंगिनू ( Moco-methyl ether of gahu- 

gin ) और end २३%, राऊ, टैनिन, पंलोबॅफेन ( Phlobapimne ». बसा और मोम आदि 
पदार्थ रहते हैं । 

"गुण और अयोग--प्राणियों, में सिरा द्वारा इसको टिंकंचर या काथ के प्रयोग से निम्न प्रभाव 
दिखाई देते हैं। रक्त का दवाव पहले कम' होकर बाद में ठोक हो जाता है। यह शायद 
ओऔदरिक रक्तंबॉध्नियों के विस्फार के कारण होता हैं । रक्तवहसंस्थान तथा हृदय के ऊपर इसकी 
अंबसादक क्रिया होती है। इसकी अर्प मात्रा से श्वसन क्रिया उत्तेजित तथा अधिक मात्रा से 
श्वसन केन्द्र का घात होकर अवसादित होता है । इसकी अर्प मात्रा से भी श्वसनिकाओं ( Bron- 
chioles.)a विस्फार होता है। यह पाइछोकारपीन द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न श्वसनिकाओं 
के संकोच को भी दूर करता'है। रक्त के दवाब के कम होने के कारण ही प्रारंभ में मूत्र की 
मात्रा कम होती दै जो बाद में प्रकत हो जाती है। परथकङत ( 1,०६९५ ) गर्भाशय इसके 

` अयोग से शिथिल होता है तथा उसके संकोचः नियमित होने लगते हैं। पाचन-संस्थान के ऊपर 
इसकी क्रिया अन्यः सुगन्धि उड्नशीछ तेलो की तरह होती &i gus 
कुछूंजन' उत्तेजक, कफनिःसारक, दीपक, पाचक, चातानुळोमक;:बस्यः तथा कृष्य दै । 
“इसका ब्येवहार सरदी, जुकाम, आमवात, खांसो; इवास, स्वर भेग उवं मधुमेह आदि में किया 
जाता है । 3 
( १) आस, खांसी, कुकास एवं सरदी के लिये यह बहुत अच्छी औषध है। बच्चों एवं इड के 


श्सनसंस्थान: 8. विकारों में: इसको मधुः के साथ चराने से -बहुत लाअः होता: है। mud धासकइच्छू- 


दूरः होकर उवुर-सी कम होता है। दमे में इसके उद्वेऽननिरोधि गुण के :कारण: छाम: होता du 
गले: के seq में इसको चूसमे LT होता-है। 5: por न किक 177 

(३ इसके सुगन्धिः पाचक तथो. दीपके gu के कारण पाचन i 3E 
तथा अन्य औषधियों को सुगन्धित करने के लिये: इसका व्यवहार किया जाता. है।  - 


ह I 9e 


(३) मधुमेह तथा अपने आप होने वाले मूत्रत्याग (Incontiteuce ) में इसका क्वाथ 
छामदायी है। 

(४) सुख को दुर्गन्धि दूर करने के लिये तथा वाजीकरण के लिये इसको चबाते हैं । 

(५) इससे सिद्ध We का उपयोग मुखदूषिका तथा कर्णपिडिका आदि चर्म रोगों में 
किया जाता हैं। . 

(& ) दन्तशूछ में इसके चूर्ण को दांतों पर रगड़ते है 

(७) अधिक पसीना आता हो तो इसके चूणे को शरीर पर CUN 

(e) इसके बीज का भी उपयुक्त गुणों के लिये न्यवद्दार होता है। 

सात्रा--२ से ४ र. टिं. ई-१ डरा । 

नोट--इसी की एक अन्य जाति जिसे अंलपीनिया ऑफिसिनेरम ( 4179 offirnacum 
Hance) और अं. में लेसर, .गेंलेंगल्‌ (Lesser galangal) कहते हैं, उसका भी व्यवहार 
ga के स्थान पर किया जाता है तथा द्वौनश्रेणी को सोंठ अथवा घोरबच की मिलावट भीः 
इसमें रहती 1 


अथ अपरा सुगन्धा स्थूठग्रन्थिः 
यस्या लोके महाभरी इति नाम तस्या गुणानाह 
स्थूलप्रन्थिः सुगन्धा स्यात्ततो हीनयुणा रखता u १०६ ॥ 


मह्दाभरी बच के गुण--जो मोदी गांठवाली तथा सुगन्धयुक्त (महाभरी) वच होती है E qais 

बच की अमेक्षा हीन युण वाली होती. है ॥ १०६॥ 
३२ मद्दाभरीबच 

हि०-मद्दाभरा बच, महाभरी वच, कुलक्षन भेद । ब०-महाभरी बच, नरकचूर । पं०-कचूर,.. 
नरकचूरः 1 मळा०-कठुइंश्ञीकुआ । Se-Zingiber. zerumbet Rose: ex Smith 
( जिजोब्र जिरम्बेट्‌ ) । Fam, Zingiberaceue (ffs iet)! इस देश के करे रातो में 
यह उत्पन्न होती है । 5 | 

इसका छुप गन्ने के समान ₹ै से ५ फीट ऊँचा और आधे इञ्च गोल होता दै। पत्ते--८-१२ 
इश्च लम्बे, २-३ इन्च चौ, नरसळ के पत्तों के समान किञ्चित्‌ आर्ँ्रताकार-भाछाकार एवं नोकदार 
होते हैं । १२ से १८ इङ तकं लम्बी डण्डियों पर फूल आते हैं । फूछ--फीके पीले रङ्ग के होते है'। 
फछ--एक xu लम्बा दौष॑बृत्ताकार होता है। बीज-छोटे छोटे आयताकार काले रङ्ग के होते हैँ। 
मूखस्तम्म-कड़ा, द्विवषींय) भीतर से पीत, us स्वाद में कुछ emus जैसा ही किन्तु कुछ 
कडवाइट लिये हुए होता है। इसका ब्यबहार खांसी, श्वास, इमि, कुछ: तथा अन्व : चर्मरोगों में 
fiat जाता है एवं इसके sent सोड की ही तरह हैं। 


अथ चोपचीनीति लोके या असिद्धा तस्या नाम गु्णाथाह 


क्वीपान्तरवचा किञ्चित्तिकोष्णा बह्विदीसिकृत्‌ ( विबन्धाध्मानशूलध्नी शझन्मृत्नविशोेषिनी ॥ ` 
चातव्याधीनपस्मारमुन्माद तनुवेदनास्‌ । व्यपोहति विशेषेणे फिरंज्ामयनोशिंती soe 


Ll आवप्रकाशनिचण्डुः 


चोबचीनी: के नाम तथा युण-'दीपान्तरक्चा? यह संस्कृत नाम चोवचीली का है। छोबचीनी-- 

कुछ तिक्तरसयुक्त, उष्णबीयं, अभिदीपक, विबन्ध, आध्मान तथा शूल को नष्ट करने वाली; 

` मळ तथा मूत्र का. शोषन: करने ' वाळी: होती है. एवं  वातस्याचि, अपस्मार (fuil), उन्माद 

( पागलपन ) भौर शरीर के ददै को दूरः करती है-और विशेष करके यह फिरङ्गरोग के दूर करने 
में उत्तम होती है ॥ १०७-१०८ ॥ | 


३३ चोपचीनी 
हि०-चोपचीनी, तोपचीनी, चोबचीनी । ब०-तोपचीमी, कुमारिका; शुंकचिन। म०, शु०- 
चोपचीनी 1 ते०-पिरञ्गीचेक्ां | ता०-पेरजिंचेकई । मळा०-चाइना पैयूं या dei ने०-चोपचीनती । 
यू०-खंसिलियर आशसिनी p फा०-चोबचीनी । अ०-कशवचीनी) खुशबुस्सीनी । आ०- 
Obion ४००५ ( चाइनारूड ) 1 So-Smilax china Linn. ( स्माइलेक्‍्स चाइना )। Fam. 
Liliaceae ( लिलिएसी ) 1 ! 
बच की अनेक जातियों में चोप॑चीगी भी एक मानी गई है। यह चीन देश में अधिक उत्पन्न 
` होती है और वहीं से इस देश में आती. है। इस कारण इसका नाम द्वीपान्तरवचा रखा गया है। 
यह लता जाति की वनौषधि बहुत विस्तार में फेळनेवाली होती है। इस लता की जड़ को ही 
चोपचौनी कहते E 1 
stadt ८-१० अङ्कुल लस्बी, आध से एक इञ्च तक. मोटी, गांठदार, बेरेशा, खुरदरी तथा 
gg mq जड़ है। इसका स्वरूप सफेदो मायल पीत, gent एवं किचित्‌ कालापन युक्त 
` होता है। अधिक पुरानी होने पर चोपचीनी में प्रायः चुन er जाते हैं, जिससे वह छिद्र युक्त 
दिखाई देती है। get हुईं तथां गांठविद्दीन चोपचीनी को उपयोग-में नहीं छाना चाहिये। 
रासायनिक सङ्गऽन--इसमें वसा, शर्वा, ग्लकोसाइड, रक्षक पदार्थ, सेंपोनिन्‌, गोंद तथा. 
serd आदि पदार्थ पाये जाते हैं । 
qure प्रबोग--सं्राद चार्स्स पंचम कें बातरक्त (७००): में इस औषधि कौ बहुत 
संफछता. सिड दोने से इसका युरोप में बहुं प्रचार हुआ था । -१७ दवीं शताब्दी में सार्सापरिला 
के समान इसका व्यवहारः किया जाता रहाः। 
wg स्वेद, स्नेहन, उत्तेजकं, रसायनः रक्तशोथक, - बल्य, वाजीकर) फिरंगहुर -तथा घातुओं. 
को गाने वाली. ( Besolvent e रीसलहेनद ) है.। 
(१ ) इसको दूष में. उबाळ-कर' इसमें मस्तगी+ इलायची तथा: दालचीनी - मिलाकर इसका 
व्यवहार आमवातः: वातरक्त, -आपरुमार; जीणे -बातंविकार, कारय धातुक्षीणता,; ग्न्थिविकार तथाः 
"Rec की :तृतीयावस्या में किया:जाता $100 o7 Vas 
cor (2) अनन्तमूछ के साथ श्सको पुराने सिरदद में. देने से. लाभ होता है तथा. आमवात:एखं 
fig में:भी इसका व्यवद्दार करते. E : perdes ; 
(3)s देसाई के. मतानुसार यह श्रेष्ठ: रसायन: है। इसकी: क्रिया त्वचा; सन्वियों:के 


बंन्धंन तथा रसंग्रन्थियों पर होती है।। सोज़ाक छे उत्पन्न सन्विशोथ . आदि विकारों में. तथा फिरज्ने ' 
की द्वितीयावस्था तबा qiue में इससे बहुत छाम ढोता है।. पोर्टशियम्‌ आयोडाइड्‌ की. 
अपेक्षा यह sis छामर्कर निष्ट औषष Bi फिरज्ञादि से उत्पन्न: sfr में इसंके उपयोग से: _ 
अथम चेदना कमर होकर qud qnae होती Ea चोबचीनी जितना चूणे रूप में काम करती 


है उतना फाण्ट या काथरूप में नहीं करती! 


| 
| 
| 


हरीतक्यादिवर: gt 


आत्रा-चूर्ण-३-३ तो०, dis के साथ दूध में । 

इस जाति की जिन अन्य औषधियों का व्यवहार किया जाता है प्रसंगतः उनका संक्षिप्त वर्णन 
निम्नलिखित है । 

(क) जङ्गली उशा — 

हि०-जङ्गली उशबा, चोबचीनीं। ब०-कुमारिका । मछ०-कुरिबिलण्डि । म०-घोटवेल। 
शु०-गुटी । ता०-मलैतामर छ०-Smilax macrophylla Roxb. ( स्माइलेंक्स मेंक्रो- . 
फाइला राक्स )। 

wg एक बड़ी छता धोती है जो समस्त भारत में उत्पन्न होती है। qua, बड़े, अखण्ड 
और नुकीले रते हैँ जिन पर ५, ७ मोटी सिराएं होती हैं । कांटे दूर-दूर या प्रायः अचुपस्थित 
होते हैं । पुष्प- शुच्छों में आते हैं । फळ--चने के समान गोळ, इरित एवं पकने पर रक्तवर्ण के 
हो जाते हैं। मूल--भहुत तथा सार्सापरिळा के समान लाल रंग की दोती Da इसकी जड़ों का 
व्यवह्वार किया आता है । इसकी end ताजी काम में लानी चाहिये । : 

गण और प्रयोग-यह स्वेद, मूत्रल, पौष्टिक) कामोद्ीपफ और रसायन है। फिरङ्ग की 
द्वितीयावस्था, जीर्ण भागयात तया सन्पिशोथ में इसका बहुत व्यवहार किया जाता है। फिरझ से 
उत्पन्न दोने वाले फोड़े-फुम्सियां, सन्धिवात, अस्थिशोथ, अस्थिबात और शूल तथा अन्धियों की 
वृद्धि. में उपयोगी ऐै। पुराचे अर्मरोग तथा गण्डमाला में इससे लाभ दोता.है। नेपाळ में ३ माशा 
चूणे सोजाक तथा अम्य इलैष्मिकका के ait के foc दिया जाता है। 

मात्रा--१-१ dro spl का क्लथ दिन में एकू बार । 


(सत्र) adt चोबचीनी 
Ec Ec ME LM म०-गोटी शुककचिन। पहा०-हझिन। 
So-Smilax glabra Roxb. ( स्माइेक्स ग्लेंत्रा राक्स ) । हे 
यह लता आसाम, feroz, खासिया की निम्न श्रेणियां एवं तेनासेरिम आदि स्थानों में उत्पन्न 
होती है। इसमें कांटे नहीं होते। पतन्न--नुकीछे, पतले, अध्रोभाग हके रङ्ग Ws पुंष्प--सफेद 
विदण्डिक; मूछ--धोबचीनी की तरह । HEE 
गुण और प्रयोग--इसके ताजे मूर का काथ लक्‌ रोगं तथा फिरंग आदि रंतिजन्य उपसर्गो 
से उतपन्न फोड़े फुन्सी आदि में दिया जाता है । . - 
(ग) दरिया शुक्रचिन 
'पहा०-हूरिन शुक्रचिन । ब०-शुचिआ शूकचिन । 8o-Smilax Ianceaefolia Roxb. 
( स्माइलेक्स लॅन्सिफोलिया ) 1 
यह भी ar सिक्किम, हिमालय, आसाम एवं बमा में होती $i पतन्न-पतले तथा उन पर ३ 
बड़ी शिराएँ रती हैं । इसकी जड़ः चोबचीनी के समान होती हैं. जिसका व्यवहार किया जाता है । 
गुण और प्रयोग-इसकी जड़ का रस निकार कर आमवात में पिछाते हे तथा इसके 
कल्क को वेदनास्यान पर बांधते हैं ! 


( घ );उशाबा, खासीपरिला : 


हि०-उर्वामग्रवी, सार्सापरिला । wie-Sarsaparilla ( सासापरिशा ) 1: de Smilax 
ornata Hook. ( स्माइ्हक्स ओोनेंटा ) । É v 


४ भा० fao 


Xo आाषेप्रकाशनिघण्दुः 


यहद स्माइलेक्स की उपर्युक्त विदेशी जाति तथा--अन्य- विदेशी: जातियों के सुखाये हुए मूल हैं । 
कभी-कभी भौमिक काण्ड ( राश्जोम ) के ,डुकड़े इसके साथ मिले रहते हैं ।. 

यह बहुत लंबे, धारीदार एवं कुछ छालिमा छिये हुए होते है । स्थान भेद से तथा. बर्ण, थारी 
एवं सौमिक या वायवीय भाग की अधिकता शत्यादि,के कारण इसके स्वरूप में भिन्नता रहती 
है । बह प्रायः गंपद्दीन एवं कुछ मीठापन लिये.हुए mz द्ोतो है । 

रासायनिक संगठन--हसमें मुख्यतया सँपोनिन्‌ (.Sapovin ) पाये जाते हैं 1 

गुण और प्रयोग--फिरंग, आमवात, जीर्ण चरमे विकार एवं रक्तदोष के लिए यह.बहुत. 
प्रसिद्ध औषध रही है! यह कैसे कार्य करती है यह स्पष्ट नीं है। संभवतः शारीरिक क्षमता को 
बढ़ाकर या अन्य औषध के प्रचुषण में सहायता का कार्य करती है । विदेशों में इसका उपयोग 
अनेक बल्य पेयों में क्रिया जाता दै। भारतीय सर्सापरिला:के जाम से अनन्तमूल का उपयोग किया 
जाता है। 

CIA से ३ माशा । 


अथ हपुषाढ्र्‍यम्‌ 


तन्मध्ये; प्रथर्म-फलं मरव्यसद्ञं foerat द्वितीयमश्वत्यफलसइशं मत्स्यगन्धम्‌ , तयोनामानि गुर्णांश्वाह 
हपुषा हबुषा विज्जा पराउश्वव्थफला aat i मर्स्यागन्धाष्छी इ हन्त्री विषघ्नी ध्वांत्तनाशिनी ॥' 
इपुषा दीपनी तिक्ता शुदूष्णा तुवरा गुरुः । णित्तो दरसमीराओंग्रहणीयुर्मशूलहृत ॥ 
पराऽप्येतदूशुणा प्रोक्ता रूपभेदो योरपि ॥ ११० u 

दो प्रकार का 'हाऊबेर? दोता हैं । उसमें पहला जो आकार में मछली के समान तथा आम 
गन्धवाला होता है और दूसरा जो आकार में पीपल के फल के समान तथा मछली के समान गन्ध- 
चाळा होता है, उन दोनों के नाम तथा गुण-- 


: हपुषा, इवुषा और विजा ये तीन नाम. प्रथम हाऊबेर के हैं और दूसरे के नाम-अश्रत्यफला, . 


मत्स्यगन्धा; प्लौहहन्त्री, विषघ्नी और ध्वाङषक्षनादिनी ( इसके खाने से कौवे मर .जाते हैं ) ये हैं। 
प्रथम हाउब्रेर--अग्निदीपक, तिक्त तथा कषायर्‌सयुक्त, खदु, उष्णवीर्य, पाक में गुरु, पित्त, उदर 
और वात सम्बन्धी रोग, बवासीर, ssi, zem तथा शूल को दूर करता है और दूसरा हाउवेर 
भी इन्हीं पूवोक्त गुणों से युक्त होता है अन्तर केवल आकार तथा मन्ध मात्र में ही है। 


३४ पुषा ( द्वाऊबेर ) 
दि०-हाऊवेर, हाउबैर, आरार । ब०-हबुषा । म०-होशः। मा०-हाऊबोर | पं०-हाऊबेर, 
Wen अवृहुल । कुमा०-चिचिया । काश्मो०-वेथा, पेथरा । फा०-तुख्मदुलह, ओरसं । अ¬ 
अर॒अर, अबददाल, इव्बउलअरअर । efo- Juniper berry ( ज्युनिपेर बेरी ) । ले०-/॥1//९715 
communis Linn. ( ज्युनिपेरस्‌ कम्युनिस, लिन) | Fam, . Cupressazeae ( क्यूमरेसँसी ) । 
क | 4 दो प्रकार का होता दै। एक का संस्कृत नाम 'हपुषा?.और दूसरे का. 'अग्वत्यफला? 
है। ager और अश्वस्थफला वास्तव में दोनों फल और गन्बनेद से दो द्रव्य हैं, परन्तु दोनों के 


शुण समान हैं और दोनों ही के gut समान हीं होते हैं । हंपुबा-मछली के समान आकृति mU 


Ud आम गन्धः युक्त और: अश्वध्यफर-मछली:के. समानः गन्च ओर पीपर ( अश्वत्व.) वृक्ष के met 
के समान फलवाल्य होता है। 


हरीतक्यादिवगें: ३१ 


हपुषा के वृक्ष हिमालय के पश्चिमोत्तर भांग में कुमाऊँसे पश्चिम की ओर १२,५०० से १४,००० - 
फोट की उचाई तक देखने में आते हैं । 


इसका दृक्ष बड़ा नहों होता वहिक इसका झाड़ होता है जो सघन, फैला gum 
तथा बारहो मास हरा भरा रहता है । पत्ते=रेखाकार, नोकीले, ५ 8 १३ मि. मौ- 
लंबे, एक साथ तीन-तीन cd काण्ड से समकोण बनाते हुए होते हैं। फूलछ-पौत वर्ण के : 
गुच्छो में आते Eg फल-औ-४ इञ्च के थेरे में गोलाकार, गूदेदार और पकने पर नीलापच युक्त 
काले या कुछ बैंगनी रङ्ग के दिखाई पड़ते हैं । इनके ऊपर रजाबरण रहता है। अग्र भाग पर 
शल्कपत्र के त्रिविभक्त निशान रहते हैं और आधार पर भी शल्क पत्र के दो चक्र रहते हैं D प्रत्मेक: 
"फल में तौन-तीन बीज रहते हैं जिनके पृष्ठ परं तैलम्नन्थियां पाई जाती हैं । फलों ते तेल निकाला 
जाता e 

कुछ लोग छे०-टॅमेरिक्स गॅछिका ( Tamarix gallica Linn, ), हि०-झाऊ तथा- फ्लूजिया 
स्यूकोपाइरस ( Flueggea 1९1००९१7५४ Willd ) का ग्रहण करते हैं जो उचित नहीं है । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक उडनशील de ०.२५%; राळ १०%, मधुरार्करा 8896, 
एक तिक्त पदार्थ ज्यूनिपेरिन ( 7४०१९४० ), ऑक्सेलिक एसिड तथा कुछ cnim अम्ल 
( Organic acid ) आदि पदार्थ रहते हैं 1 

इसी की एक अन्य जाति ज्यू. मेँक्रोपोडा (7, 708/7०9०0७ Boiss) के फल कुछ लम्बे रहते हैं 
तथा उसमें तैर की मात्रा ३.२४% पाई गई है । dut | 

गुण और प्रयोग-- हाऊबेर सुगन्धित, मून्रननर्क, वातानुलोमक, आध्मानहर, पाचक, उत्तेजक, 
थृष्य्‌, रक्ञस्कन्दक, आरतवजनक एवं उपसगनाशक है । 

इसका उपयोग उदर रोग, यकृत्‌ प्छीहा के विकार, आमवात, संपिशोथ, शास, जीणे श्वस- 
निकाशोध, युखपाक, अर्धावभेदक, नया तथा पुराना सोजाक, श्वेतप्रदर, qun, अनातँव, 
मधुमेह तथा चर्मरोग में किया जाता है। 

( १ ) यह एक उत्तेजक मूत्रजनक है | इसको क्रिया अत्यक्ष वृक्क के ऊपर होकर मूत्र की मात्रा 
बढ़ती है । इसका उपयोग हृदय, यकत अथवा जीणे दृक्कशोथ मे कारण उत्पन्न जलोदर में अन्य 
औषधियों के साथ किया जाता है । तीन gae शोथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । बच्चों 
के बृबकजन्य जलोदर में इससे लाभ होता है । 

(२ ) आध्मान, शूल तथा पाचन के विकारों में इसको मयसार के साथ देते हैं । 


( ३ ) इसका de उत्तेजक, मूत्रल तथा वातानुलोमक है एवं इसका उपयोग कटिशूल, आध्मान C 
तथा pe में किया जाता है । उत्सर्ग के समय प्रत्याक्षेप क्रिया द्वारा यह गर्भाशय का संकोच करता 
है इसलिए ordena वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता PO इसके बाह्य प्रयोग से चरम में 
प्रक्षोभ उत्पन्न होता है । बक्क रोग्रःमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

(४ ) इसका काष्ठ aed तथा ग्वायकम ओर सासाफ्रास के बढले में प्रयुक्त होता है । 

( ५) हाऊवेर का रस एक अच्छा उपसं नाशक है। स्थूलां दण्डाणु ( बी० कोळाइ ) जैसे 
जीवाणुओं का भी यह नादा करता है । इसके quar व्यवहार किया जाता है तथा यह. मांस 
तथा मद्यो के संरक्षण के लिये भी प्रयोग में आता है । जानपदिक संक्रामक रोगों के मरक (Pesti- 
1९०८९) को रोकने की दृष्टि ते यह उपयोगी समझा जाता है । मरक के समय इसके चूर्ण का 
दैनिक सेवन करने से व्याधि का प्रतिषेध होता है। 


श्र ` आबभ्रकाशानिचण्डुः 

(६) बच्चों के राजय में इसकों पकाकर देने से भूख बढ़ती है; वजन बढ़ता है. और 
छाम होता है। ES Noe 

(७) इसके चूणे को आमवातादि में संधियों तथा सूजन पर मरते हैं । 

( ८.) sg जिनः आदि आपानक ait. के निर्माण के लिये युरोप में व्यवद्वार में आता है 


मात्रा--चूणं-२-४ माशा | तैल--ह से १ बूंद-पाचक) ४-६ बूंद que i स्पिरिट (३० में 2) 
२०-६० बूंद । फांट-हर८३ औंस s ; lg 


अथ विडङ्गस्य नामानि geram 
पुंसि बलीचे विडङ्गः स्यास्कृमिष्नो जन्तुनाशनः। तण्ह्ुलश्चं तथा वेज्ञममोघा चित्रतण्डुङः ॥ 


विडङ्गं कडु तीचणोष्णं रूच वह्निकरं eu! शुखाध्मानोद्रश्लेष्मकृमिवातविबन्धनुत्‌ ॥११२॥ ` 


बायविडझ के नाम तथा गुण-'विडङ्ग (owe पुलिङ्ग तथा नपुंसककिङ्ग दोनों वी में ज्यव- 
इत होता दै); कृमिप्न; जन्तुनाझन, तण्डुल, 3e, अमीषा और चित्रतण्डुल 3 सब: बायविडङ्ग के 
पर्यायवाची शब्द हैं। वायविङङ्ग--कड़रसयुक्त, तीएण और उष्ण वीय होता है.न्तथा रूक्ष, अभि- 
वर्क एवं पाक में-लूघु होता है और xe ल,:-आध्मान;' उदर, कफ, : इमि तथा: वातः रोग एवं 


दिबद्धता को दूर करता है॥ १११-११२ M 
PN ३५ वायविडङ 


„आयः सभी. पंसारी घनिये. के. समान गोरू-गोल . किञ्चित्‌ लाखी युक्त बीज को वायविडङ् के 
नाम से बेचते. है. और अधिकांश वैथ इसी को लेकर ब्यवहार में राते है. किन्तु आज कल के कति- 
पय विद्वान्‌ del की सम्मति है कि शास्त्रीय fae वास्तव में आज कळ व्यवहार में आने वाळे 
फर वायनिडल नदी हैं बल्कि 'नाडीहिङ्गु' ( दि०-डिकामाली ) शाखीय Beg! उनके मत से 
शाखीय “विड की जगह नादी हिंझु को उपयोग में लेना चाहिये । इछ विद्वान्‌ sfera के 
we को ही बायविडक मानते EQ इस प्रकार dures एक अमात्मक औषंधि मानी. जाने. 


छगी है। किन्तु मेरो समझ में विडङ्ग और «feq एक वस्तु नहीं हैं. और न वायविडङ्ग” 


काम्पिछ का,फल ही है । प्रचरित fees में झास्ोक्त कभिष्न अप्निदौपक आदि युण पर्याप्त मात्रा में 
मिलते हैं, अतः सर्वमान्य निर्णय होने तक इसीका व्यवहार औषधि-कार्यों में करना चाहिए- 
^ fe-siafieg; वायभिङङ्ग बायभिरज्ञ; भाभिरंग, वाबिरंग । ब०-विरंग 1 सम०-बावडिशष, 
यु०-वावडीङ्ग। क०-वादुविडङ्ग।  वायबिळंगः। ` तेऽ-वायुविडंघसु । ता०-वायुविळंगमं । - पश 
बबरंग; qprGr सा०-बायबिरंग। सिंहली०-उम्वेलिया; अम्बेलिया । नेऽ-हिमरुचेरी.। क्ष०-वर्रंज 
कावी, बिरंज कांबुली । :फा०-बरंग काबली; बिरंज «met, विरञ्ग काबुली 1: Sro-Pabreng; 
Fruits of Embelia ribes .( बाबूरिंग; क्रूर आफ एम्बेखिया -राइबूस:)। So-Embelia ribes 
Burm. ( एम्बेछिया राइबूस )-1: 1००७. Myrsinaceae. ( मिर्‌सिनेसीः ) 1 
5 हः मध्यः हिमे।लय से भारतवर्षं के wur भागों में तथा सिलोन से सिंगापुर तकः बहुत 
Log ERROR ¦. * ne EFE क गी 
इसकी झोदी-बढुत विस्तार में बढ़ने बाली होती है। छाछ-वातरसयों के कारण खुरदरी 
होती है। टहनियां-ठंबी, पतली, exte गोरु zd d wd युक्त . होती हैं। पंत्ते-चमवत, 


इरीतक्यादिवगें: P 


२ से ४ श्च लंबे दीर्धवृत्ताकार, या. कुछ भाराकार, तीधषणाम, ऊपर से चमकीले एवं अधोतळ पर 


- हलके या कुछ रजताभ एवं सूक्ष्म रक्ताभ ग्न्थियों से युक्त होते हैं। फूल-सफेद या fafud 
हरियाली छिये फौके पीडे रंग के गुच्छों में आते Ei फछळ-चौयाई इञ्च तक गोलाकार, पकने 


पर छाल रंगके किन्तु सूखने पर SU काले रंग के दोख पड़ते हैं । फलों में डण्ठळ के साथ 
पांच पट्टो का पुष्प पात्र रगा रहता है और अभ्र, की तरफ नोकीला रहता है। फल तोड़ने पर 
चितकबरे छाल रंग के पतले आवरण से युक्त एक-एक "बीज निकलता है, जो स्वाद में चरपरा 


: और गरम मसाले के समान सुगन्धित होता है। चित्रतण्डुलः यढ पर्याय xut चितकबरे वर्ण का 


ओतक है। । 
रासायनिक संगठन--श्सके फलों में एम्बेरिक्‌ Me ४०१ ) या एम्बेलिन 

( Bmbelin, C44 328 0५ ) नामक एक सुनहरे पीले रंग का रवेदार पदार्थ २५% पाया जाता ' 
है। यह जल से अघुरूनशील तथा मधसार, ईयर, क्लोरोफार्म और वेंझीन में धुलनशील होता 

है। क्षारीय घोल में यह घुलकर घोर लाल रंग का हो जाता है।- इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में 

क्रिस्टेम्बिन ( Christembine ) नामक एक क्षाराम तथा de, उडनशीळ तैर, cum द्रव्य, टॅनिन 

एवं राळ सदृश पदार्थ पाये जाते हैं । 

सुण और प्रयोग--यह उत्तम भिष्म, वातानुलोमक, वातहर, दीपन, पाचन, वातनाडी 
संस्थान के लिये बस्य, रक्त शोधक, आचुलोमिक तथा रसायन है। रसग्रन्धियों पर इसका विशेष 
प्रभाव पड़ता है । इसका piper होता है जिससे मूत्र ere रंग का हो जाता है। 

( १) स्फीतकृमि ( Tape-worm ) के लिये यह अत्युत्तम औषधि है। मैलफने ( Male 
fem ) के समान इससे मरोड नहीं होती और 'अधिक लाम होता है। बच्चों को ४ मांशा तथा बड़ों 
को < माझा चूर्ण मधु या दशो के साथ सुबह खिलाकर v घंटे पश्चात्‌ एरण्ड Qe sue कोई विरे- 
चन देना चाहिये । अथवा को शुद्धि के पश्चात्‌ रातमें इसका चूणे मढठे के साथ देकर दूसरे दिनं 
gag विरेचन देना चाहिये । इससे मरे इए कमि निंकल जाते हैं। अन्य कृमियों पर इससे लाम. 
नहीं होता । इसका कृमिष्न एण enfe एसिड के कारण है। इसके लवण अमोनियम्‌ एम्बेलेट 
( Ammonium embelate) ( १३-३.२० ) का भी उपयोग मधु के साथ अच्छा होता है । 
इसके पूर्व तथा पश्चाद एरण्ड de से विरेचन कराना चाहिये । 

(२) यह एक अच्छा रसायन है। स्त में एक 'सर्वोपघातशमनीय नामक प्रयोग बत 
लाया हैं । नित्य एक महीने तक विडंग के. मगज का चूर्ण तथा मुलेठी खाकर ऊपर से ठण्डा 
जल पीना चाहिये । पथ्य में बिना नमफ,मूंग का आंवरे के साथ सिद्ध किया यूष तथा धी और 
आत औषध पचने पर छें। इसके उपयोग से सब प्रकार के अश अच्छे होते हैं। ग्रहण शक्ति तथा 
धारणा शक्ति बढ़ती है । शरीर के सभी प्रकार के कृमि. नष्ट होकर शरीर स्वस्थ होता है। इसके 
हर साल प्रयोग से मनुष्य निरोग तथा शतायु होता है। इससे सब प्रकार के पुराने रोग जसे 
—— कुंड, कय, श्वास, उपदंश एवं जण आदि अच्छे होते हैं: तथा हैजा, प्लेग 
आदि उपसर्गों का भय न त्ता । 

(३) बालकों के सची रोगों की यह अच्छी औषधि दै। सुखण्डी, आष्मान, झू, कऊपचन ud 
erfürarier आदि में दूध में इसको डालकर उबालते E और वही दूध पिलाते हैं । इससे बच्चे qeu 
रहते है । यदि इसके साथ अनन्तमूल भी दिया जाय तो अधिक छाभ होता है। 

(४) गण्डमाला के जिये--वायविङङ) युग्युङ, मनःशिला तथा mere मधु और घृत के 
साथ देने से धीरे २ लाम होता दै! ' 


xa भावंप्रकाशनिघण्टुः 


(५ ) चर्म रोगों में इसका आन्तरिक एवं E प्रयोगं किया जाता हैं॥ दाद में: इसके लेफ 
से लाभ दोता है.। | 

(६ ) मंज्जातन्तु के रोग जैसे अधौगघात, आक्षेप एबं अपरमार आदि में लहसुन कें साथ दूध 
में उबाल कर देना चाहिये । 

(७) dias, शिरःशछ.तथा. "T इससे fuz तैर के sepu लाभ दोता है । 
शिरःशुलू में कपाल-पर इसकी मालिश करनो-चाहिये i 

( ८ ) बिच्छू के काटने तथा सर्प दंश पर इसका उपयोग लिखा गया है। 

(९) इसका ताजा रस शीतल, मूत्रल तथा आनुलोमिक होताः है । : 

मान्ना--चूर्ण ४ से १६ माझा । 


_ ३६ विडल भेद्‌' 
सं०-विडङ्गमेद । .हि०-वायविडङ्ग भेद, वायविरङ्ग । . अवध०-वेवरङ्ग । देहरादून-बाय- 
विरङ्ग, गैया । गोंड-कोपडली । कुरकु०-भारज्ञेछी | झु०-आमटी, गोंदली, बाबंटी । ने०-कलय 
बोगोटी.। SloBasal ( बासर.).। 
:&oE. tsjeriam-cottam, A; DC, (.zo सस्जेरियम्‌-कोट्टम, go डीसी) 

^. Fam, Myrsinaceae ( मिरसिनेंसी ) 1 

;cWg mre पहाड़ pd की. ओर were तथा दक्षिण की. ओर. सिलोन तक कहीं न कहीं 
पाया.जाता-हैः। 

:' इसके बच छोटे और'बहुतं शाड्दार होते हैं । पत्ते कुछ अधिक बड़े होते हैं `तथा: शिराएँ कुछ 
Sci रोमाबरण से युक्त होती हैं। कूले हरियाली लिये सफेद cx up इरापन युक्त फीके प्रीले 
रङ्ग i बहुत छोटे छोटे आते हैं । we-U छोटे गोळ qud और लंबाई में adi धारीदार 
होते हैं । | 

गुण और प्रयोग--यद बातानुझोमक, कंमिष्न, अशोध्न, शोथप्रतीकारक और रसायन है। 
इसका उपयोग विडज्ञ के समान किया जाता है। बाजार में दोनों ही जाति के फ़ल मिले हुये 
रहते हैं । : d 

(१) बह भी विडङ्ग के समान स्फीतकृमि नाशक होता है 1 
5/5 (:2-):गरण्डमाला में अनन्दधूलःके. साथ इसका . काथ..पिलते हैं. तथा ठण्डे. जळ में पीसकर 
POESIE rM 

(3 )दन्तशुल: में इसका चूणे हींग के साथ. दांतः के गढेःमें रखने से-लाभ होता है.तथा. इसका 
भशन में व्यवद्दार करते हैं! इसके मूल' की छाल का भी इसमें उपयोग होता-है। 

(४ ) श्सके कोमल पत्तों का iz के साथ काथ बनाकर 'गरे की सूजन; मुख के छाले एवं 
अण में कब कराने से छाम होता है । 

(५) न्यूमोनिया:तथा अन्य छाती के विकारों में चावल खी म 
डबाल कर पिलाते हैं तथा छारू पीसकर छाती पर लेप करते हैं। इसके फलों को पीसकर मक्खन 

` के साथ छाती uv लगाने ते-फुष्कुसावरण शोथ में .लाभ होता है तथा शिरःशूल में भी इसी प्रकार 

कपाळ में इसका छेप करते हैं । 


- हरीतक्यादिधर्ग: | m 


३७ नाड़ी fg ( डिकामाली ) 

नाड़ोहिब्लु पछाशाख्या जन्तुका रामठी च सा 

बंशपत्नी च füvergr सुवीर्य्या हि्लुनाडिका ॥ रा. नि. 
०-नाडी हिङ्गु, पलाशाख्या, जन्तुका, रामटी, वंशपत्री, पिण्डाहा, सबीर््या, द्विझुनाडिका। 
हि०-नाडी हिङ्गु, नारीहींग, कलपतीहींग, डिकामाली, डिकेमाली, कमरी । ब०-हिंशुविशेष | म०= 
डिकेमाली । गु०-डीकामारी । काठी०-मालण, resti क०-डिक्षामझि । ता०-कुंव E 
गेरिविक्कि, करिगा, तेछामंगा । अ०-कनखाम । sio-Guminy ७17५९१६ ( गम्मी गार्डनीया ); 
Cambi resin ( केंम्वी रेसिन )। 8o-Gardenia. gummifera Linn. ( गार्डोंनिया गम्मौ* 
फेरा )। Fam. Rubiaceae ( रूबिएसी ) 1 


इसके वृक्ष अधिकतया दक्षिण भारत में पाये जाते EO इसका बुक्ष--छोटा-तथा झाड़दार . 


होता है । पत्ते-विनाल, ४५-७१ २-२५ Ho मी० बढ़े, दीध॑बृत्ताम आयताकार, स्वरूप में कुछ 


AGE 


अमरूद के पत्तों के समान तथा चिकने, waste होते हें । फूल-सुगंपहीन, प्रारंभ में श्वेत किन्तु . 


बाद में पीतवर्णे के १ से.३ साथ साथ रहते हैं ।, फलू-२५०र.< 8o मी०, आयताकार/या uu 
eara, चिकना, लंबाई में धारौदार ud नोकदार होता ran 


इन पौधों की कोमल शाखाओं के बीच तथा कलियों में से जाड़ के दिनों में हरियाली feu 


हुए किञ्चित पीछे रंग का गोंद निकलता है। उसी फो “डीकामाछी' कहते हैं। इसकी छाल से - 
नोंद नहीं निकलता । जंगली गाड रोग ठीकरों में इकट्ठा कर सुखा. करके बाजार मे. बेचते हैँ । इस 


गोंद में छोटी छोटी लकड़ियां, qu घास आदि fet रहती है अत एव इसे गरम जळ में' घोल, 
छान एवं दुखा करके औषधि के काम में लेना चाहिये.। शुद्ध डिकामाली में बिलार के भूत्र जैसी 
गन्धं आती है तथा वह कुछ आद्र एवं चमकीला रहता है और उसके चूणे बनाने में कठिनाई 
होती दै। 
गुण 

नाडीहिड्लु mz च कफवातात्तिशान्तिक्ृत । विष्ठाविवम्धदोषध्नमानाहामयहारि च ( रा० नि० ) 

लाडोहिंगु--कड, गरम, कफ और बात की पीड़ा को शमन करने वाली तथा विष्ठा; विवन्ध 
और आनाह रोग को नष्ट करने बाली है। : 

नांडीहिहुस्तु कडुकर्तीकषणश्चोष्णश्च दीपकः । 

कफवातमरस्तम्भमनो मोहामनादनः ॥ ( निषण्डरत्नाकरः ) 

नाडीहिंशु--कड, तीक्षण, गरम, अम्नप्रदीपक तथा कफ, वात, quam मन का मो औरं 


` आम का नाश करनेवाली है! 


रासायनिक संगठन--इसमें दो प्रकार के राळ के सदृश पदार्थ रहते हैं जिसमें से ife 


AIGardenin ) रवेदार up? पीळे रंग का तथा दूसरा डिकेनाली ( Dilerali) कुछ युडायम' ' 


तथा इरे रंग का होता है 

गुण और प्रयोग-यह sies निरोधि, बांतामुझोमक, अर्निदीपक, ' विरेचक, dier, 
ज्वरहर, स्वेद्जनन, इलेष्मनिःसारक, त्वक्‌ दोषदर एवं अतिदूषक है 

गुणो में वायविडङ्ग और डिकामाली बहुत सूमानंता रखती हे।: किन्तु शाखों में विडझं को 
sint लिखा हैं औरं डिकामाली के. विषय में उसंकी इमिप्नता के qu का -सप्टीकरण नहीं किया 
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है। आधुनिक शोध दवारा सिङ हुआ. है-कि डिकामाली भी निशेष कृमिन्न है। नाड़ीहिड्ु के प्रयोग... 


से कोडान्तर्गत वत्तु छाकार कमि नष्ट या. नि्जीव हो जाते हैं । बायविडज्ञ--पकाशय के लम्बे चिपटे 
कुभियों का विनाशक है। डिकामाली-इन कृमिय़ों का नाश नहीं कर सकती। इससे गोळ 
(Hound) या कुछ लम्बे नन्हें नन्हें कृमियों का नाश होठ़ा है। डिकेमाली का फॉट नियत 
कारिक ज्वर में देने सें कम्पन कम होता है। आन्त्र की विक्वतियां जैसे आध्मान, कुपचन एवं शुरू 
आदि में इससे छाम होता है। बच्चों को दन्तोद्भव के समय जो पाखाना एवं कय आदि विकार 
होते हैं उसमें इससे अच्छा लाभ होता है। आध्मान में ugar के साथ पेट पर इसका लेप करते हैं 
तथा डिकेमाली खिठाते हैं । इसके we विरेचक तथा कृमिक्ष होते हैं। मोटापा तया प्लीहावडधि में 
इसका गोंद व्यवहार किया जाता है.। बाहरी प्रयोग से दूषित wu साफ किये जाते हैं । इससे कीड़े 
नहीं पड़ने पाते तथा पड़े हुए कीड़े निकळ जाते है और मक्खियां नहीं बैठने पातीं । इससे दन्तशुरू 
में राभ होता .है। नारू में इसे ५ रं० की मात्रा में देते हैं। अतएव fug शाखीय. “विडङ्ग 
कदापि नहीं हो सकती । मान्ना=नचूणै दै-२ र्‌०। 


अथ तुम्बुरुफलस्य नामानि. गुणाँश्चाह 
_ तुम्बुरुः सौरभः सौरो घनजः सानुओऽन्धकः t ११३ 0 
सुम्बुद परथितं तिक्त कहूपारेऽपि तस्कडु । eee दोपनं तीचशं रुच्यं लघु विदाहि च ॥११४॥ 
बातरळेऽमादिक्णोठ झिरोरुग्युक्ताकृमीन्‌ । कुष्ठ शूळारुचिश्वासप्छीहङच्छूणि नाश्येत ua v«tl 
"gni फल के नाम तथा. युण--तुम्बुरु, सौरभ, सौर, वनज, सानुज और अन्धक ये नाम 
“तुम्बर. फल? के है । तुग्खुरु फळ-तिक्त तथा कड़रस युक्तं है और विपाक में भी कड़रस युक्त है। 
यह रूक्ष, उष्णवीर्य, अग्निदीपक, तीक्षण, रुचिजनक, पाक में eg slc विदाही होता है। यह वात- 
इडेष्म, नेत्र, कर्ण, ओष्ठ तथा शिर के रोगों को एवं गुरुता ( शरीर का भारीपन ), इमि, कुछ, 
शूल, अरुचि, इवास, प्छीद्य और मूत्रकच्छ इन स रोगों को भी दूर करता है॥ ११३-११५ ॥ 


३८ तुम्बुरु 

हि२-- तुम्बुरु, तुम्बुछ, तेजफल (8o -तम्डुल; gerens, नेपाली ` धने, - नेपाली धनिया । 
म०--नेपाली धचियां | सा०--तूगरू । क०-तुम्बुरु । ते०«-तुम्दुर | पँ०-~ तुम्बर 1 -गु०== 
चुम्बुरफछ 1 लिपचा०--तंग्रु कंग । Bo-—Zanthoxylum' alatum-Roxb. ( झॅनू्थीक्साइलम्‌ 
अॅडेडम्‌ ); Zanthox ylum.acanthopodium DC. (न्‌योक्साइछम्‌ पर्बन्यीपोडियम ) दूसरी 
E |. Fam, Rutacene ( रूटेंसी ) 1 

यह हिमालय की गरम तराश्यों में जम्मू भूटान तक, खासिया पढाई, - टेहरी, यढ़वाल, 
नाग. पहाड; विजिगापट्टम और: गंजाम के पहाड़ों पर पाया जाता: है। 


श्सका: पृक्षं--झाडीदार याः कचित्‌ छोटे meu रहता है। ` काँटे-सीषे; ६-२ से; मी: लेंगे 
एवं अंडाकार आधार के ऊपर रहते हैं। पत्ते--संयुक्त लंबे पत्र दण्ड वाळे; एवं आधार' की तरफ ` 


सपख. तथा युलाबी . m d काटों.. से युक्त E पन्नक-५ d. ११५ भाळाकार; . न्यूनाधिक 
दन्तुर, ऊपर से चमकीले . एवं. नीचे. से हलके DA होते E) छोटे छोटे: पीले god 
कुर्क. के यच्छे..कगते Eo) : फळन्काली.. मरिच: के... समान झुमकों dopo, किन्तु 
उनके मुख: फटे होते EI ms सुगन्षि- आती दै.1..इन फो: के ऊपर तेलियाः .राळ:.की गाँडे 
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होती हैं तथा इनके अन्दर कांगज के समान पड़दा रहता EO खाली .रहते हैं 
किन्तु कभी कभी उनके अन्दर गोल, काले चमकीले बीज रहते हैं। उत्तर हिन्दुस्तान में इसका 
व्यवहार किया जाता है। दक्षिण में इसके स्थान पर छे०-झ. छेट्सा ( 2. rhetsa DO, ), हि०- 
चिरफळ, तिरफल, के फल का व्यवहार किया जाता है जो तुंबुरु के फळ से बड़े होते हैं । उन पर 
त्तेकिया शाल की गांठे तथा अन्दर कागज के समान पडदा नहीं रहता । उनका स्वाद चटपटा 
अकरकरहा के समान एवं गन्ध संतरे के छिलके के समान होती है । 

रासायनिक सङ्गडन--इसको छाल में एक कडुवा पदार्थ, उड्नशीळ तैल और. राछ रददती 
है। यह कडुवा- पदाथ दार्हरिद्रा में पाये जाने वाले बर्बेरीन ( Berberine) के सइृश होता 
$i इसके फलों में एक उड़नशीर तैल, राळ, एक अम्ल पदार्थ. और एक रवेदार पदार्थ d 
थोक्थाइलिन ( Xanthoxylin) पाया जाता है। यह de. यूर्कलिप्टस्‌ ( Eucalyptus ) तैल 
के सदृश गन्ध एवं झुणवाला होता है। 

गुण और प्रयोग--यह सुगन्धि, उष्ण, दीपन, पाचन, वातानुलोमक, माही और उत्तेजक 
$a इसकी क्रिया गन्धाबिरोझा तया यूकेंलिप्टसू तेल के समान दोती है। इसके छार. की क्रिया 


- दारुहरिद्रा के समान होती है। 


५ १) ज्वर, कुपचन, अतिसार, दैजा एवं मंदाश्चि आदि में इसके मूलत्वकू और फल का 
फांट उत्तेजक तथा बस्य औषध के रूप में दिया जाता है। 

(२) दमे में इसका युडाखू बना कर धूम्रपान उपयोगी है । 

(३ ) गले की सूजन में श्सके ताजे पत्तों को पीस कर चावळ के आटे के साथ गरम करके 
बोधने से लाभ होता है। 

(४) यह एक अच्छा प्रतिदूषक ( 4६५९१४०) होने के कारण मणों के रिये इसके 
फलों का आन्तरिक तथा बाझ प्रयोग किया जाता है। इसके मूलत्वक्‌ काथ से. ब्रण प्रक्षालन से 
sm eme 

(५ ) इसके फ्लो, का व्यवंहार दन्तश्ूळ में किया जाता है। इसकी दांतुन दाँतों के. लिये 
अच्छी समझी जाती है एवं urs तथा फल का दन्तमअनों में प्रयोग किया जाता है । 

(६ ) इसका तैर प्रतिदूषक, कीटाणुनाशक तथा दुर्गन्धिहर है। 

मात्रा-फल-२-५ र. छाक--१-२ तो. फ़ांट बना कर । 
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सं०-तुंबर । म०-चिरफल, तिसल । ते०- श्रतचे। ता०-राचामम्‌ | क०-जिसमी मारा।. 


o-Zanthoxylum rheisa'DC (झेन्थोक्साइलम हेट्सा) 1 Fam, Butaceae (रटेंसी )1 


यह'मध्यम ऊंचाई का कंटीला वृक्ष दक्षिण में विशेषकर कोंकर्ण में होता है। इसके पंत्ते--सदलपर्ण 
एवं मोटी टहनियों के अग्र SERES होकर रहते हैं। पंत्रक--प्रायं: १९-२५, तून के Us, 
आयताकार या प्रासबते , अखण्ड या गोल दन्तुर धार बारे होते हैं ।. एुष्प-छोदे, पीले, गुच्छों 
के रूप में। फळ-युच्छों के रूष में, कच्ची अवस्था में हरे तथा बाद में काले से हो जाते हैं:। 
अन्य वर्णन ऊपर ` तुम्बुरु के साथ: दिया गया. है। इसके Ges तथा .जड़ की छाल का प्रयोग 


. ` किया जाता है। 


~ रासायनिक सन्नठन--पुम्बुरु के समान de, राळ आदि । 


| 
| 


श्८ भावप्रकाशनिघण्दुः 


गुण और प्रयोग-इसके युण तुम्बुरुके समान हैं। इसके मूलत्वक्‌ की क्रिया दारुहरिद्रा; 
मझेरियून, चोबेहयात या पीतचम्पक के re की तरह होती है। इसको जड़ सुगन्धि, कड़वी,: 


que तथा पौष्टिक 8 । 

(i) इसके फल उत्तेजक, set दीपन एवं पाचन होते हैं और इनका व्यवहार, आंध्मान, 
कुपचने;। अजीर्णं एवं अतिसार .आंदि में किया जाता है। सड़ी हुई मछलियों के खाने से उत्पन्न 
अजी, वमन एवं अतिसार में इसका व्यवहार करते हैं। Hee खाने वालों के लिये यह. 'पांचक 
है। तिरफल तथा अजवायन का: अके हैजें में दिया जाता है। आमवात में मधु के साथ इते 
fae हैं 

(३) मूलखक--शिधिलताजन्य कुपचन में प्रयोग में लाई जाती di यह मूत्रल होती है। 
दन्तशूल में तथा लकवा से जिह्वा का कार्य ठीक न होता हो तो इसे चबाने .को देतें हैं। जीणे 
आमवात में भी इससे लाभ होता है। यह wn कड़वी और सुगन्धि होती है और फल की 
तरह भी इसका उपयोग किया जाता है । 


मान्ना--बीज निकाले फळ का चूणं-१-२ र. मधु के साथ; qeu १-२ तो, फांट बना 
कर नित्य एक बार । 


अथ वंशलोचनस्य नामानि शुणांश्चाह 
स्थाइंशरोचना वांशी तुगाचीरी तुगाशुभा 1 east वंशजा शुआं वंशचीरी च वेणवी ॥ 
वंशजा बृंहणी श्रृष्या बल्या स्वाद्वी च शीतला । तृष्णाकासञ्वरश्वासकग्रपित्तात्कामलाः D. 
हरेसकुष्ठं रणं पाण्डुं कषाया वातकृच्छूजित्‌ ॥ ११७ ॥ 


बंशलोचन के नाम तथा युण--वंशरोचना, वांशी, ' तुगाक्षीरी, तुगा, शुभा, ्वकक्षीरी+ वंशजा, ` 


शुजा, वंशक्षीरी और dem ये नाम बंशळोचन के हैं । वंशलोचन--बुंहण ( धातुवर्धक ), दृष्य 
( वीयेवर्धक ); वलकारक, स्वादु, कषाय रसयुक्तः और शीतल होता है और यह तृष्णा, कास, 
ज्वर, श्वास, क्षय, रक्तपित्त, कामला, कुष्ठ, रण, पाण्डु, वात तथा मूत्रकृच्छू को दूर करता है ॥ 


४० वंशलोचन 
हि०-वंशलोचन, वंशलोचन! ख०्-बांस apes मेँ०-वंसलोचन। गु“्-वंशकपूर | 
बांसकपूर । ` क०-वंशलोचना, वंशरोचना, वंशरोचना । ते०-तवक्षीरी, तरक्षीरी, बंशलोचनमु । 
ता०-वंशलोचनम्‌ । फा०-तवासीर, तवासीर। अ०-तवाशीर ! sfe-Pamhoo Manis’ 
( बास्बूमन्ना ) । . 8o-Bambusa: arundinacia: Willd. ( वांबुजा अरूण्डिनेसिया ) | Fam- 


, Graminene ( भिनी ) । 
बांस के वृक्ष भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में उत्पन्न होते हैं, विशेषकर वह्नाल- की तरफः” 


इसकी खेती होती है.। 


मोटे और इढ बांस के भीतर एंवं बड़े मोटे पोली जाती के पहाड़ी बांसों के भीतर जिले 
नजला बांस कहते हैं जब सफेद रस सूखकर कंकर के समान बन जाता है, तब इस सफेद 


कंकरी को बंशलोचन कहते हैं । यह केवळ Gm जाति के ही बांसों में जमतां है! 'वांसों को पु 
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काट कर जब फाड़ते हैं तव किसी-किसी बांस के भीतर से यह निकरता BI कहते हैं कि स्वाती 
नक्षत्र का जल बांस के भीतर पड़ने से उसमें बंशलोचन ' उत्पन्न होता है। असली वंशलोचन 
नीलापन युक्त सफेद रङ्ग का होता है, लकड़ी पर घिसने पर रेशा नहीं उभरती तथा- जळ में 
डालने पर पारदशक हो जाता हैं लेकिन मिट्टी के तेल में डालने पर पारदर्शकता कम हो जाती 
है। स्वाद में यह फीका होता है । लेकिन आजकल बाजार में प्रायः नकली वंशलोचन ही बिकताः 
है जो देखने में बहुत सुन्दर नीली आमा युक्त बड़े-बड़े कंकड़ों के रूप में होता है।' पहले असली 
बंशलोचन जावा, सिङ्गापूर आदि से आता था। अब तो झावद किसी रासायनिक विधि से यह 
तैयार करके असली के नाम पर बिका करता हैं जिसका स्वाद कुछ तीक्षण रहता है। वंशलोचन 
के अतिरिक्त बांस के कोमळ प्रांकुर, पत्र, गांठ, बीज तथा मूळ का Suae किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--वंशलोचन में सिलिका ( 51108 ) ९०% या सिलिसिक्‌ एसिड के 
हाइड्रेट के रूप में सिलिकम्‌ ( Silioum as hydrate of silicio acid ), dv ( Peroxide 
of iron ), पोर्टेश ` { Potash ), prr, अँल्यूमिनिया ( Aluminia) तथा कुछ वानस्पतिक 
पदार्थ जैले कोलिन (Colin), बिदेन ( Betain), न्यूक्लिएस — ( Nuclease), यूरिएस 
( Urease ५ प्रभूजिन एवं कार्बोज के पाचक किण्व dap स्नेहनिलेयक किण्व ( Proweolytie, 
diastatic and emulsitying enrymes ) तथा सायनोजेनेटिक्‌ ग्लकोसाइड ( Cyanoge.etic 
glucoside ) आदि पदार्थ पाये जाते हैं । 

बांस की राख में सिलिका २८, चूना ४, मेंग्नेशिया ६, पोटेशियम ३४, सोडियम्‌ १२, 
क्लोरीन २, गंधक १० भाग और कुछ जल रहता डै। कुछ लोग इसके क्षार कों तथा असली 
वंशलोचन को गरम करके जळ में डालते हैं और सूखने पर वंशलोचन के स्थान पर बेचते हैं। 


गुण और प्रयोग--( १) वंशलोचन उत्तेजक, ज्वरहर, कफनिःसारक, Yep दृष्य, प्यास- ` 


शामन करने वाला, उद्देंहठननिरोधि एवं ग्राही होता है। इससे श्वसनसंस्थान की इलेष्मलकला को 
पुष्टि मिळती है तथा कफ की मात्रा कम होती है। इससे बने हुए सितोपछादि चूर्ण का sqquic 
जीर्णज्वर, इवास, कास, क्षय, मन्दाग्नि, कमजोरी, कफ में खून जाना, दाइ, TUE, मूत्रदाह तथा 
वातविकार एवं सप॑दंश में किया जाता है। आदी औषधियों के साथ जी संग्रहणी तथा आन्तरिक. 
verat में इसका उपयोग करते हैं । 


(२ इसकी कोमल गांठ तथा पत्रों का काथ गर्भाशय संकोचक होता है। श्सकों उपयोग 
प्रसूता में आत॑वशुद्धि के लिए एवं अन्यं आतँव विकारों में किया जाता है । 

(३) इसके कोमलूपत्र का उपयोग कफ से खून जाना, कुष्ठ, ज्वर तथा बच्चों के सूत्रक्ृमि में 
किया जाता है । 

( ४ ) इसके प्रांकुर ( Shoots ) का रस निकाल कर कृमियुक्त घावों पर डाला जाता है तथा 
बाद में उसका पोल्टिस उन पर बांध द्विया जाता Ra जिन लोगों का. पाचन ठीक नहीं होता 
उनको इसके कोमल प्रांकुरों A #सिरके का उपयोग मांस मछली के साथ उपयोगी होता हैं । 
इससे भूख बढ़ती, है तथा पाचन भी ठीक होता है । 

(५ ) इसकी गार्डों को पीसकर जोड़ों के दर्द पर उसका बन्धन उपयोगी है। ' 

(६ ) इसके बीज को गरीब छोग चावल के रूप में खाते हैं। ; 

(9) इसका मूल विस्फोटक व्याधियों ( Eruptive affections ) में बहुत उपयोगी हैं qui 
दाद पर छामदायक है। 


&o आावभ्रकाशंनि घण्टुः 


(८ ) इसके पुष्परस का उपयोग कर्णविन्दु के :रूप में कर्णश. एवं afud आदि में किया 
आता है। 
मान्ना--चूण ३-२ माझा । 


अर्थ समुद्रफेनस्य नामानि गुणांश्चाह 


eggs: फेनश्च हिण्डीरोऽग्धिकफस्तथा ॥ ११८ ॥ 
समुद्रफेनश्चछुष्यो लेखन! शीतश्च सः। कषायो विषपित्तध्तः कर्णरक्षफहरसरः ॥१३९॥ 


समुद्र्फेन के नाम तथा शुण--समुद्रफेन, फेन, दविण्डीर और अब्धिकफ ये सव नाम 'समुद्र- , 


फेनः के हैं । समुत्रफेन->नेश्रों के लिये दितकर, लेखन, शीतल, कमाय रस युक्त, विष और पित्त 
का नाशक, कर्णरोग तथा कफ का मी नाशक और यद्व सारक मी होता है ॥ ११८-११९ ॥ 


४१ quada 


हि०-समुदरफेन, समुन्दरफेन, ul का कफ । ब०-समुद्रेर फेना, ससुद्रफेछा । म०-समुद्रफेण । 
आ०-समन्दरझाग । पं०-समुन्द्रआाग, समुद्रझाग । _यु०-समुद्रफिण । क०-समुद्रनारिये । ee, 
ता०-कड़छ बीरे । ते०-सोरुपेनक, समुद्रपुनुरुण । फा०-कफदरिया । आ०-जुबदुस्छहेरेश जब्दुर 
बहेर ।.अं०-09४४।९ Fish Bote ( कटिल फिश बोन ); Os 8९7५९ (ee सेपी ) । So- 
Sepia officinalis ( सेपिया ऑफिसिनेंडिस्‌ ) । जाति ( Fauily )-Cephalopoda ( Rré- 
छोपोडा ) । बर्ग ( Class )-Mollusea. ( मोल्यूस्का ) 1 


` समुद्रफेन यह समुद्र का झाग नहीं है. बरन्‌ यह एक समुद्री जीव.( मछली ) का: अस्थिपजर 

(या कवच ) है जो कुछ समय बाद. विशेष आकृति का हो जाता है और सञुद्र के पानी पर तैरता 
रहता है.। इसके ढुकड़े १-३ इच चौड़े और ५-१० इञ्च रम्मे होते. दैं। ये लम्बे, चिपटे, आयताकार 
अथवा अण्डाकार, सफेदी लिये हुवे, कठोर तथा मंशुर दोते हैं । इसकी बाह्य सत कई परतों से 
अनी दिखलाई देती है तथा सुचुर्ण्य होती है। भीतरी सतइ कठोर, uc एव ओसानी से हटने 
वाली द्वोती है। इसका स्वाद फीका, तीक्षण तथा क्षारीय शोता 8 ।. 

रासायनिक संगठन---इसमें : कॅहिशयम:: कार्बोनेद-( Caloium ` Carbonáte) ८०-८५% 
तबा. फास्फेर, reti और सिछिका ( 911० ) भादि. पदार्थ cu हैं । 

गुण और प्रयोग--इसका आन्तरिक प्रयोग बहुत कम धोता है। यह खड्या के समान 
अम्छल दूर करने वाला-तषा आही:एवं स्थानिक उपञ्चामक है। 

(A) इसका सूक्ष्म चूणेके्ाव तथा कर्णपीडां के लिए कानों में डालते हैं। सुख तथा दातों 


8 विकारों में यह दनतमअन की-तरह “उपयोग में आता है तथा झाई: सुहांे, व्यंग- तथां चमे के 


Jem जछ के साथ शरीर पर शते emn 


(२) इसका नेत्र रोगों में विशिष्ट स्थान दै । लेखन युग:के कारण qaem, जाला, धुंब 
आदि में.सुरमा के.समान या सुरमा में मिलाकर इसे काम में en हैं ।-वत्मंदाइ में इसे गुछब जळ 


अन्य विकारों में इसका सूक्ष्मचूणं या नींबू के रस के साथ इसका लेप-लगाया जाता है। अम्हौरी:में 


और सैन्धव के साथ मदीन.पीसकर आंख में लगाते El : 


हरीतक्यादिवगो: st 


(3 ) den में इसे तैल में सिद्ध करके उसका उपयोग करते &1 
(४ ) यद्यपि आयुर्वेद में इसका आंतरिक प्रयोग नहीं दिखाई देता तथापि यह चूने का अच्छा 
सेन्द्रिय योग है जिसका आन्तरिक उपयोग भी किया जा सकता है। 


मात्रा-२ से < रत्ती। 
अशाष्टवर्मस्य लक्षणगुणानाइ 


जीचकर्षभकौ मेदे काकोइयौ ऋद्धिवृद्धिके ॥ १२० n 
अध्वर्गोऽष्टभित्रष्येः कथितश्चरकादि्ञिः ॥ ५२१ ॥ , 
अष्टवर्गो हिमः cargdess शुक्रलो qe: । भग्नसन्धानकृस्कांमबळासब्रलवदधंनः ॥ ` 
वातपित्तात्रतृड्दाहञ्वरमेछयप्रणुत्‌ ॥ १२२ ॥ 
अष्टवर्गं के लक्षण तथा शुण--जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली] क्षीरकाकोली, ऋद्धि 
और वृद्धि इन सब आठ द्रव्यो को चरकादि सुनिगण “अष्टवर्ग? नाम से व्यवहार करते हैं। अश्‍वर्ग- 
शीतवीर्, स्वादिष्ट, dium ( पातुवर्धक ), .शुक्रजनक, विपाक में गुरु, भग्नसन्धानकारक ( टूटी हुई 
हड्डियों को जोड़ने वाळा ), काम, कफ तथा बल को बढ़ाने वाला, वात, पित्त, रक्त, तृष्णा, दाह, 
ज्वर, प्रमेह और क्षय रोग को दूर करने वाला होता है ॥ १२००१२२ Il 
तत्रादौ जीवकर्षभकयोरुत्पत्तिलक्षणना मगुणानाइ 
जीवकर्षभको ज्ञेयो दिमाद्रिशिखरोद्भवौ । रसोनकन्दवर्कन्दौ निम्सारौ सूचमपत्रकों #१२३७ 
जीवकः कूर्चकाकार ऋषभो दृषश्ङ्गवत्‌। जीवकों मधुरः रही इसवङ्गः कूर्चशी्षकः॥१२४॥ 
uet git धीरो विषाणी द्रा इत्यपि t जीवकर्षभकौ बढ्यौ शीतो शुक्रकफम्रदौ॥ 
मधुरौ वित्तदाहा्रकार्यंवातक्यापहौ EX 
अष्टवर्गान्तर्गत जीवक तथा ऋषभक के उत्पत्ति स्थान, लक्षण, नाम तथा गुण--जीवक और 
ऋषभक ये दोनों औषधियां हिमालय पवेत के शिखर के ऊपर उतपन्न होती हैं । इन दोनों के कन्दा, 


-डीक लहसुन के कन्द के समान होते हैं और थे निम्सार होते हैं तथा पत्ते सूक्ष्म होते हैं। उसमें. 


जीयक का आकार कूंची के समान होता है और ऋषभक बेल के सींग की भांति होता है। जीवक, 
मधुर, cg, हस्ाङ्ग और कूचंशी्षक ये नाम जीवक के हैं! तथा ऋषम, दृषभ, stc, विषाणी और 


- द्वाक्ष ये नाम ऋषभक के हैं । ये दोनों बलकारक, शीतबीये, शुक्र तथा क$ के वर्षक, मधुर रसथुक्त, 


पित्त, दाह, रक्तदोष, कृशता, वात तथा क्षयरोग के दूर करने वाले होते हैं ॥ १२२-१२५ ॥ 
अथ मैदामद्दामैदयोरुलंत्तिकक्षणन।मगुणानाह 
महामेदाऽभिधः कन्दो मोरङ्गादौ प्रजायते ॥ १२६॥ 
महामेदा वनीमेदा स्यादिश्युक मुनीश्वरः ॥ १२७ ॥ PT 
शुक्लाद्रकनिभः कन्दो saupír सुपाण्डुरः । महामेदाभिधो ज्ञय्र मेदालकणुच्यते wu 
शुक्ळकन्दो नखच्छेद्यो मेदोर्धतिमित स्रवेत्‌ यः स मेदैति विज्ञेयो जिज्ञासातस्परेर्जनेः ॥ 


- शल्यपर्णी' मणिच्डिद्रा मेदा मेद|भवाध्वरा। महामेद वसुच्छिद्ा त्रिदन्ती देदतामणिः ॥ 


मेदायुगं गुरु स्वाहु qid euam AIME ! desi शीतल पित्तरंक्तवातञ्बरप्रणुत्‌ ॥१३१॥ 


१. 'स्व॒ल्पपर्णीति पाठा० ! 


६२ भावप्रकाशनिघण्डुः 


मेदा और महामेदा के उत्पत्तिस्थान, लक्षग,. नाम तथा युण--उसमें -महामेदा नामक कन्द 
मोरङ्ग ( नेपाळ का दक्षिगपूर्रभाग ) आदि प्रदेशों में उत्पन्न होता है। महामेदा, वनीमेदा है 
ऐसा सुनीश्वरों ने कहा है। महामेदा रता से उत्पन्न होती है तथा इसका कन्द पाण्डुवर्ण का, 
सफेद अदरख के समान होता है । ये महामेदा के लक्षण हुये, अब मेदा के भी लक्षण कहते हैं-- 
जिसके कन्द सफेद हों तथा जिसमें नख से काटने पर. मेदधातु के -समान एक प्रकार का रस 
निकलता दो उसे मेदा समझना चाहिये । ` शल्यपर्णी, मणिच्छिद्रा, मेदा, मेदोभवा और अध्वरा ये 
नाम मेदा के हैं। महामेदा, वसुच्छिद्रा, त्रिदन्ती और देवतामणि ये नाम महामेदा के हैं । 
उक्त दोनों प्रकार का मेदा-ये दोनों परिपाक में गुरु, स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक, दुग्ध तथा कफ-को 
बढ़ाने वाळे, धातुबर्षक, शीतल, पित्त, रक्तसम्बन्धी दोष, वायु तथा ज्वर को (दूर करने वाळे 
होते हैं ॥ १२६-१३१ ॥ 


अथ काकोलीक्षीरकाकोल्योरुलत्तिलक्षणनामगुणानाइ 


जायते क्षीरकाकोली महामेदोद्भवस्थळे ॥ १३२ ४ 

यत्र स्यास्तीरकाकोळी काकोळां तत्र जायते । 

पीवरीसदृशः कन्दः सक्षीरः' म्रियगन्धवान्‌ ॥ १३३ ॥ 
साप्रोक्ताक्षीरकाकोळी काकोछीकिङ्गसुच्यते | यथास्यास्हीरकाकोळी काकोक्यपि तथा अवेत्‌॥ 
'एषा किञ्जिद्वेसकृष्णा भेदोऽयझुभयोरपि । काकोली वायसोळी च वीरा कायस्थिका तथा ॥ 

सा get चीरकाकोळी वयस्था छोरवल्लिका ॥ 

कथिता क्षीरिणी धीरा" चीरशुक्ला पयस्विनी ॥ १३६॥ 
काकोखीयुगळं शीतं शुक्रलं मधुरं शुर । बृ हणं वातदाहाखपित्तश्षोषञ्वरापहसर ॥ १३७॥ 


काकोली तथा क्षीरकाकोली के उतपत्तिस्थान, लक्षण, नाम तथा युण--मदामेदा के vem होने 
का जहां स्थान है, वहीं पर क्षीरकाकोली भी उन्न होती है। और जहां पर क्षीरकाकोली उत्पन्न 
होती है, वहां पर काकोली भी होती है। क्षीरकाकोली का कन्द पीवरी ( शतावर ) के समान होता 
है और कारने पर उसमें से दूध निकलता दै तथा यह भ्रिय गन्ध से युक्त होता है । अब काकोली के 
लक्षण कहते हैं--जिस प्रकार की क्षीरकाकोली होती है उसी प्रकार की काकोली भी होती है। 
किन्तु दोनों में भेद यह है कि काकोली, क्षीरकाकोली की अपेक्षा कुछ ऋष्णवर्ण की होती है। 
काकोली, वायसोछी, बीरा और कायस्थिका ये नाम काकोली के हैं. और शुक्ला, क्षीरकाकोली, 
वयस्था, क्षीरवलिका, क्षीरिणी, धीरा, क्षीरशुक्ला और पयस्विनी ये नाम क्षीरकाकोली के हैं । 
उक्त दोनों प्रकार की काकोळी-झीतळ, शुक्रवर्धक, मधुर, शुरु, इंहण ( धातुवर्षक ) वात, दाह, 
रक्तपित्त ( या रक्तदोष तथा पित्त ), शोष और उवर की नाशक होती है॥ १३२-१३७ ॥ 


अथ ऋडद्धिवृद्धयोरुत्पत्तिलक्षणनामगुणानाह 
mfg aedi द्वौ भवतः कोशले3 चले ° । श्रेतलोमान्वितः कन्दो लताजातः सरन्धकः ॥ 


सर पुंव ऋद्धिवृंद्धिश्व॒ सेदमप्येतयोव वे । तूळग्रन्थिसमा ऋद्धिर्वामावत्तंफळा चसा ॥१३९॥- 


gfexg दक्षिणावत्तफला प्रोक्ता महर्षिभिः i 
ऋद्वियोग्यं ˆ सिद्धिठचम्यौ वृद्धेरप्याह्वया इमे ॥ ३४० ॥ 


२. 'थीरे?ति पाठा ०। 
x. 'ऋड्धियुस्ममि'ति पाठा० । 


१. क्षीरं त्रबति,गन्धवानिःति पाठा० i 
३. 'कोशयामले” इति पाठान्तरम्‌ । 


हरीतक्य़ादिबरोः $3 


ऋशड्धिबंलया त्रिदोषन्नी sper मधुरा गुरुः । 
प्राणेश्रयंकरी भूच्छारक्तपित्तविनाशिनी ॥ १४३ ४ 
बृद्धिगंर्भप्रदा शीता च॒ हणी मधुरा स्टृता। 
दृष्या पित्तात्रशमनो ज्षतकासक्तयापहा ॥ १४२ ॥ , 
ऋद्धि तथा बृद्धि के उततत्तिस्थान, लक्षण, नाम तथा ग्रण--ऋद्धि ओर बृद्धि ये दोनों कन्द 
कोशू wd में उत्पन्न होते हैं। ऋद्धि का कन्द सफेद रोयें से युक्त, रूत्ता से उत्पन्न होने वाला 
तथा छिद्रों से युक्त होता है। और बृद्धि भी इसी भकार की होती है, किन्तु इन दोनों का जो 
'परस्पर भेद है उसे अब कहता हूँ--ऋद्धि कपास की गांठ के समान आकार वाली तथा 
आयें तरफ से आवत्तंशोळ फल वाळी होती है। और बृद्धि-दहिने तरफ से. आवत्तेशील फल्वाली 
होती है ऐसा महर्षि लोग कहते हैं । उक्त दोनों प्रकार की ऋद्धि ( ऋद्धि-वृद्धि ) के योग्य, सिद्धि 
और लक्ष्मी तीन नाम हैं । ऋद्धि-बलकारक, तिदोष को दूर करने वाली, झुक्रवर्धक, मधुर 
रस युक्त, पाक में गुरु और प्राणप्रद, ऐेखवर्यजनक, ud मूच्छौ और रक्त पित्त को नाझ करने 
वाली होती दै । चद्धि-गर्भजनक, शीतल, der ( धातुवर्षक ), मधुर caqu, qur ( वीयेंवर्धक ), 
रक्तपित्त को शमन करने वाली, क्षत ( उरःक्षतादिक ) कास तथा क्षय को दूर करने बाली 
होती है ॥ १३८-१४२ ॥ 
राज्ञामप्यष्टवर्गस्तु यतोऽयमतिदुर्ुभः। 
तस्मादस्य प्रतिनिधि गुह्णोयात्तद्‌गुणं भिषक्‌॥ ३४३ ॥ 
साधारण लोगों को कौन कदे अष्टवर्ग की उक्त औषधियां राजाओं को भी. दुलभ हैं । अतः वैद्य 
को चाहिये कि वे इसके समान युण वाली प्रतिनिधि औषधियों को काम में छाबें ॥ १४३ ॥ 


&सुख्यसदृशः = प्रतिनिधिः ॥ १४३ ॥ 
यहां पर प्रतिनिधि? पद का “मुख्य के सदश? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


D ्टवरशृस्य La 
अथ प्रतिनिधिमाह 
मेदाजीवककाको छी ऋद्धिहन्द्वेंईपि चासति । 
चरीविदायंश्वगन्धावाराहीं श्र क्रमात्‌ fa, ॥ १४४ ॥ 
अवर्ग की प्रतिनिधि औषधियाँ--दोनों प्रकार की मेदा, दोनों प्रकार के जीवक; दोनों 
प्रकार की काकोली तथा दोनों प्रकार की ऋद्धि के स्थान में क्रम ते शतावर, बिदारीकन्द, 
असगन्ध और वाराहीकन्द इन औषधियों को डालना चाहिये ॥ १४४॥ 2 
j #मेदामहामेदास्थाने ऋतावरीमुलम्‌ । जीवकर्षभकस्थाने विदारीसूलम्‌। काकोली. 
क्षीरकाकोलीस्थाने अश्वगन्धामूझुम । ऋदिवृद्धिस्थाने वाराहीकन्द quere 
“क्षिपेत्‌ ॥ १४४॥ P d 
यहां पर 'मेदा और महामेदा के स्थान में सतावर का मूल, जीवक तथा ऋषभक के स्थान में 
'चिदारीकन्द का मूल, काकोळी तथा क्षीरकाकोली के स्थान में असगन्ध का मूल, एवं ऋद्धि तथा 


-चुद्धि के स्थान में वाराही कन्द को शुणों में पूर्वोक्त औषधियों के समान समझकर डालें! ऐसा 


-समझना चाहिये u १४२ d 


s? भावप्रकाशं॑निधण्टुः 
ees ४२ siga 
नाम उत्तत्तिस्थान सामान्यरूप परस्पर पार्थक्य शा प्रतिनिधि 

T MAN. INE S के समान. कूंची के समान विदारीकन्द ` 

bo शिखर ` पन्नन्धूक्ष्म 

j : सारहीन : | 
२ ऋषभक J » n » बेल के सींग के » 

E संमान 

३ मेदा I. कन्द-मेद के सइ॒श शुक्लवर्ण sam मूलः 


(नेपाल का दक्षिण. खाव | 
1 पूर्व भाग नख से छेथ 
j 


४ महामैदा » क'द-शुक्छ आद्रक के पाण्डुरवर्ण " 
समान, रूताजात 
५ काकोली ` » कन्द-शतांवरी सदश अधिक कृष्णवर्णे अदवगंधा का 
सक्षीर मूल 
६ gir सुगन्धयुक् "E 
कोली » P कम gent » 


७ कऋद्धि है| कोशरपंबंत कन्द-श्वेतलछोमयुक्त कपास की गांठ quide 
| 


रूताजात के समान वामा- 
वर्तफल 
नि. छिद्रयुक्त 
८ qfi ] . » दक्षिणावतफल » 


इस समय अष्टवर्ग की कोई भी औषधि सच्ची नहीं मिळती है। यों तो.भष्टव्ग के बेचनेवाले 
कितने फर्म हो गये हैं, इनमें 'अष्टवर्ग कार्यालय देहरादून! प्रसिद्ध है परन्तु अष्ट्रगं के देखने और 
शालों से मिलान करने से कोई भी असली.नदीं सिद्ध दोती । अष्टवगे के अभाव में मेदा-महामेदा 
की जंगह शतावर, जीवक-:ऋषभक की जगद विदारीकन्द, . काकोली -क्षीरकालोछी की जगह 
असगन्य और ऋद्धि - बर की जगह वारादीकन्द SUUS को कहा गया है। परन्तु । आजकल के 


"कतिपय विद्वान्‌ Ser शतावर, विदारीकन्द, असगन्ये और वाराद्वीकन्द को अष्टवर्ग का प्रतिनिधि नहीं 


मानते । क्योंकि इनमें अष्टवर्गं का अरन्त न्यून गुण पराया 'जांता है। wufe« अष्टवर्ग की जगह 
निस्‍्नाहित औष्रभियां देना उत्तम बंतराते हैं। . EQ m. 
Wm coucou 


2 ऋषसकः Ga Cog cis NETT SISTI 
AT wore pera मिश्री या प्रसारिणी 
aret be कांछी मूझली- ` 
शीरकाकोली »_ sia quet 
wu 4: चिड़िया कन्द यो बळा या wer के बीज 
बृद्धि . P सांळब पंजा या मद्दाबला या बीजबंद C 


. zin ) ५-१०% पाया जाता 
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अथ यष्टीमधुनामगुणानाह 


gh तथा यष्टीमघुकं क्लीतकं तथा 1 अन्यखलीतनक qw भवेत्तोये मधूलिका ॥ १४५॥ 
यष्टी हिमा गुरुः ead! चचुष्या बलवर्णकृत्‌ सुखिग्धा शुक्रला केश्या स्वर्या पित्तानिलाखज्ित्‌। 
बणशोथदिषच्डुदिृष्णाग्लानिच्यापहा ॥ १४६ u 


सुळहठी के नाम तथा युण - यष्टीमधु, यष्टीमधुक और क्लीतनक ये सब मुलहृठी के नाम हैं। 
और अन्य प्रकार की भी एक मुल॒हठी होती है जो कि जरू में उत्पन्न होती हैं. जिसका नाम 
“मधूलिका? है। झुळहठी--शीतवीर्य, गुर, मधुररसयुक्त, नेत्रों के लिये हितकर, बलकारक तथा 
वर्ण को सुन्दर करने वाली, सुस्तिग्ध, वीयंजनक, केशों के लिये हितकर, स्वर को सुधारने वाली, 
पित्त, वात तथा रक्त के प्रकोप को दामन करने वाली, व्रण, शोथ, विष, वमन, प्यास, ग्लानि 
तथा क्षय रोग को दूर करने वाली होती है ॥ * ४५-१४६ ॥ 

४३ quim 

हि०-मुल्हठीं, झुलेटी, सुलेठी, मीठी लकड़ी, SXwa ब०-यष्टिमधु । म०-जेष्टिमंघ । 
यु०-जेठीमव । क०-जैष्टमधु । ते०-यष्टिमधुकम । पं०-सुलेटी । मा०-मलहडी । ता०-अतिमघुरं ।: 
फा०-आसरेहमहक, विखेमहक । अ०-असलुसूस । अं०-Liquorice Root ( लिकोरिस्‌ रूट )। 
So-Glycyrrhiza glabra, Linn. ( रिलिसहाइझा ग्लेंत्रा, लिन. )। Fam, Leguminosae 
( लेग्युमिनोसी ) i 


इसका छुप अरब, फारस की खाड़ी, enfer, सुकिस्तान एवं साशबेरिया आदि स्थानों . 
में उत्पन्न होता Pa इसकी उपज पञ्ञाव तथा चेनात्र से Sec पेशावर आदि द्विमारुय के 
निचले हिस्से में तथा अंडमान द्वीप एवं बमा में होती Ba वळूचिस्तान तथा चित्राल में भौ यह 
उत्पन्न होता है। काइमीर में बरमूछा धारी में इसको उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त हुई है। 


इसका क्षुप २-४ फूट ऊँचा होता है। पत्रक-छोटे, v से ७ जोड़े, आयताकार से चौड़ाई लिये हुवे 
भाळाकःर; अपरिमित सदण्डिक पुष्प ब्यूह; पुष्पर-बेंगनीवर्णे के, लगभग 3 इञ्ज लम्बे; फछी-छोटी, 
बारोक) ३-१ xu लम्बी, चिपटी; बीज-बहुत या २-३ होते हैं। इसकी जड़ तथा भौमिक तने को 
सुखा करं छाल सहित अथवा छाळ निकालकर बाजार में झुलेठी-के नाम से बेचा जाता है। ये 
लम्बे डुकड़े, पीताभ बादामी रंग के झुरींदार होते हैं तथा छाल निकाले हुवे हलके पीले रंग के , 
रेशेदार होते हैं । इनमें एक प्रकार की हल्की गन्ध तथा स्वाद मोठा होता है। | 

स्थान मेंद से इसकी अन्य जातियां होती हैं जिनके स्वाद में अन्तर रहता है। यूनानी मत 
से ३ प्रकार की मुलेठी मानी गई है जिसमें सें मिश्र की उत्तम, अरब की मध्यम तथा तुरुष्क 
बा फारस की अथम होती है जो उत्तरोत्तर कम मीठी होतो हैं । 


रासायनिक संगठन--इसमें एक सफेद, मीठा, रवेदार पदार्थ ग्लिसहाइझिन्‌ ( Glycyrrhi- 
Ea र्लिसहाइझिक एसिड (Olycyrrhizie acid ) से बने 


„चूना तथा पोर्टेशियम्‌ ( Potaéum ) के लवण होते हैं। यह एसिड भी शुभ्न रवेदार होता है. . 
` तथा इसका द्रवर्णांक २५” श० होता है। यह चीनी से ५० गुना अधिक मीठा होता है।:गरम जर 
में ग्लिसेहाइझिन्‌ का बना घोल- ठंडा होने पर गाढ़ा हो जाता है । इसके अतिरिक्तं -झुलेठी में 
५-१०% शर्करा; ३०% sd, प्रभुजिन, स्नेह, -रार एवं ऑसपेराजिनू ( Asparagin:) करीब 
5 २%होता है! ted फट 

श we fao 


द; NC भांवप्रकाशनिघण्टः 


गुण. और प्रयोग-सुळेठी मधुर; शीतल. - स्नेहन; बस्य) ` इष्य, रसायन) कफशामकः wc 
चेत्य; मूत्रजनन, स्तन्यवर्षंक, शोधहर ud ब्रणरोपक झुणों 8 युक्त होती $1 " 
(१) इसमें स्नेहन तथा सौम्य बाफ निःसारक यु होने के कारण इसका मुख्य उपयोग स्वर- 
अंग, कास, खसनिका शोष एवं गलशोथ आदि में किया जाता है। इसके लिये इसके डकड़े को मुख में 
रख कर चूसने को दिया जाता है तथा तीसी के साथ इसके छाथ का उपयोग किया जाता है। 


^ ii र ; ओषधियां जैसे 
(२) मीठी होने के कारण कार्था को मधुर बनाने के लिये तथा अनेक . 
erit ढु बनने के लिये तथा खांसी के लिये चूसने की गोलियों में इसका : 


sena, dua आदिं को सुस्व ये ° 
उपयोग करते हैं । इसके चूं. का उपयोग. गोली बनाने में सहायक G9 के रूप में व्यवहार - 
में आता है । m s : 

( ३) मूत्र मार्ग के प्रक्षोभ में यह बहुत उपयोगी LESS पेशाब की जलन दूर होती है । 

(४) अम्लपित्त में इसके उपयोग से आंमाशयिक अम्ल कम होकर शूर दूर होता है। " 

( ५) चीन में इसका व्यवद्दार रसायन औषधि की दृष्टि से बहुत किया जाता रहा तथा 


अपने यहां भी इसे रसायन, बस्य तथा शुक्रल मानते &i 


(६ ) इसका सत्त.रब्बेसूस, जो काले रंग का तथा मीठा होता है, का व्यवहार खांसी एवं - 


गले की तकलीफ आदि में चूसने के लिए. किया जाता हे . 
( ७) gua में 'सर्वोपधातशमलीय? aod. इसका अन्तर्भाव. किया गया: EO इस प्रकार 
सभा प्रकार के अभिषातों से उत्पन्न लक्षणों में इसका प्रयोग उत्तम माना गया है। 
(<) इसका उपयोग क्षतक्षीण, रक्तवमन, हृद्रोग एवं अपस्मार आदि में भी किया जाता 


है। दूध अथवा घृत और मधु के साय इसको देना चाहिये। E 
/ (९) घृत के साथ इसके कल्क का प्रयोग घावों पर लगाने के लिये उपयोगी है । fae 


. से यदि त्वक्शोथ हो गया हो तो. मुलेठी और तिळ को दूध में पीस कर लेप करने से लाभ 
i होता है i : : p 
“ माश्ना--चू्ण-१-४ माझा । 


अथ काम्पिछ॒स्य नामगुणानाह 
» काम्पिलः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनो5पि च॥ 
क्राम्पिर्लेः कफपित्ताखकृमिगुल्मोद्रच्णान्‌ । हन्ति रेची कहूष्णश्च मेद्दानाहविषाश्मनुत. 
: ` कीला के नाम तथा गुग--काम्पिछ, कर्कश, चन्द्र, रक्ताङ्ग और रोचनं ये नाम कवीला 
“हैं. कबीळा-कफ, रक्तपित्त, कमि, gem, उदररोग ud smi ( घाव ) को दूर करता है। तथा यह 
"रेचक ( दस्तावर ), कड़ रस युक्त और उष्णवीर है। एवं प्रमे, आनाह, विष तथा पथरी को ag 

: करने वाला ar gc १४७ ॥- ` E A uos eps. 
BEEN MILI E 


हि०--कबीछा,; कमीछा, :कांम्बीछा | ब०--कमिला, -कमळायुरी । -म०--शैन्द्रि कपिलाः) 


८ गु०-ल्‍कपीलो ।-क०=न्बसारे; चन्द्रहिट॒टू । doc mm! “लै०--कुम्कुर ।5सा०--कपिका: रङ 
Lsfuer dfe I मछा०-पोनायम 1: फा०--कम्बिलयें; muet, :कम्बेरा 1 Seu 
^ किम्बील, वारस । sio Kamala ( कमला ) 1 Qo— Mallotus philippinensis, Muells : 


Amen, तया साइशट्रिक एसिड भी पाये जाते हैं। 4 : 


हरीतक्यादिवर्ग: fs 


Arg. ( मॅछोरस्‌ फिलिपाश्नेनूसिस, झुएळ-आरग, ) । Fam. Euphorbiaceae ( यृफोविदसी ) । 
यह प्रायः सब गरम प्रान्तों feres पहाड़ के नोचे से पूरव की ओर सिन्ध से दक्षिण, 
बंगाल, zur, सिंगापुर, सिलोन एवं मलाया द्वीप समूह आदि प्रान्तों में पया जाता है। 
इसका सदा हरित कृक्ष-मध्यमाकार का २५-३० Wie तक ऊंचा होता है। छाछ-चोथाई इंच 
मोटी, खाकी रङ्ग की फटी सी और भीतर से ere दिखाई पड़ती है! पत्ते-गूलर के पततं के 


, समान ३ से ९ इञ्च तक लम्बे, अंडाकार, नोकदार, विषमवतीं और निम्न E E रक्ताभ होते 


हैं। कार्तिक से पूस तक फूल फळ आते हैं और उष्णकाछ में फल पकते है.। कूछ-छोटे छोटे भूराः 
पन युक्त लाल रङ्ग के आते EI फछ-त्रिइक आकार में झरबेर के समान और पकने पर खाल 


-रतरेदार रज से ढका रहता है। इसी छाल रज को कबीला कहते हें । बीज-चिकने, गोर और 
.काळे होते हैं। 


'कबीला वायविडल की रज का नाम है? यह कहना अमात्मक B! कबीला के बीजों कों 


` कहीं कहीं वायबिङङ्ग की जगह व्यवहार में लाते हैं जो अनुचित है । वास्तव में वायविड्ग और 


कबीले के वृक्ष एक नहीं, दो भिन्न-भिन्न हैं । 

इस वृक्ष के weld ऊपर के पराग ( न्धि तथा रोम ) को कबीला कहते हैँ । फल पक जाने 
चर उनको कपड़े में डालकर अथवा हाथ से रगड़ कर इसे अलग करते हैं । इस लाल बंदामी रंग की 
बुकनी में न तो स्वाद होता.है न geri इसमें से जो रोम, अन्थि युक्त होते हैं उनका डण्ठल 


- शक कोशा का (प्रायः नहीं रहता ) तथा . ऊपर का::भाग WIS ४०१०० म्यू व्यास का एवं 


२०-५० अण्डाङ्गार या ब्यस्तल्वाकार कोषाओं से युक्त दोता है। ये कोशाए' एक आधारीय 
कोशा के ऊपर चक्राकाररूप में एक राजीय नियांस में डूबी हुए रहती हैं! बिना अन्थि के रोम: 
बहुत कमं होते हैं जिनके अन्तिम भाग नुकीले तथा मुड़े हुये होते हैं । श्नके अतिरिक्त इसमें फल के 
छिलके एवं बालू के कण आदि पदार्थ मिले रहते हैं । 2 Pu 
परीक्षा--श्समें यदि निशास्ता वा कुसुम्भ को मिलावट हो तो अ्रणुवीक्षण यन्त्र से पहचान 
सकते हैं । लाळ मिट्टी, बाळू वा मण्डूर की मिलावट हो तो इते जळ में डालने पर मिट्टी आदि 
नीचे बैठ जाती है। ऊपर जो बुकनी तैरती है उसे सुखाकर काम में लाना चाहिये। we से भंगी 
हुई उंगली से शुद्ध कबीले को उठाकर सफेद कागज पर जोर से छकीर खींचने या रगड़ने से 
पीले रंग का निशान होता है । शुद्ध कबीले में राख ९% से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा अम्ल: 
में न घुलनेवाली राख ६% से अधिक नहीं दोनी चाहिये । ईर में ue वाले सत्व जो उडन- 
शीळ नहों होते, उनकी शुष्क अवस्था में मात्रा ६६% से कम न होनी चाहिये। यह शीत अल में 
अधुरनशीळ, उष्णजरू में असप घुलनशील Gd क्षार, मथसार और इधर में घुलनशौल होता है, 
जिससे छाल रंग का घोल बनता है। : Adi 
`. रासायमिक संगठन--इसमें रोटलेरिन्‌ (Rottlerin, 031 म. Og) नामर्क एक रबेदार्‌ 


- पदार्थ से युक्त एक वदामी ere Cup राठ होती है। यह ईथर में घुरनशीर तथा जळ में अधुछून 


शीळ दोती. है। इसके का Tso-rottlerin ) नामक पदार्थे रहता है जो है 


. शायद रोटलेरिन्‌ का अशुद्ध सूप है। इनके अतिरिक्त इसमें पीले रवेदार पदार्थ, पीली और . . 


छाल राळ एवं मोम आदि रहते है। ser मात्रा में उड़नशील de, स्याचे, शर्करा, .टेंनिनू एवं 7C 


शुण और प्योग--कबीछा कृमिप्त, विरेचक, ल्कदोपहर एवं am रोपक दै । स्फीत कमि के _ * 


fud यह्‌ अच्छी औषधि Ba अधिक मात्रां से इलास तथा बेहोशी ed है। चेष्टावह नाडी तथा 


$5 भावप्रकाशनिघण्डुः 


पेशियों पर इसकी अबसादक क्रिया होती है तथा अन्नवह प्रणाली के ऊपर इसका प्रक्षोभक प्रभाव 
पड़ता है। 

(१ ) कुछ लेखकों ने इसे सभी प्रकार के आँत्रस्थ कृमियोँ के लिये उपयोगी बतलाया है. लेकिन 
इसका विशेष प्रभाव स्फीतं कृमि ( Tape worus) पर पड़ता हे । मेळफनं की अपेक्षा यद्र कमः 
प्रभावशाली है लेकिन इससे वमन आदि. नहीं होता और qde एवं बच्चों के लिये यह उसकी अपेक्षा 
अच्छी औषधि है। इसके लिये अतिरिक्त विरेचन-की आवश्यकता नहीं होती न कोई qd विरेचन 
की । २ से ८ माझा चूर्ण दूध, दही, मधु या सुगन्धित-पेय के साथ खिला देते हैं । तीसरे या चौथे 
aud कमि निकल जाते हैं। यदि ४ घण्टे के बाद भी शौच -नः हो तो एरण्ड तैल देना चाहिये। 
इसका कमिष्न गुण संभवतः इसके अवसादक प्रभाव के कारण है । 

(२) इसका बाह्य प्रयोग तैल में मिलाकर दाद, खुजली, चकत्ते, अण एवं अञ्निदग्ध ब्रण आदि 
में बहुत लाभदायी है। सिर कें खालित्य में -शतधौत ga के साथ छगाने से लाम होता है 

(२ ) इस वृक्ष के पत्ते एवं मूल आदि का चमं रोगों में अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। 


भात्रा-चूणे २-८ माशा | बच्चों को ५ २० मघु से, इससे अधिक एक साथ न दें, यदि गुण न 
हो तो दूसरे, दिन पुनः 


अथारम्वधस्य'( थानवहेरा, अमलतास ) नामगुणानाह 


आरग्वधो राजवृक्षः शम्पाकश्चतुरङ्ुलः । आरेवतो व्याधिघातः कृतमालः, सुबणंकः ॥१४८।३ 
- कर्णिकारो दीर्घफलः सवर्णाङ्गः स्वरणं भूएणः। आरम्वधो गुरुः स्वादुः mde: सनोत्तमः' ॥ 


. उवरहृद्रोगपित्ताखवातोदावर्तशूळनुत्‌ । तस फळं ख सन्‌ रुच्यं कुष्टपेत्तकफापहम ॥ ˆ 
E उवरे तु सततं पथ्यं कोष्ठशुद्धिकरं परम्‌ ॥ १५० ॥ 


अमरूतास (धनवहेरा) के नाम तथा' गुण --आरग्वध, राजब्षक्ष, शम्पाक, .चतुरङ्गुङ, आरवेत, 
व्याधिषात, तमाल, सुवर्णक, कर्णिकार, zd, स्वर्णा् और स्वर्णफल ये नाम अमळतास के हैं। 

अमलतास--गुरु, . मधुर, शीतल. और उत्तम रेचक है। यह ज्वर, हद्रोग, रक्तपित्त, 
वायु, उदावत्ते ओर NS को दूर करता है। अमळतास का. फछ-मृदु रेचक, रुचिकारक, $E, 
पित्त तथा कफ. को दूर करने. वाला होता.है। यंह जवर में सदा हितकर दोता है एवं कोष्ठ को 
अत्यन्त शुद्ध करने वाला होता है ॥ १४८-१६० | 


४५ आरग्वघ ( अमलत/स ) 


.. हि०-अमलतास, सोनह[ली । ब०-सोन्दाली, सोनाल, बन्दर लाठी । म०-बाहवा। क०- 
कक्केमर । ले०-रेलचेट्ड । गु०-गरमालो । पं०-अमरूतास, करङ्गल, कनियार ? ता०-कोन्‍्नेमरं, 
झरकोन्ने, कोरेकाय | फा०-ख्यारेचम्बर | अ०-ख्यारे झम्बर, ` ख्यांर शम्बर ।:-अ०=५4५।०४ 
Pipe Tree ( पुडिंग पाइप ट्री) या hudian Laburcum ( इण्डियन Sada), qp Purging 
Cassia ( पर्जिग केशिया )। Se- Cassia fistula, Linn, ( केरिया फिल्चुला, लिन. ).1 
Fam, Lexamiuosae ( लेग्युभिनोसी )! : 

अद प्रायः सब भान्तं में पाया जाता है। 


| १, पृदु!रिति पा० s T 


ह्रीतक्यादिविशेः |. ६& 


इसका वृक्ष--मध्यमाकार का होता दै, किन्तु df कहीं बड़े वृक्ष भी देखने में आते हैं। 
रूकड़ी बहुत मजबूत होती है। १२ से १८ इश्च तक कौ लम्बी लम्बी सींकों पर ४ से ८ जोड़े qu 
छुगते हैं जो १॥ से ३॥ इच तकः लम्बे, अण्डाकार होते हैं। १०-२० इञ्च तक की लम्बी ८हनियों 
पर सुनहरे चमकीले पीले पीले रङ्ग के पांच पांच दल वाळे फूलों के घनहरे लगते हैं, जो चेत के अन्त 
से अ्ये तक वृक्षों को सुझोभित करते हैं । जेठ में पतळी पतली सलाई के समान हरी हरी west 
निकल कर वर्षा के अन्त तक १-२ फीट लम्बी १ इश्च तक मोटी हरी हरी फरियां लटकती दिखाई 
पड़ती हैं । फिर हेमन्त के अन्त से काळा रूप धारण करके. वसन्त में us जाती हैं। फल्ियों के 
भीतर पुरानी चवन्नी बरावर गोळ गोल पतले पतले काले रस से लिपटे हुए परत रहते हैं और 
बरतो के बीच सिरस के बीज के समान बीज होते हैं । 


राखायनिक.संगठन--अमळतास के qr गोंद, पेक्टिन (2९०४७), रंजक पदार्थ, शर्करा, 
wer मात्रा में एक. सधुगंधि उड्नशील de तथा हाइड्रोक्सिमेथिल-अन्थॉक्विनोन्‌ ( Hydroxy- 
methyl-anthraquinones ) आदि पदार्थ पाये जाते & l 


गुण और प्रयोग--( १ ) अमछ्तास की शुद्दी आचुछोमिक, दाहशामक ud बेदना स्थापकः 
है। यह छु विरेचनों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका प्रयोग ज्वरावस्था में तथा सुकुमार, बाळ, गर्मिणी एवं 
कोमल प्रकृति की नारियों में किया जाता है । खदु विरेचन के लिये इसके स्वतंत्र: प्रयोग की अपेक्षा 
सनाय के साथ बनाया हुआ अवलेद्द (2०01९०४० senna) अधिक अच्छा है. जिसते मरोड, हलछास, 
झूल, आध्मान आदि नही होते जो स्वतन्त्र प्रयोग में अधिक मात्रा में लेने से होते हैं। ou 
बनो ग़ुंलकन्द का भी व्यनददार किया जाता है। रक्त की.उष्गता बढ़ने पर अथवा मळ संचय हकर 


बातरक्त एबं आमवात आदि रोग उत्पन्न होनें पर विरेचन के छिये इसका उपयोग करते हैं। जिन्हें. . 


कब्जियत की शिकायत इमेशा रहती है उन्हें अल्प मात्रा में इसे वरावर सेवन' कराया जाता है।- 
अधिक दिन प्रयोग से मूत्र का रंग गहरे बादामी रंग का ही जाता है। ज्वर में अथवा मधुमेह में 
विरेचन की आवश्यकता हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। कॉफी के सत्व में. इसकी मिलावट 
की जातो है। इसका लेप आमवात, वातरक्त Cd ्गशोथ आदि पर किया जाता दै-। 

(२ ) इसके बीज वामक होते हैं तथा ५-७ बीजों का चूर्ण वमन के लिये दिया जाता 8 1 

(३ ) इसकी छाल के.काथ से कवर करने से गळे की यांठों को सूजन कम होती है.। 

(४ ) इसके पत्तों का रस अर्दित में पिलाया जाता है तथा जिस अंग को घात हुआ दो वहां 
इससे मळा जाता है। दाद तथा मिलावें की सूजन पर इसके लगाने से लाम होता है। 

(५) इसकी मूल तीब्र विरेचक एवं ज्वरदर होती है। 

, मान्रां>-्युद्दी ४-८ भाझा । 


SEP ETT नामगुणानाह 

, कट्वी तु कडुका तिक्ता कृष्णमेदा करम्भरा? ॥ 

अशोका मस्स्यशाकळा चक्राङ्गी शकुछादुनी ॥ 
सस्स्यपित्ता काण्डरुंहा रोहिणी कटुरोहिणी ॥ १५१ ॥ 


१. 'कड्म्बरे?ति पा० । 


भावप्रकाशनिघण्दुः 


 कदवी तुं कटुका पाके तिक्ता रूचा हिमा छघुश। 0000000 

ife दीपनी हृद्यां कफपित्तज्वरापंद्दा । प्रमेश्वासर्ासाचदाह कुष्ठकरिमि प्रणुत्‌-॥ -३५२ ॥: - 

^ क्कुटकी के नामःतथा : गुण-कद्वी+ कड़का, ` तिक्ता; : कष्णमेदाः:/ कटम्भरा, अशोका, मत्स्य- 
शकला; चक्राङ्गी, शकुलादनी, मत्स्यपित्ता, काण्डरुहा,: रोहिणी enc कड़रोद्दिणी ये: सब कुटकी 
के नाम हैं । कुंटकी-- तिक्त cape, परिपाक में: mz रंसयुक्त; au शौतल, ' ल्घु, मलको भेदन 
करने वाली, अभ्िदीपक, इंदय के लिये हितकर, कफ पित्तज्वर, mm, श्वास, ` कास, रक्त दोष, 
दाइ, कुष्ठ तथा कृमि का नाश करने वाली होती है ॥ १५१-१५२ ॥ हं नी ३ न. 

४६ कुटकी | 

हि०-कुटको, कडकी, कका । ब%-केटकी ! म०-केदारकडू, काली कुटकी । शु०-बालकडू 
wg । ते०-कङकुरोणी | क०-कड़क रोहणी, कड़करोहिनी । तां०-फड़कु रोगणी। फा०-खरबके- 
हिन्दी । अ०-सव॑के अस्वद, खानेखस्वैल | अं०-।००४/२९ ( पिक्रोहाशझा )। Gie-Picró- 
rhiza kurroa Royle ex Benth. ( पिक्रोहाश्सा कुरों )। Fam, Sorophulariaceae- 
(स्क्रोफ्युलेरियासी ) 1 

यह दिमाश्य पदाड,क्ी .९०००-१५००० फीट ऊँची चोटियां: uc. काइमीर से सिकम तक 
बहुत उत्पन्न होती है।: .. s : : : 

Terga Chr होता है। इसका भौमिक .तना बहुवर्षायु,: छोटी उंगली के : समान.मोटा 
एबं:६ से १०-१२ इश्च तक लम्बाःहोता दै.। पत्ते २-४ इञ्ज लम्बे, खुवाकार; जड़ की ओर संकुचित, 
आगे की ओर. चौड़े, fef चिकने. और कटे हुए झालरदार - किनारे वाले. होते हैं. - श्ुप-के 
बोच से एक:डण्डी निकलती: है जिसके अन्त में . फूर्लों के गुच्छे . लुते हैं ।... फूछ-नीले:या सफेद 
रङ्ग के आते.हैं:।. फली=चौयाई इञ्च की: होती SN u€—— Mn 
__: कुटकी इस छुप के खूळ ( भौभिकतनें-/2००९ )'को कते हैं ।: यह १: सेः २: इञ्च: लम्वे, 
कंपिझ छोइबांन की तरह रंग बाळे, खुरदरेएनं मुड़े हुए: टुकड़े होते हैं। इन पर छोटी- छोटी चक्रा- 
कार गांड तथा गिरे हुए पत्तों एबं मूल के निशान रहते हैं। यह एक तरफ मोटी तथा दूसरी तरफ 
पतली होती. है तथा इसमें पक प्रकार की इलकों गन्धः होती है:। इसका स्वाद:अत्यन्त कड़वा होता है। 

रासायनिक संगठन--इसमे पिक्रोहाइझिन्‌' ( Pierorhizin ) नामकं एक  कंडुओं रवेदारः 
अधुमेय (९17०००९ ) २६.६% पाया ` जाता है; : जिसका-उदांदन ( Hydrolysis ) होने पर 
पिक्रोहीकषेटिन्‌ ( ४०६०५४०९१०) एनं: एक प्रकार की मधु शोरो (-Dextrose ) grip होती हैः। 
यह मधुमैय जल, मधसार, एसिटोन ( 4९९६०१९.) और एयिलू अंसिरेट्‌। Ethyl acetate ) में 
घुलनशील एवं क्लोरोफॉर्म ( Chloroform.), बँझिन ( Benzene ) और इधर (Ether) में 
अधुलनशील होता है । यद अत्यन्त जल्याही (65९०३००५१० ) होता है । इसके अतिरिक्त इसमें 
"ETT, मोम एवं केंधार्टिकू अंसिड्‌ ( Cathartie acid ) आदि पदार्थ पाये जाते & 1 

"गुण और प्रयोग--यह onse कडुआपौ ष्टिक;: दीपकः पाचक, पित्तविरेचक और 
नियतकाछिक उवरहर दै। इसकी, क्रिया आंत्र एवं यकृत पर होती है। यह अल्प मात्रा में 
संत्रन तथा अधिक मातरा में विरेचक होती है । जेन्शियन को तरह तिक्त पौष्टिक के. रूप में इसका 
प्रयोग कियां जाता है । इसका युए इन्द्रायण मे सइशा होता है। 

..... इसका उपयोग सिवतकालिकज्वर, शीतज्वर, कामळा, पाँडु, यकृत्‌ विकार, श्वास, कुपचन, 
tint, संमदणी, आन्त्र की शिथिलता तथा बच्चों के मि विकारों में किया जाता di : 


हरीतक्यादिवगेः E A 


(१) पुनरावतित ज्वरों में इससे अच्छा enr होता है लेकिन इसको अधिक मात्रा में 


(३-४ माझा) देना पड़ता है । अविशिष्ट स्वरूप के सभी पुराण मन्द ज्वरों में, विशेषकर विवन्धयुक्त - 


ज्वर में, इससे अच्छा लाभ होता है। इससे ज्वर जनित दाह की शान्ति होती 81 

(3 ) हृदय के ऊपर इसकी क्रिया डिजिटेंलिस की तरह द्ोती है। हृदय.की अकार्य क्षमता 
जनित यकृत्‌ वृद्धि एवं उदरशोथ में इसको अधिक मात्रा में काथ के रूप में देने से पतले दस्त 
होकर लाभ दोता.है तथा हृदय को बल प्राप्त शोता EX] 

(३ ) आरोग्यवर्धिनी युटिका में इसकी आधी मात्रा रहती 8. 

मान्ना-चूणे ५-१० रत्ती । जोर्णज्वर में-- ३-४ माशा । 

प्रतिनिधि एवं ब्यामिश्रण--( क ) कुटकी के दी नाम से जेन्शियानां कुरों ( Gentiana 
korrco, Royle; Fam, Gentianacese ) के मूल जिन्हें 'करू? कद्दा जाता है, बेचे जाते हैं । ये 
बाह्य स्वरूप में कुटकी के ही समान दिखलाई देते हैं, लेकिन दोनों की सूक्ष्म रचना में भेद 
होता है । इनके अनुप्रस्थ विच्छेद ( Trausverse *९५४।०॥ ) में अन्तर स्पष्ट दिखलाई देता दै । 
जें० gif में रसारोहण नलिका ( Vessel ) के कोशवरणों की बृद्धि से उत्पन्न मोटाई, चक्राकार 
(Annular) या सीढ़ी के evel की तर्द मोटी रेखाकार (Scalaritorm) होती है, लेकिन कुटकी 


( P. ६०४४०५ ) में यह मोटाईँ बिन्दुमय ( Pitted ) होती है। कुटकी ( P. ६०५१०७ ) में मूछ & 


मध्य भाग में रहने वाळे कोष्ठ जिन्हें पिको Pith ceils ). कहा जाता है, वें बिन्दुमय आवरण 
( Pitted salled ) uri ते हैं लेकिन ये कोष्ठ जे० gx में अनुपस्थित रहते हैं । ' गुण धर्म को 
दृष्टि से भारतीय जे० कुर्रो विदेशी जैन्शियाना का अंच्छा प्रतिनिषि समझा जाता दै 1 


(ख ) जे० md के अतिरिक्त इसमें एक तीक्षण औषधि Go-Helleborus niger’ 


Linn. ( हेलीबोरस्‌ नाश्गर्‌) मिडी हुई रहती है, जिसको पहचानना आवश्यक दै। इसके gu 
२ से ३ इन्च लंबे और ३ gu से कम मोटे होते हैं। बाझ पृष्ठ चिकना, ge इवे: qe d निशानों से 


युक्त एवं इलके रंग का होता है। यह ड़कड़े बहुत हलके तथा दो अंग्रुलियों के बीच नख हेः 


दबाने पर दव जाने बारे होते हैं । 
४६(क ) करू 


सं०-त्रायमाण t fito, बं०-करू, कुटकी । पं०-कमछ_ फूल, . नीलकंठ । sisqo “पाषाणभेद 


जिंतीयाण 1 अं०-०4।३॥ Gentian (इण्डियन्‌ जेन्शियन्‌ ) ! &e-Gentiana kurroo Royle 
( जेन्शियाना कुररो )। Fam, Gentianaceae ( जेन्शियानेंसी ) । : 


इसका चुप काइमीर तथा हिमालय के उत्तरी पश्चिमी शिखरों पर ५००००११००० फीट की 


ऊंचाई तक पाया जाता है। पत्र-मूलीय; कोषमय आधार वारे, ३-५ pu टम्बे, रेखाकर (Lireat ; 
घुष्प-नीले सफेद दागों से युक्त; सूल-हरूका, पीछा, चौपहछ; फळी-लम्वी । चिक्रित्सा में इसके 
भोमिक तने तथा मूछ.का व्यवहार, किया जाता है।. कुटकी तथा विदेशी :'जेन्शियन्‌? के स्थाच पर 
इसका प्रयोग किया जाता है ;&सकी अन्य जातियों का भी इसी प्रकार व्यवहार किया जाता है। 
इसके डुकड़े १ इञ्च लम्बे एवं इन पर चक्राकार घारियां qnd हैं. तथा ये Ha हुए से. प्रतीत होते हैं। 
अन्य पार्थक्य ऊपर लिखा गया है। ॥॒ ः 

राधायनिक संगठन-- इसमें एक कडवा पदार्थ तथा.एक made qup समान पीले OP 
का बिना स्वाद का पदार्थ २०% पाया जाता REN CE में नहीं घुलता । - LAETI 


3 ^ आवप्रकाशनिषण्दुः 


पिक्रिन ( Gentiopiorin ) नहीं होता:जिसे विदेशी जैन्शियन्‌ ( G. lutea ) का प्रभावकारी द्रब्य 
समझा जाता है। शायद यह इसके ताजे मूल से प्राप्त हो सकता-है। 

शुण और प्रयोग--येह कंडुआ तयां बस्य दै । red आभाशयिक रसों कौ अभिवृद्धि होकर 
भूख बढ़ती दै । अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह विरेचन कराती है p इसका स्वाद एवं गन्ध 
अच्छी होने के कारण अनेक बल्यः एवं पावक. औषधियों के साथ इसका प्रयोग किया जाता-है 1 
इसमें टॅनिन न होने के कारण यह आही भी नहीं होता है । ज्वर में इससे लाभ होता: है 1 

: आातन्रा--चूण ५-१५ co d 2 | 
४६ ( ख ) खुरासानी कुटकी 

हि०-खुरासानौ कुटकी । गु०-कंडू । म०~कडूः।' अ०-खेरतिंकं ! इरान-सेरवेकसीआ । 
sio- Black hellebore. (ब्लैक देलीबोर), Christmas rose ( क्रिस्टंमस्‌ रोझ ) r 8«-Helle- 
borus niger Linn. ( हेलीबोरसं नाइगरः) 1 Fam, Ransacülaceae ) ( रेनंन्क्युलेसी ) 1 

:इस बनस्पति के मूळ नेपांळ, हिमालय और. अरब से. आते P कुटकी में. इसकी मिलावट 
vedt t1 विशेष वर्णन टकी के साथ दिया गया [T 

रासायनिक संगठन--इसम. हेस्लेबोरिन्‌ ( Helleborin ) तथा हेरलेबोरेशन्‌ ( Hellebore- 
in) नामक, पदार्थ पाये. जाते हैं... : ; 

«gut और अयोग--यहः qu, जवरदर,; बेदनाइर, विरेचक; आर्तबब्द्धिकर ud कृमिघ्नः है । 
^ आधिक मात्रा में य विगैली; औषधि है.।:. इससे: इृदयातिपात: होकर मृत्युः दो सकती है। अधिक 
मात्रा से प्रथम. वमन और विरेचन प्रारम्भ होता है, फिर चाडी की गति कम होते होते mg हो 
सकती है.। 

: (१०) इदयःकी अकार्यक्षमता के कारण .उत्पन्न जलोदर मे पुननंवा, अपामा; चिरायता एवं 
सोंठ:कैःसाथ इसका काथ बहुत राभकर ENT s er we इसकी क्रिया डिजिटेंलिस के समान 
होती है। इससे हृदय को बल मिलता है एवं नाडो की गति मंद. होकर नाडी बलवान होती है 
और जलोदर दूर होता है। ; " 

(3) वेदनायुक्त ज्वर जैसे फुफ्फुस पाक, तीन सन्धि शोथ wd प्रसृतिज्वर आदि में इसके 
प्रयोग से छाम होता है। इन रोगों में इसकी क्रियां वत्सनाभ के समान होती &i -" 
(३ ) इसके dm से जंग मक्षाळन करने से ब्णपी्डा दूर होती है।यह स्थानिक वेदना- 
eet Pee Ue d "m 
मात्रना-चुणे ४-८ २० । 


अथ किरातकस्य ( चिरायता ) नामयुणानाइ 
- किराततिक्तः केरातः कतिः किरातकः ॥ ITE 
काण्डतिकतोऽनार्यतिक्तो भूनिम्दों रामसेनकः ॥ 
किरातकोऽन्यो नेपालः सो$ तिक्तों ज्वरान्तंकः ॥। ४५४ ॥ 
किरोतः सारको रूफः शीतङस्तिक्तको eq! ` 


सन्निपातब्धस्थांसकफपित्तालदा इसुत्‌। कांस थदृषाकुंछउर्रगमिप्रणुत्‌॥ ian - 


€ 


हरीतक्यादिवग: 3 


चिरायता के नाम तथा गुण--किराततिक्त, केरात, कड़तिक्त, किरातक, काण्डतिक्त, अनार्यतिंक्त 
भूनिम्ब और रामसेनक ये सब चिरायता के नाम हैं। नेपाल देश में एक प्रकार को चिरायता 
उत्पन्न होती है जो कि श्सकी अपेक्षा आधा तिक्तरसयुक्त होती है.। अत एव उसे “अध॑तिक्त' कहते 
हैं । बह ज्वरनाशक होती है । चिरायता- सारक ( दस्तावर ), eu, शीतळ, तिक्तरसयुक्त एवं लघु 
होती है एबं सम्निपातञ्वर, इवास, कफ, पित्त, रक्तदोष, दाह, कास, शोथ, प्यास, इछ, ज्वर, HUI 
और इमि इन सबों को दूर करती है ॥ १५३-१५५ ॥ 


४७ किरात ( चिरायता ) 


हि०-चिरायता, चिरेता, चिरैता, चिराइता । ब०-चिराता, सरेता । म०-काडेचिराईत, 
सिराइता । गु»-करियातुं। क०-नेलबेडु । ते०-नीलवे्ु। सा।०-निरस्ेम्दु। फा०-नोनिदाद) 
मोनिहादन्दी । अ०-कसबुज्जरीरा, कस्वुझझारिरा, कसबुरू रायरह्द। sio-Chiveta | चिरेटा ) 1 
Se-Swertia Chirata ( Bach-Ham )rCssfirar चिरांय ) Fam. Gentians: eae 
( जेन्शियानेंसी ) 1 

चिरायता हिमालय पहाड़ के गरम प्रान्तों में काश्मीर से भूटान .तक और खासिया के पदाड़ 
पर उत्पन्न होता है। 

प्रायः पृथ्बी के सब देशों में १८० प्रकार का चिरायता पाया जाता है, इनमें इमारे देश में 
३७ प्रकार का होने का अनुभव किया गया है। जिस चिरायते को इम छोग ध्यवहार में लते हैं 
और जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, वह हिमालय. पहाड़ के लगभग ४ हजार पे १० हजार 
फीट ऊँची चोटियों पर तथा खासिया के qur पर ४ हजार से ५ हजार फीट की ऊँची 
चोटियों पर,उत्पन्न होता है। 


इसका वर्षायु छुप-दो फीट से ५ फीट तक ऊँचा होता है। कांडनारंगी काछासा या जाएुनी, 
मूल की तरफ गोल, मोटा, ऊपर बहुशाखा युक्ते तथा चौपहल; पश्न-चौड़े भालाकार; ४ X US 


ur, चिकने, नोकदार, है o शिराओं से युक्त, विपरीत; दुरूपन्न-हरित पीत, परंतु बैंगनी रंग 


की छाया भी हो सकती दै। प्रत्येक विच्छेद पर दो दो इरितांम और रोमश अन्थियाँ होती हैं I 
फूरने पर इसमें डोंडी लगती है जिनमें बहुत, बारीक dis निकलते हैं । पुष्पित होने पर सम्पूर्ण 
क्षुप को उखाड़ कर सुखाकर बेचते हैं औषधि में व्यवद्दार होता है। ug अत्यन्त कडवाः 
geri IN 

रासायनिक संगठन--श्समें चिरातिन्‌ (Chirstin, 052 Hog 030) और ओफेलिक एसिड 
{ Oyhelic acid, Cog Hg 0:0 ) नामक दो कडुवे रव्य -१४२-१'५२% रहते हैं। इनमें 


,पहला इलके पीछे रंग कां पदार्थ है एबं दूसरा भी इलके पीले बादामी रंग का, आइ, चासनी की 


wu पदार्थ द्वोता है जो जल तथा मंचसार में ge जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें . यवक्षार; 
चूना, रा एबं ओलिक्‌ ( 01९1९,); पामिटिक्‌ ( Pannitie ) और स्टियरिक्‌ अम्ल Stearic 
acids ) आदि पदार्थ पाये आ हैं। . | 


गुण और अयोय--चिरायता दीपन, पाचन, तिक्तपौष्टिक, उ्वरइर, दाइप्रशंमन, पित्तबिरेचक c 


एवं इमिम्न है। जेन्शियन की तरह ही यह लामदायक दै । इसके प्रयोग से. भूख बदी है, पाखाना , | 
साफ दोता है तथा पुराने ज्वरे में खाम होता है। इसका उपयोग स्वतन्त्र की अपेक्षा अन्य ओषः 


- पियों के साथ अधिक किया EI 


e" सावप्रकाशनिघण्डुः 


इसका प्रयोगं ज्वर, विषमज्वर, दाइ; अग्निमान्ध, हैथिल्यप्रंभानः कुपचन, आध्मान, ` अम्लपित्त, ` 


set विकार, कामला, पांडु, वोस; शोय; गण्डमाछा तथा कुमिरोगःएवं ब्रण में किया जाता है। 


(E) go जवर में जब अर्निमां् तथा शरीरे में दाह रहता है तब इसके फांट यां चूण से 


लाभ होता हैं । सुदर्शन चूणे; जिसमें इसको आंधी मात्रा रहती है, बहुत eque में आंता है। `| 

(२ ) रोग संनिवृत्तावस्था में पांचन सुधारने के लिए तथा अग्निबुद्धि कें लिए वर्य औपधि:के 
रूप में इसके फाण्ट का व्यवहार छोंग दालचीनी आदि सुंगन्रि औषधियों के साथ किया जाता है। 

(३ ) हिचकी, गर्सिणीवमन us erret करने वालो में यदि. वमन दो तो इसके चूर्ण वा काथ 
का प्रयोग मधु या शकरा मिलाकर करते हैँ। ' 

(४) वातरक्त में बल्य. औषधि की तरह इसका प्रयोग किया.जाता है। 

( ५) उष्ण कंटिबन्धज यकृत्‌ विकारों में धनियां तथा चिरायते का काथ मधु के साथ देने से 
छाम होता है। 

(& ) भूनिम्बादि चूर्णं जिसमें चिरायता, कुटकी, Prag, मुस्तक, इन्द्रयव, कुरैयाःकी. छाल: एवं 
चित्रक आदि पदार्थ रहते हैं, उसका व्यवहार कुपचन, संग्रहणी, उवर तथा क्षमिरोग में किया 
जाता है। 

(9) सुदर्शन चूर्ण तथा टङ्क क्षार का दो तीन बार amr प्रयोग करने से “अजगछिका? 
(abpetigo contagiosa ) नामक फुन्सियों में पारद मळइर की अपेक्षां अधिक लाम होता है। 

(८ ) जीर्णज्वर में पांड तथा कृशता दोने पर किरातादि e से अभ्यज्ञ कराया जाता E | 

; mu quove रत्ती । 1 

प्रतिनिधि--ये सभी जेन्शियानेसी ( Gentianacene ) वर्ग के हैं । 

(३ ).8. purpurascens Wall, ( स्व॒० परप्यूरासेन्स )--यह पश्चिमोत्तर दविमाल्य के गरम 
sedi में काइमीर से कुमाऊं तक प्राप्त होता दै.। कांड छोटे; शाग्वाएँ फैली हुई; पत्र आयताकार 
वां भाछाकार, १३ » '७ Gu qeda हलके सुखी लिये बैगनी रंग के और उनके आधार पर एक 
काछाचक्र, विच्छेद बाहर को ओर मुड़े हुये और एक एक मन्थि से युक्त होते हैं । : 

CR) S. decassata: Nimmo ex Grah, (qo. डिकसेटा )—u"e-frerfug, . महा 
बलेरवर=कड; qoc! 

इसका छोटा कप दक्षिण के परिचमी भागों में होता दै । कांड चौपइल; पुष्प इवेत । इसके 
डकडेः२: इन्च लम्बे एवं हंस के dud reram होते हैं:1. ये मदाबलेइवर: में fya है: स्वाद 
अस्यन्तःकडुआः। gm करू. (जे-.कुरों :). Tor! 


GR) 8; chinensis Francbet: (सवनः चाश्नेन्सिस्‌ः)--्जापानीः चिरायंता: का श्प छोटा 


एवं ४-१४ इश्च/ ऊँचा होता है 1 कांड बहुतः बारीक । यहःस्वाद'मे- चिरायते कीः अेक्षा.. अधिक 
कहुआ दोता है।। :: Vue 
(४) 8. gabieulata Wall, ( स्व० पनिक्युलेंट ) बं०-कड़वी। ^ 
(-%:) S, perennis Linn, (so ifia ):t : 
a GR JS. corymbosa: Wight ( «so कोरिम्बोसा:) 1 
»7४( ७9:) S. atfiuis Clacke (axo sifiifirt ) 1-57 ; 
( € ) Exacum: bicolor Roxb, ( एक्शॉकम्‌ बाश्‍कलर ) = हि० बड़ा चिरायता 1 


हरीतक्यादिवगः : उडछ 
इसका क्षुप दक्षिण में कोकण में बरसात के दिनों में उत्पन्न होता है। पुंष्प इवेत और 


सुन्दर । दुळपत्रो के अन्तिम हिस्से जरा नीले से रहते हैं । युण--पोष्टिक, अग्निवर्धक एवं करू 


की तर्द । 
(९ ) E. tetragonum Roxb. ( ए. टेट्रागोनम्‌ )-हि०-तितखन, म०- ऊंदकिराइत 1 
इसका वर्षायु छुप उत्तर दिन्दुस्तांन के पहाड़ी प्रदेश एवं हिमालय पर उत्पन्न होता है। 
यह एक हाथ ऊँचा, कांड चौपदल; पत्न-विपरोत, विनाल, शल्याकृति लेक्रिच कुछ चौड़े, एक we 
रूम्बे और ५ शिरायुक्त; पुष्प नीले । गुण-दीपन एवं कड़वापौष्टिक । इसका प्रयोग जीर्णज्वर तथा 
कुपचन में किया जाता है। | 


( १० ) Erythraes roxburghii G. Don ( एरिप्रिआ रॉक्सबर्गाय ) । अ०-गिमि i 
म०-छन्तक । 

इसका छोटा सा क्चुप कोकण में बरसात. के बाद उत्पन्न दोता है। qeq सुन्दर, estas 
सितारों के समान । स्वाद कडवा । गुण--इसको कडूनाई भी कदत हैं तथा पौष्टिक कडवी औषधि 
की तरह बङ्गाल में व्यवहार में आती है। कुपचन तथा ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है । 

( 3.) Euicostemma littorale Biome ( एनिकोस्टेमा लिटोरेछ )—füe, म०~छोय 
चिरायता, गु०-मामिज्वा; ते०~-नेलगरिल ! 


इसका छोटा क्षुप सभी जगह किन्तु समुद्र के किनारे तथा हर जमीन में अधिक होता है। 


यह बंगाल में नहीं होता । गुजरात तथा उत्तरी :कोंकण में. बहुत होता opor क्षुप एक वित्ता 
ऊँचा एवं बहुत शाखायुक्त होता ? । कांड संधा;<चौपहळ एवं सूळ से. ऊपर तक पत्र युक्त | पत्र 
विपरीत, विनाल, शस्याकृति, सनाय वा इमली की तरह एवं ३ शिराधुक्त | ger uda, छोटे, 
विनाल, प्रत्येक कोण में २,१। फछ गोल फली.। स्वाद अत्यन्त कडुवा । इसके uut का 
व्यवहार गुजरात तथा मद्रास में अधिक किया जाता d । 
गुण और प्रयोग--यह दीपन, पाचन, वातानुछोमक, आनुलोमिक एवं तिक्त पौष्टिक da 
इसको रत्ती दो रत्ती मात्रा में कुपचन में देते हैं। 
ब्यामिश्रण--इनमें से प्रथम दो जेन्शियानेसी ( ७९०६००६९१९ ) बग के हैं 1 
(१) S. angustifolia Buch.—Ham. ( «qo ऑँगस्टिफोलिया )--इसका «ie चौपहलः 
एवं पंखयुक्त होता है। यह स्वाद में.चिरायते की अपेक्षा कम कड़ होता है एवं इसमें पिथ कोष 
( Pith celis ) बहुत ही अल्प रहते हैं । 
(२) S. alata Royle ex D, Don (स्व० अंलाट )--यह बिलकुल कडबा नहीं होता.। इसमें 
पिथ (Pith) पृणै संवर्धित रहता है। चिरायता इससे अधिक गहरे रंग का, स्वाद में अत्यन्त. 
कडबा और इसका पिथ ( Pith.) संतत ( Continuous ) रहता हवै । कि 


एंसी ) - xut पहचान के रैगनी ( Puxple ) रंग से हो जाती है। 
(४ ) Avdrographis paniculata Nees ( Fam, Acauthiaceनe-अंकेथेन्सी ) ( अंड्रो- 
आफिस्‌ पेंनिक्युलेंट ) - fio कालमेध। ; 


इसके कांड इरे, अनेक सीधी, पतली - विपरीत शाखाएँ एवं पत्र. भालाकार :और दरे होते हैं 


जिससे इसका भेद किया जा सकता है। देशी चिरायता के नाम से यह बजार में बिकता है । 


एवं रंक्षसंग्राहक है। ` ' 


७३ भावभ्रकाशनिघण्डुः 
अथेन्द्रयवस्य नामशुणानाह | 


उक्तं कुदजबीज तु यचमिन्द्रयवं तथा । कलिङ्ग. चापि कालिङ्गं तथा अद्रयवा अपि iva 


इन्द्र्यवः केःनाम तयाः युण--कुरज्गं - ('कुडाःवा. कुरैया ). के बीज को इन्द्रयव कंते हैं. उसके 
नाम--कुट्जन्रीज, q3, 293, किङ्ग, छिञ्गका.औरः भ्रव येः सब हैं tug 
"इति कछीबेऽमरोप्याह qaa 707070090007 
Mu Rc में इन्द्रयव को नपुंसकलिज्ञ कह्दा है॥ १५६. 
कचिदिन्दस्थ eia भवेत्तदुभिधायकम्‌। फलानीन्द्रयवारतरय तथा अद्यवा. अपि uvas 
कहीं पर इन्द्र के जो नाम हैं बे ही इन्द्रजज के भौ समझे जाते हैं और ङुरेया के फूल का 
इन्द्रयव तथा भद्रयव नाम हैं ॥ १५७ ॥ 
$इति धन्वन्तरिः प्राइ ॥ १५७ ॥ : ; 
यहां पर,यह:और समझना चाहिये कि. यह - वचन “धन्वन्तरि? भगवान्‌का है, इससे इन्द्रयव 
का. पुरिलझं में भी प्रयोग होता. है.॥ १५७.॥ 
: ` इन्द्रथवं ब्रिदोषध्न संग्राहि कटु शीतलम्‌ः॥ १५८॥ 7 
उबरातीसाररक्ताशोवमिवी सप कुष्नुत्‌। दीपनं गुदकी लाखवाताखश्ळेष्मशूलूजित्‌ ॥: १५९ ॥ 
^ इन्व्रजवं तरिदोषनाशक, संयाही; कड़ रस युक्त और शीतल PO यहद ज्वर, अतीसार; खूनी 


बवासीर; वमन; वीसर्प एवं कुछ को दूर करने वाळा, अस्निदीपक ud गुदकील, रक्तदोष, वातरक्त, 


कफं 'तथा-शू को दूर करता है॥ १५८-१५९ di 
? n ४८ इन्द्रयव . ; 
हि०-इन्द्रजव, . कडवा इन्दरजव । गु०-इन्दर, जव, इन्द्र जब। म५-कुद्याचे वी। ले०- 
Holarrhena antidysenterica Wall. ( हॉ लेडीना एन्टिडिसेन्टेरिका ).) Fam. Apooy- 
mace ( एपोसाश्नेसी)। .. ` | ende i dude 
कुड़ा इक्ष की फलियों के बीज को इन्द्रजव? कहते EO यह देखने में. जई के आकार का होता 


है । इन्द्रजब कड़वा और इन्द्रजव मीठा इन मेदो से यह .दो प्रकार का होता PG - मीठा या कम 


“कड़वा exe, कुटज भेद, राइटिया रिन्करोरिया ( Wrishtia tinctoris R, Br.) के बीज को 


कहते हैं जो.कम गुण वाळा होता. है । इनका शेष परिचय कुटज वृक्ष, A प्रकरण में दिया जायगा। 
“गुण और प्रयोग--यह कड़वा, दीपन, संग्राही, ज्वरइर, _इभिव्न, बातालुलोमक, कृष्य, बल्य 


इसका प्रयोग रक्तातिसार, ज्वरातिसार, शीतज्व॒र, रक्ताशे, संग्रहणी, प्रवाहिका): पथरी तथा 
आस एवं पुराने quema विकारों में किया जाता है । इसको भूनकर फांट, कोथ या. चूर्ण के रूप में 
दिया जाता है| का अमर ernst ME NC पक की पा 
(३) बंच्चों के रक्तातिसार में कड़वा exe ud नागरमोथा के काथ में मधु मिलाकर दिया 
जाता ga है EI MOM क 


करके देने से इसमें बहुंत,छाम होतां Er 77: 


: (7२) रक्ताओ में सोठ के साथ इसके कायः को देने से ले होता है। इसको दूय के साथ MO 


X 
IT 


(२) कुपचन, उदरञ्चुर ud अग्निमान्थ आदि के लिये इसके चूणे को अब्प मात्रा में नित्य 


हरीतक्यादिवगः । 


|epü er होता है। बमन में इसको भूनकर या फांट या कार्य बनाकर देना चाहिये । 


(Y ) पुराने फुफ्फुस के विकार तथा दमा में इसका व्यवहार किया जाता है। 

(५ ) पार्यायिकज्वर तथा शीतञ्वर में इसको युडच के साथ काथ बनाकर देना चाहिये। 
नित्य इन्द्रजव का चूर्ण खाते रइने से शीतज्वर नहीं आता । : : 

(&) पूयदन्त (Pyorheea ) में मसूढ़ों पर इसके चूर्णं को मलने से रक्तल्नाव कम होता है. c 
तथा पूय एवं gifs दूर होती दै। 

मात्रा-चूणे १-४ माशा भूनकर या डु-ईै तो० क्वाथ बनाकर d 

मीठा इन्द्रयव बलवर्धक है तथा थातुपोषष्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है । 


अथ मदनस्य ( मेंनफल ) नामगुणानाह 


सदनश्छुर्दनः पिण्डो नटः? पिण्डीतकस्तधा i करहाटो सरुत्रकः झर्यको विषपुष्पकः ॥\६०॥ 
मदनो मधुरस्तिक्तो वीयोंष्णो लेखनो eg: । वान्तिकृह्विइधिहरः प्रतिश्यायत्रणान्तकः॥ 
रूक्षः कुष्ठकफानाहशोथगुह्मब्रणापहः ॥ १६१ ॥ 

मैनफल के नाम तथा गुग-मदन, छ्न, पिण्ड, नट, पिण्डीतक, करहाट, मरुवक, शब्यक 
तथा विषपुण्पक ये सब मैनफळ के नाम है । मेनफलछ--मधुर तथा तिक्तरसयुक्त, उष्णवीर्य, लेखन, 
लघु, बमनकारक, विद्रधिरोग को दूर करने वाला, प्रतिश्याय (जुकाम ) और: अणका नाशक, * 
रूक्ष एवं कुष्ठ, कफ, आनाह, शोथ, PW तथा क्षत को दूर करने वाला होता है ॥: १६०-१६१ IL 

X da ® 
४९ मदन (-मेनफल') 

हि०-मैनफल, मयनफल | ब०-मेनफल, मयना काँटार गांछ। म०-गेल, रेलफ़ल । गु०- 
मींडोल, मींदल । क०-मंगरिके । ते०-बसन्त कड़िमि चेट्‌ड, मण्डचेट्ड, मंगचेटूड | ता०-मर- 
कलम्‌ , पुगारै, । ने०-मैदल । फा०-झुझ-उळ्‌-कुच्‌ । अ०-जौज्ुल्‌ कौसल । आं०-४०९(० Nut 
( उमेरिक नद्‌), ४५5} Gardenia ( बुशी गार्डेनिया ) 1 So-Randia dumetorunt 
Lain. ( रेंडिया ड्युमेटोरम्‌ ) (Pam, Rabiacene ( रूवियेसी ) । ; 

यह हिमालय के साधारण प्रदेश में जम्मू से पूरब की ओर सिक्षम तथा दक्षिण की ओर 
ignia, खासिया पहाड़, सिलेहंट आदि प्रान्तों में पाया जाता हैं । े 

इसका बृक्ष--१-१॥ इश्चें लम्बे लम्बे “मजबूत पत्र कोणीय ab भरां हुआ: छोटे कद को 
होता है। छाल-मूरे रज्ञ की, लकड़ी-सफेद वा भूरे र्ग की होती [A पत्ते-१-२ zu ल्मे ऊपर 
से लटवाकार और नीचे की ओर क्रमशः पतले होकर weg प्रनाळ में परिवर्तित होते हैं और ` 
प्रायः दरू होकर रहते हैं । फूछ-पांच पंखड़ो वाळे किश्चित्‌ दरिताभ, सफेद और सुयन्धयुक्त 
होते हैं । फळ-जङ्गली अन्जीरु,खपारी या अखरोट के आकार के होते हैं और पकने: पर पीले पड़ 
जाते हैं ! बीज-बीहीदाने:क समान होते हैं । इन्हीं फलों को मैनफल कहते हैं। 

रासायनिक संगठन--इसके फळ में संपोनिन्‌ (Sapouin) mur लेरियानिक एसिड 
( Valerianic acid ), मोम, राळ एवं रक पदार्थ आदिः पाये जाते. है । ट 


१, Cz? इतिं पाठा० । 


e भावप्रकाशनिचण्दुः | 


' गुण और प्रयोग--मैनफल- बहुत ` अच्छा वमन gor साना-गया-है। प्राचीन शाखकारों ने 
इसके बीजों को एक विशेष प्रकार से संग्रह कर व्यव्ारःकरने को लिखा है । नये अन्थकार-इसके 
dis वा फल की छाल: को वामक नहीं मानते: लेकिन श्सके गूदे Pelp) को. वामक मानते हैं । 
डा० देसाई प्राचीन मतःसे wear हैं । कुछ भो/ हो. सम्पूर्ण mec वामक अवश्य है । कुछ विद्वान्‌ 
इसको श्पीकाक का अच्छा अतिनिधि बतलाते: हैं ।:इसक्ा:उपयोग गर्भपातः कराने के लिये किया 
जाता: हैं तथा यह मछलियों, के लिये विषैछा है ।... :.. 

(-१) एक फल कूट कर २३ तो० जल में ter भिगोकर: रखना: चाहिये।- फिर mem 
खरर में घोंटकर, कपड़े से छांन कर, उसमें थोड़ा: मधु तथा.पीपर मिलाकर खाली पेट पिलाने से 
१ घण्टे बाद: १०२ साफ वमन :हो.जाता. हैं ओर'..कभी.कभी... दाद -में विरेचन भी होता है । 
इस वामक प्रयोग को हृष्ट-पुष्ट मनुष्य में व्यवहार में लाना चाहिये | 

(२) इसके २-३ फलों के गूदे को कूट कर $ पाव जल में १०-१५ मिनट मसल कर छानकर 
अयोग किया जाय तो प्रायः १० मिनेट में हृल्छास-और : वमन शुरू हो जाता है। इसको देने के 
बाद उष्ण जल पिलाने से और भी वमन होता है। या केवल १ फळ का गूदा भी पर्याप्त हो 
सकता है। ` ` 

(3) श्सके गूदे को सुखांकर रख. सकते POI Rp ४ माशे तक. वामक औषधि के रूप में 
या.४३-५ co कफनिःसारक. एवं स्वेदल. औषधि के रूप में व्यवहार में, ला सकते. हैं 1. 
co (gat मन्दार एवं मेनफल का-चू्ण:२-७ र० देने से खास तथा:खाँसी में. खाम होता 
हैं-एवं अधिक मात्रा में ( १०-१० र०:) अजी, शूछ, : शिरःशुरूः और अण्डकोष: शोथ में. वमन 
कराने के लिये: देते हैं । 

(५) अन्य सुगन्धि औषधियों केसाथ :रक्तातिसार, पार्यायिक ज्वर एवं fucus में इसके 
गूदे को देते हैं। अतिसार में १ से २ माशा गूदा दिया जाता है। यह इपीकाक्‌ का अच्छा प्रति- 


इसके गुदे. mL टिंक्चर १५-६० बूंद, कुकास. एवं  पागलूपन में तथा उद्देशन निरोधि 
शासक ओष॑धि-के रूप में व्यवहार, में छाया जाता है। 


( ७) श्सका फलत्वक्‌ एवं बीज:विरेचक ud कमिस्न हैं एवं बच्चों. में पित्तमयता तथा mf दूर 
करने: केलिये व्यवहार मे.आता है ।.... 
(८) इसके वृक्ष की छाल का:बाझः लेप.: शोथदर एवं: वेदनाहर है: एवं. आमवात, फोड़े तथा 


- चोटःएवं: हड्डियों: की; पीडाःपर्‌ः expos अतिसार;:-संग्रहंणी, : ज्वर तथा. आमवात में 


इस: वृक्ष EIS .का-आन्तरिक प्रयोग: भी:किया:जाताः है ।-कांजी के साथ-श्सके फल, को पीस कर 
नामिः के चारों; तरफ TREE उदरशूरू-दूरः.होताऽहैः। सुखदूषिका (७००९ ) एवं फोड़े आदि में 
इसकेःफळ'कें-रेपःसे:छामः होताः है-1 S ¦ 

(१३) बच्चों aeu के usq sqc आदिः होने पर: इसकेःगूदेः के: चूण को ताल तथा 
मसूहों: पर रगड़ते हैं । 

(१०) बन्ध्यत््व दूर करने केलिये ६ माशा इंसके बीज के चूर्ण को qu शक्केर-वा:केशर के 
साथ खिलाना चाहिये तथा ८, १० रत्तौ चूर्ण की गुड़ के साथ बत्ती बनाकर योनि में :घारण 
करानी चाहिये । इस प्रयोग तै-गर्भाशय शोय आदि: विकार दूर होकर कष्टा्तव एवे. भनियमितेतँबं 
आदि में भी लाभ होता हैं । 


इरीतक्याद्विगंः 1 bo 


( ११) सपंविष में यह औषधि लामदायक है । इसके मूल को बैल के मूत्र में पीसकर अंजन 
कराया जाता हैं तथा शुष्क मज्जा का आन्तरिक प्रयोग ( ५-१५ co) करते Pa 


सात्रा--वामक-१ फल का हिम। गूदे का चूर्ण १-४ माझा। अन्य गुर्णों के लिये २-४ रत्ती । 


अथ रास्नाया नामगुणानाह 


रास्ना युक्तरसा रस्या सुवहा रसना रसा। एलापणी च सुरसा सुगन्धा Srgeft तथा ॥१६२॥ 
रास्नाऽऽमपाचिनी तिका गुरूष्णा कफवातजित्‌ t १६३ ॥ 
शोथश्वाससमीराखवांतशूलोद्रापहा । कासउवरविषाशीतिवातिकामयसिध्महत्‌ ॥ १६४ ॥ 

रास्ना के नाम तथा गुण--रास्ना, युक्तरसा, रस्या सुवहा, रसना, रसा, .एापणीं, सुरसा, 
सुगन्धा तथा श्रेयसी ये सब रास्ना के नाम हैं । रास्ना--आम को पचाने वाली, तिक्तरस युक्त, 
शुरु, उष्णवीर्यं और कफ वात नाशक है तथा शोध, श्वास, वातरक्त; वातशूछ, उदर रोग, कास, 


. ज्वर, विष, अस्सी ( ८० ) प्रकार के बात रोय तथा सिध्म इन सब को दूर करती है ॥१६३-१६४॥ 


५० रास्ना 
. . आज कळ वैद्य समाज में रास्ना एक अमात्मक औषधि मानी जा रही है। बात विकारों के 
लिये आयुर्वेद में इसका प्रयोग रास्नादि, मद्दारास्नादि काथ के रूप में बहुत किया जाता Pa 
भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न औषधि रास्ना नाम से छी जाती है। प्राचीन मन्थां में इसके 


` परिचय में निम्न श्लोक प्राप्र होते हैं 


रास्ना ठु त्रिविधा परोक्ता मूल पत्रं qui तथा i 
शेयौ मूलदलौ शरेष्ठौ  तृणरास्ना ठु मध्यमां ॥ (रा. fr. ) 
अथ रास्नो झङ्गपत्रा पाषाणादौ प्रजायते । | 
गिरौ च छघु-रासना स्यात्‌ ततो हीनयुणा स्मृता d 
सुगन्धमूला, vert ॥ ( शिवदत्तः ) ` 
नीचे रास्ना नाम से छी जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों का वर्णन. अर्य. २ किया 


. गया है 


( 3.) Pluchea lanceolata Oliver & Hiern (प्लूचिया लॅन्सिओलेट्!)। Fam-Compo- 
sitàe ( वाम्पोझिरी ) । हि०-रायसन, रोशना, वायसुरई। प०-रासनं । सिन्ध०-कौरसन.। 
रा० घु०-छोरा कल्या । अलीगढ़-वनसेरई, वनसोरई, वायसुरई। आगरा-छोटी कलिया । 


` -कानपुर-सुरही, सोरदि 1 बिहार-रोशना, रचना, रोचना । 


WE अपर्‌-वंगाळ, बिहार,-अवथ, कानपुर और पश्चिम की ओर पञ्जाब तथा सिन्धःतकं पाई 


ow है। पत्तों का- आकार gear जिह के सदश” होने से इस का नाम रास्ना Ci गंया 
- है। इसी के आधार पर suf प्रदेश, पश्चिमोत्तर प्रदेश आदि जगहों के अधिकाँश वैद्य वायः 
सुरई को ही “रासना? मानते हैं । बिह्दार के आमोण इसको "रचना? और 'रोचना? के नाम से 

: .बुकारते हैं । मालूम होता है कि--रचना शब्द रसना का भपञ्रंश Ba विद्वार के अधिकांश der 
- भीःइसको उपयोग में esp Ea श्रीमान्‌'ठा० बलवन्तसिंहजी: इसी को. उपयोग में छाने की 


सलाह देते हैं । 


Se NU भावश्रकाशनिषण्टु: i 


इसका ज्ञुप (१-२ फीट ऊँचा, अनेक शाखा: प्रशाखा करके झाड़दार तथा उन पर 


असेख्य m भूरे रङ्ग के रोवें होते हैं। पस्ते-१-२ इञ्ज लम्बे सनाय के पत्तों के आकार - 
वाले किन्तु उससे बढ़े होते हैं. तथा सूखने. प्र पीछापन “लिये भूरेः रङ्ग के हो जाते हैं 1 पणेडुन्त ` 
छोटा एवं ऐंडा हुआ होता है। पतली पतली शाखाओं के अन्त में 'नन्हे नन्हे बैंगनी रङ्ग के फूलों की , 


घुण्डियां लगती हैं 1 | 
gm और प्रयो ग-इसकें पत्र सनाय की तरह अदन हैं तथा सनाय के स्थान पर प्रयोग में 
आते EI ; -— ova ura 
(२ RED racemosa. Hook, 5, .( इनुला रेसिमोसा-) 1 Fam. Compositae ( कॉम्पो- 
fidt ) । फा०-रासन, कु४-इ-शामी-। अ०-जंजबीलशमीः। ईरान०-पिल्‌ गुष्‌ धार्ष ।-कश्मीर- 
पोष्कर । है à ; 
डा० देसाई अन्य शाखडों के साथ सहमत होते ge xen के. स्थान पर -इसी कप के मूल 
को व्यवहार करने की सलाह देते हैं क्योंकि इसके युण रास्ना से मिलते जुळते हैं। कुछ अन्य 
विद्वान्‌ इनूला को पुष्करमूल मानते हैं । 
स्थान भेद सें इसके क्लप की ३, ४ जातियां पाई जाती हैं । .यह काइमीर तथा उत्तर-पश्चिम 
हिमालय में होती हें । भारत में जहां जहां सुगन्ध कूठ होता है वहां वहां यह उत्पन्न होने से तथा 
उसके समान दिखळाई देने से कूठ में इसकी मिलावट की जाती 81 
UTILE TEIIMA + ऊपर से खुरदरे एवं 
नीचे से घनरोमश तथा दन्तुर होते हैं । आधारीय पत्र ८-१८. इब ४ ५-४.इन्न - बढ़े, दीष 
वृत्ताकार-भाळाकार एवं छम्बे वृन्त से. युक्त ENDE । काण्डपत्र अंडाकार-आयताकार, 
— प्रायः आधार परः गहराईंतक खंडित होते हैं ।.घुष्प-पौत व्ण के १५०२ 
इन्च व्यास के गुच्छों में आते हैं। फछ-छोटे, महीन .एब-अग्र: पर रक्ताभ रोमयुक्त होते हैं। 
इसको ताजी जड़ में ओरिस्‌ ed करूर जैसी तात्र गंथ होतो है जो रखने पर कम दो जातौ P! 
रासायनिक खंगडन-राखन में अद्प मात्रा में उड़नशील हैल-और इनुळिन्‌ (Ioulin) 
होता है। तैल में एलेन्टोलेंक्टोन .( Alantolactone, 0,5. Hoo 02 ) नामक tm ऋमिनाशक, 
ककनिःसारक एवं मूत्रल द्र्य होता है । | 
गुण और प्रयोग--यद पाचन, वातदर, कफहुर, श्वासहर एवं गर्भाशय संकोचक है। इसका 
काथ आध्माने, उदरंशरू, कुपचन, अनार्तव, meris, फुप्फुस विकार जैसे दमा, जीणे धसनिका 
शोध; क्षय, फुफ्फुंसावरण शोय एवं आमवात तथा अन्य वातिक रोगों में...दिया जाता है। इससे 
उवर तथा सूजन कम होती है तथा वेदना दूर होती है।..... , ... हि 
कण्डू आदि खचा के रोगों में इसके काथ को शरीर पर लगाया जाता है। मूल को गोमूत्र 
में रगड़कर खुजली, दाद एवं पामा-भादिं पर लगाया जाता है। -राजयक्षमा के जन्तुओं dor 
,तवचाःके mibi इससे छाम-होता Ra segs विष को दूर करने के लिये इसका उंपयोगःकरते 
हैँ तथा इससे वेदना कम होती Ec E : emu 
अतिनिधि-कूठ i 2 s E 
(६) Vavda roxbürghii R, Be. (desi रॉक्सबर्गाइ)। रिम, Orchidaceae 
(C ओरचिडेंसी ) + बांदा, बंगीय रास्ना । बं०-रासंना । संताळ-दरेवंकि । क०-मरबाहे। de— 
कनपचेट हु+ बदनिके, SORTIE । POSPUS 


हरीतक्यादिबशेः at 


यह बंगाल, बिद्वार, गुजरात तथां कॉकंण से ट्रावनकोर तक प्राप्त होते हैं। इसके पौधे प्रायः- 
आम और मधूक वृक्षों की डालियों पर उगे हुए पाये जाते हैं। काण्ड १-२ फीट लम्बा तथा 
उसकी अन्थियों से अनेक मोटे और मांसळ वातलम्बी ( Epiphytio- एपिफाइटिक्‌ू ) मूल निकरे ` 


` रहते हैं। पत्तियां-६-८ इन्च लंबी, मध्य पशुंक पर गहरी और दो कतार में निकली हुई cedi हैं। 


सदण्डिक पुष्पमंजरियां पत्तियों से लम्बी होती हैं। घुष्प व्यास में १३-२ इञ्ज और पंखड़ियाँ 
प्रायः मिश्रित वर्ण की होती हैं । वे अधिकतर पीताभ और कभी कभी नीछाम होती हैं. और उनके 
कुछ मागो में बदामी, बैंगनी तथा सफेद रंग भी होते हैं । फळ--३-३३े इञ्च लम्बा और सन्धियो 
पर रीढदार होता है । इसके qu का उपयोग किया जाता है । 

बंगारू के अधिकांश कविराज इसी को उपयोग में लाते हैं । बे प्रायः वाटिकाओं में आम के 
वृक्षों की मोटी टइनियों के ऊपर की खरदरी छाल को प्रथक्‌ कर उस पर उक्त रासन को झोरियां 
युक्त बिठा रस्सी से बांध कुछ मिट्टी का अंश दे पानी से कुछ रोज सींचा करते हैं । 

गुण और अयोग--आमवांतादि में इससे कुछ लाभ होता है। ज्वर में सर्वाह पर श्सके 
पत्तों का लेप किया जाता है। कर्णल्नाव में इसके पत्तों का रस कान में डालते हैं। अनेक वात- 
विकारों तथा आमवातादि में बाझ प्रयोग के लिये इससे बने Ws का उपयोग किया जाता है । 
यह फिरङ्ग की द्वितीयावस्था तथा बृश्चिक दंश पर छाभदायक है। 

(४ ) Saccolabium pspillosum Lindl, (सेक्क्रोडेविभम्‌ पेपिर्लोसम्‌) | Fam Orchi- 
daceae ( ऑरचिडेसी ) । क०-मरबाले । म०-कानभेर । | 

इसके वांदे भी आम्रवृक्ष के ऊपर होने वाले बांदों की तरद दिखलाई देते हैं । 

गुण और प्रयोग--यइ तिक्त पौष्टिक है तथा इसका. आमवातादि में प्रयोग होता है। केले 
के पत्तों में इसके पन्ते लपेटकर पुटपाक करके उसके रस को मधु के साथ कर्णपिटिका के लिये कान 
में डालते हैं जिससे कर्णपीडा दूर होती दै । ; 


(५ ) Tyloghora asthaatiea W, & A, (टाइलोफोरा एस्थ्मेटिका) | Fam, Asclepi- 
adaceae — एस्क्‍लेपिएडेंसी ) ! 

हि०-अंतमूल,' जंगली पिकंवन। ब०-अन्तोमूल। स०-पितकारी, खडकी रास्ना। त०= 
नायपाछै । ते०-वेरिंपल । सछ०-वलीपाल । क०-किरूमंजि । उद्धि०-मेंडी । सं०-मूलिनी, मूल- 
रास्ता, पिन्तवछी, भान्त्रपाचक । 

इसकी खता उत्तरी बंगाल, आसाम, कछार, उडीसा, कोकण, दक्षिणी भारत, कनारा, मद्रास 
प्रान्त एवं qd पाकिस्तान, बर्मा, मलाक्का द्वीप तथा लंका आदि स्थानों पर पायी जाती है। qe 
रेतीली भूमि पर अधिक द्वोती है । बंबई के बजार में रासना के नाम से श्सके मूल भी विकते हैं । 

इसकी वहुवर्षायु लता होती है । पत्र-२ से «oru लम्बे, । से २ इञ्च चौड़े, लट्वाकार या 
अंडाकार, तीदणाम वा लम्बाम, आधार पर तांबूलाकार, अखण्ड, सनाल, ऊपरी पृष्ठ चिकना, अघो- 
पृष्ठ रोमश भूरे रंग का, ताजी अवस्थाःमें स्वाद एवं गंध हछासकर एवं सूखने पर Gene एवे 
रुचिहीन । पुष्प-बहुत, छोटे,:६छक पीले रंग के, अन्दर से बेंगनी एवंगुच्छों में । फल-(?०॥४०७) 
--२ से ४ इञ्च लंबा अग्र की तरफ नुकीला होतां जाता है। मूल-बहुत लम्बे, मांसछ, अनेक, 
बारीक, हलके पीले या मटमैले तन्तुयुक्त, अन्दर से हलके पीले रंग के, आसानी से qe वाळे, 


` गन्षहीन, स्वाद प्रारंभ में मीठा लेकिन बाद में कड़। इसकी उता: इंसबरमूल की तरह .दिखळाई 


देती है लेकिन उसके पत्र के दोनों पृष्ठ इरे और चिकने तथा पुष्प बड़े होते हैं । श्सके मूळ तथा; 


6 पन्न का व्यवहार किया जाता है जिनमें पत्र अधिक गुणकारी है! 


& «ro नि० 


SR भावप्रकाशनिघण्डुः 


रासायनिक संगठन--इसमें टाइलोफोराइ्‌ ( Tylophorine, 0५५ Hz 0, N), यहले- 
फोरिनाइन्‌ ( Tylophorinine, C44 8५97 04 अ, ७, 5 8, 0), ये दो रवेदार NRI, एक 
उडनशील तैल :०.२६%, पक रंगीन रवेदार अन्य पदार्थ ०"१८% खनिज ( Mineral 
mifer) १५% तथा एक वामक द्रव्य आदि पदार्थ पाये जाते हैं। 

शुण और प्रयो ग--इसके मूल तथा पत्र अच्छे वामक, कफनिःसारक, स्वेदळ, रक्तशोवक, 
आलुछोमिक एवं आमपाचक हैं। यह एंपौकेंक्‌ के अच्छे प्रतिनिधि हैं । अस्प मात्रा में इससे खांसी 
दमा, बच्चों की gag खांसी, अतिसार एवं संग्रहणी आदि में बहुत ळाभ होता है। अधिक 
मात्रा में यह. वःमक तथा अधिक वार प्रयोग से वमन के साथ विरेचन भी होता द्दै। 

' (१) ag १ मा० की मातरा में चूर्ण के रूप में अतिसार, रक्तातिसार एवं संग्रहणी आदि में देने 
से बहुत लाभ होता है । इसके साथ सोंठ, गोंद या अस्प मात्रा में अफीम मिलाई जा सकती है । 
..( २) कफ विकारों में इसके चूर्ण को घोडबच एवं सुळेडी आदि के साथ देने से लाम होता EU 

(३) प्रसूति के बाद gf के छिए इसका उपयोग करते &i 

(४ ) अजीण आदि में वमन कराने के लिये ४ इञ्च लंबी -ताजी जड़ की छार जळ में घिस 
कर देने से वमन होता है या १-२ माझा पत्र चूर्णे जळ के साथ दिया जाता है । 

(५) इसको रसायन तथा रक्तशोधक मानते हैं एवं आमवात, फिरंगज आंमवाताभ विक्कति, 
सन्बिवात, शरीरपीडा ed सपंद॑शं आदि में इसका उपयोग करचे हैं 3. 

(६) वातरक्त में इसके मूल का बाहालेप किया जाता है। 

^e आचत्रा--ठ-१ Xo; वामक; १०२ मा० 1 

इन उपर्युक्त वनस्पतियों के अतिरिक्त मद्र।स को तरफ कुलिञ्जन का व्यवहार रास्ना के नाम 
से कुछ छोग करते हैं तथा घवलबरुआ और सर्पाची-छे० ओफिओराइझा geil ( 0107५ 
hiza mongos Lion, ) एवं अन्य अनेक औषधियां भी रासना नाम से छी जाती हैं । इनमें से 
प्रथम ३ औषधिंयां अधिक प्रचलित दै । 

मनोटः--सर्पाक्षी का वणेन गुड्डच्यादि add तथा धवलूबरुआ का वर्णन नाकुली में किया.गया दै। 


अथ ( रास्नाभेदः ) नाङुली नामशुणानाइ 
नाकुछी सुरसां नागसुगन्धा गन्धनाकुली । नकुलेश xam? सर्पाङ्गी विषनाशिनी ॥ 


नाङुली तुवरा तिक्ता कटुकोष्णा त्रिनाशयेत्‌ । भोगिलताुश्चिकाखुविषञ्वरङमिद्रणान्‌ ॥ 


नाकुलीकन्द . के.. नाम तथा. ग्रण--नाकुछी, झुरसा, नागझुगन्धा, गन्धनाकुली, - नङुलेष्टा) 
भुजन्नाक्षो, edet तथा विषनाशिनी ये, सब नाम “नाकुलीकन्द” के Ei नाकुलीकन्द-कंषाय, 


fes एवं कंडरसयुक्त-तथा उष्णवीर्य होता है । sicud, मकड़ी, बिच्छू तथा मूसा. इन सों के 


विषको दूर करने वाळा एवं ज्वर, कमि तथा s को भी नष्ट करने वाला होता है॥ १६५-१६६ ॥ 
५१ नाकुली (घवलबरआ।, सर्पंगन्‍्घा ) 


हि०-नकुलकन्द, नाकुछीकन्द, नाई, हरकाई चन्दर, रास्नामेद, छोयचांद (adiu, fagi 


भरना, धनवरुआ, धवळ्बसुओ; सनोचाडो । बं०-नाकुंली, गन्धरांस्ना, चन्द्र । स०-अडकाईँ, चन्द्र 
: ०-नोऊवेल, अमेछपोदी । क०-सूत्रनामि । ते०-पातालयगंधि । मा०्=इरकय 1 मलब्रा०-चुवनन्‍्ना 
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अविर्पोसी । फा०-छोटाचान्दा | — Se-Rauwolfia serpentina Benth, ex Kurz- 
( रॉबोहिफिया सपेन्टाइना ) | Fam, Apocynaceae ( पपोसाइनेसी ) । 


व्च समाज में नक्ुछकन्द भी एक सन्दिग्ध वनौषधि है । 
कुछ लोगों मे नाकुली को छे०-शरिस्टोलोकिआ इन्डिका ( Aristolochis indica Linn, ), 
ईशरमूल लिखा है तथा श्री ठा० बलवन्त सिंह जी भी उनसे सहमत होते इए सपंगन्धा नाम भरी 
उसी के ( नाकुली ) लिये तथा धवरूबरुआ के रिए राजनिषण्ड का जम्बू नाम उचित समझते हैं 
जिसको श्री भगीरथ स्वामी ने माना है। प्राचीन ग्रंथों में केवल gud के अमानुषोपसर्गाध्याय में 
गानसरोगहर अपराजितगण में सर्पगन्धा नाम का डछ्लेख मिलता है। vui पर पहले वर्णन 
'रावोश्फिया? का दिया जा रहा है जिसके बाद ईश्वरमूल का स्वतंत्र वर्णन दिया जावेगा । 
घवरूबरुआ के क्षप हिमालय के निचले प्रदेशों में सरहिन्द से लेकर पूर्व में आसाम तक 
विशेष कर देहरादून, सिंवालिक पहाड़ी साय तथा रोदिलखण्ड, उत्तरी अवध और गोरखपूर के 
द्विमारय के निचले भाग: में ४००० फीटं की ऊँचाई तक एवं कोंकण, उत्तरी कनारा, दक्षिणी 
महाराष्ट्र प्राम्त, मद्रास के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में ३००० फीट तक और विद्वार के अनेक भाग 
में जैसे पटना, भागरुपूर तथा उत्तरी एवं मध्य बंगाल, बर्मा, इयाम और जाबा आदि स्थानों में 
पाये आते हैं । 
इसका चुप छोटा, आफर्षक, १ से. २ फीट ऊँचा कचिद्‌ ३ फीट तक ऊँचा होता d! पन्र-हरे, 
अमकीले, १-७ इच लम्बे, १॥-२॥ इंच चौड़े, मालाकार या व्यस्तभाळाकार, तीइणाम या Sap, 
शाधार की ओर पतले होकर छे इश्च पत्रनाल से युक्तः एवं टनी के .प्रत्येक गांठ पर ३-४ के 
चक्री में ( Whorled ) | पुष्प-इवेत या साधारण genit युच्छों में, २-४ इञ्च लम्बे पुष्प दण्डो 
पर | फछन्छोटे, मांसल एक या दो दो जुड़े इये पकने पर बैंगनी कारे। मूळ-सर्प की तरह टेढ़ा 
मेढ़ा, करीब १६ इञ्च तक लम्बा, ॥ ३० मोटा, खुरदरा, कुछ कुछ झुर्रियों से युक्त, शाखाओं से युक्त 
और उस पर. लम्बाई में थारियां रहती हैं । इते तोड़ने पर भग्न छोटा एवं अनियमित । मूल की 
छाल धूसरित पीत ( Greyish yeilow ) तथा अन्दर का काष्ठ इवेताभ । स्वाद में अत्यन्त कडवा 
तथा गन्षद्दीन । इसके मूळ को तोड़कर . कटे भाग पर २ भाग झोरे का तेजाब (2१६४६० acid ) 
और १ भाग जळ मिले घोल के २ बूंद डालने से मेड्युलरी रेज ( Medullary rays) विशेष 
कर अन्तःचरमे { Cortex) के पास वाळे भाग रंगीन हो जाते हैँ ¦ इस कप के ३, ४ साळ पुराने 
पौषे के मूल को शरदकाळ में dug कर छाल सद्दित सुखाकर व्यवद्दार में छाया जाता है। 
रासायनिक संगठन--बिद्दार में उत्पन्न मूल में. सम्पूर्ण क्षाराभ की मात्रा ०-८-१-३% 
रहती है जिसमे अजभेछाइन्‌ ( Ajmasne, ९2०११९02४2, 3 H50 ), अजूमेंडीनाश्न्‌ 
( Ajmalivine, C5, H0 Ns. 1८ H0), अजूमेंलीसाइनू ( Ajmelidne ) तथा qtu 
वर्ण के दाराभ सर्पन्टाइन्‌ ( Serpentine, C4, H5,03N5, 1.5 H30 ), सर्पेन्टिनाश्न्‌ 
( Serpentinine, Cj; H5 90, N,, 1.5 H,O.) तथा बिना रवेदार -( Amorphous )- कार 
( Buses ) रहते हैं 1 देरा gs zd fm जड़ में सम्पूर्ण क्षाराम की मात्रा २१०१-३४ तक रहती... 
है लेकिन उसमें पीत वर्ण के काराम नहीं रहते तथा इसमें अनमेलाइन्‌ और अजूमेंलीलाश्न्‌ के 
समसंगठन ( 15००९४५०) वाले दो क्षार द्रव्य रहते हैं । इनके अतिरिक्त उंभयविष प्रतिक्रिया 
( Amphoterio character) वाळे कुछ दूसरे ,भी क्षाराम Qu हैं। . इन क्षारामों के अतिरिक्त 
इसके मूल में एक dep राळ ( 01९०५९0 ) और सरपोस्ेरॉँछ (Serposterol, : 630 
५505 ) रहता है i 


eg भावन्रकाशनिषण्डुः 


इसमें. के अजमेंलाइन, सपेन्टाइन्‌ और सर्पेन्टिनाइन्‌ क्षाराम केन्द्रीय वातनाड़ी संस्थान को 
उत्तेजित करते हैं जिसमे ते सर्पेन्टाइन्‌. अधिक प्रभावशाली तथा विपेला दै। इन ३ क्षारामों से 
रहित सम्पूर्ण क्षाराभ तथा मचसारीय सत्व ( Alcoholic extract ) में शामक ( 9९००४४९ } 
एवं चिद्राकर ( Hypnotie) gm £1! कुछ क्षाराभ निश्चित रूप से हृदयः रक्तवादिनी एवं 
रक्तवाहिनी नियन्त्रक केन्द्र ( Vaso-motor centre ) के लिये अतसादक ( Depressant ) हैं 1 

इसका निद्राकर ( Hypootio ) प्रभाव क्षाराम की अपेक्षा प्रधानतया इसके रालीय भाग में 
है। इसके शामक युणों के कारण पागलपन एवं अन्य मानसिक व्याधियों में इसके मूल का बहुत 
व्यवद्वार दो रहा है तथां इसके मदयसारीय सत्व का उपयोग रक्तचाप ( Blood pressure ) को 
कम करने के लिये किया जा रहा है। 

इधर कुछ दिनों से इस औषधि के संबंध में विदेशों में विशेष अनुसन्धान किया जा रहा है 
भौर इसके कार्यकारी सत्व को रीसर्पाइन्‌ ( Reserpine ) नाम दिया गया है जो मूल की अपेक्षा 
१ इजार गुना अधिक कार्यकारी कहा जाता है। यह नाड्रीकन्दों में अवरोध ( Ganglionic 
blockade) उत्पन्न नहीं करता वरन्‌ ऐसा मालम दोता है कि रक्तचाप को कम करने का इसका 
प्रभाव कुछ अंश में स्वतन्त्र नाड़ी संस्थान के केन्द्रीय निरोध ( Central ichibition of sym- 
pathetio nervous system ) के कारण हे I 


गुण और प्रयोग--यह तिक्त पौष्टिक, शामक, निद्राकर, ज्वरहर, गर्भाशय cusa एवं 
विषहदर है। इसका उपथोग बालातिसार और हैजे में ईश्वर मूल के साथ, उदरञूल में जंगली 
एरण्डमूल के साथ, रक्तातिसार में कुटज के साथ तथा जीणेज्वर में मिरिच, घोडवच, डिकेमाली; 
'िरायता एवं विडलवण के साथ किया जाता र्दा है। प्रसव के समय आदि ( Uterine contra- 
०४०७ ) बृद्धि के लिये एवं सर्पविष एवं अन्यान्य विषों को दूर करने के लिये भी इसको उपयोग 
में लाते हैं । सर्पविष में इसके १ से २ तो० मूल को जल में घिसकर पिछाते हैं तथा इसका लेप 
भी किया जाता है । नेत्र शुक्र में इसके पत्तों का रस आँख में डालते हैं । 
उपर्युक्त गुर्णों के अतिरिक्त ug औषधि युक्तप्रान्त तथा बिद्दार के पान्तो qure की wa 
के नाम से बहुत दिनोसे प्रसिद्ध है तथा इस कार्यं के लिये बहुत दिनों से सफलतापूर्वक व्यवद्दार 
में लाई जा रही है । इधर विदेशी शाखन्चों ने इसके गुणों से sme होकर इसका प्रयोग करना 
शुरू किया है तथा भाज यह रक्तचाप ( Hyperpiesis), enfe emm, अनिद्रा एवं 
अन्यान्य मानसिक विकारों के लिये बहुत उतकृष्ट औषधि fig हुई है । 
इस औषधि के प्रारम्भ करने के पश्चात ३ से ७ दिनों में इसका असर प्रारम्भ होता है तथा 
३-६ रुप्ताह में इसका पूर्ण प्रभाव स्पष्ट होता है तथा श्सको बन्द करने के पश्चात १ से ३ सप्ताह 
में इसका असर निकर जाता a इसके उपयोग से मानसिक प्रक्षोभ दूर होकर शान्ति मिलती 
है एवं शिरःशुरलू, भ्रम आदि दूर होते EG रक्त चाप (Blood pressure ) की अधिकता 
के लिये यद सबसे कम विपैली तथा उत्कष्ट औषधि है। इसमें एक विशेष लाभं यह है 
कि इससे एकाएक आसन परिवर्तनजन्य रक्तमाराल्पता (Postoral hypotension ) तथा 
बहुत. अधिक रक्तभाराव्पता नहीं होती। अधिक मात्रा में लेने से अतिसार या अनिष्ट स्वप्न 
(Nightmares) होते है लेकिन कोई तीज दुष्परिणाम नहीं होते । इसके अवांछनीय शुण जैसे 
रक्तचाप की कमी एवं मन्दह्ददयता आदि चिकित्सा काल में बराबर बने रहते हैं । इसके उपयोग 
के समय नाक में रक्ताधिक्य ( 7४७४७! ०००६९४६०० ), शरीर मार वृद्धि, इददांत्र की गति इद्धि 
तथा कुछ छोगों में मैथुन झंक्ति ( Libido ) का हास होता है ! इसके उपयोग मे निद्रा की अपेक्षा 
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सन्द्रा आतो दे तथा घबड़ाइर, चिढ्चिड़ापन, तनाव, हृदय कौ धड़कन, एवं थकावट आदि दूर 
होकर रोगी को बहुत आराम मिलता है। 

रक्तमार की अधिकता में प्रथम इसी औषधि को प्रारम्भ करना चाहिये । इसके चूर्ण की मात्रा 
१ रत्ती से लेकर १ माशे तक दी जा सकती है ! यदि ६ सप्ताह में छाम न हो तो अन्य औषधियां 
उसके साथ मिराई जा सकती हैं । अंग्रेजी दवा की दुकानों में इसकी गोरियां तथा इसके सत्व 
फ्री गोलियां बिकती हैं जिनका उपयोग सुगमता की दृष्टि से किया जा सकता है।। रीसर्पाइन 
नामक इसके सत्व का उपयोग तमकश्वास, सत्रणस्थूलान्त्रशोथ ( Uleerative colitis ), 
पैत्तिकञ्चूल, बृककशूल एवं मानसिक अवसाद ( Mental depression ) आदिः अवस्थाओं में नहीं 
करना चाह्दिवे। 

व्यामिश्रण--इपमें रा केंनेसेन्स ( 8. ००९०९०५ Linn, ) तथा रा, डेन्सिफ्लोरा (Rc 
«densiflora Benth, ) के मूल की मिलावट होती 8 1 

मात्रा--चूर्ण १ से २ माझा । 


५२ नाकुली ? ( ईंश्वरमूल ) 

सं०-नाकृली, ईश्वरी, अकेमूछ । हि०-ईदरमूल, रूद्रनरा । म०-सापप्तण। घ०-ईशरमूल । 
गु०-नोलवेल । ता०-इचचुरामूळी । ते०-इश्वरवेरु p उडि०-गोपोकरोनि । अ०, फा०-जरवन्दै 
हिन्दी | उदूं०-शपेसन्द । sfe- Indien birthwort ( इन्डियन बर्धवर्ट )। | Aristolochia 
indion Linn, ° ( एरिस्दोछोकिआ इन्डिका ) ।* Fam, Aristolochiaceae ( एरिस्टोलोकि- 
एसी )। 

इसकी छता भारतवर्ष के संभी भागों में विशेष कर दक्षिण कोंकण में होती है। इस रता के . 
कांड म्बे, २-४ इञ्च मोटे, गोळ, चिकने तथा लम्बाई में धारियों से युक्त एवं कपूरवत गंपयुक्त 
होते हैं । पत्र-हरे, eure की तरफ चौड़े तथा अग्न पर नुकीले विभिन्न आकार के एवं ५ शिराओं 
से gui पुष्प-सदण्डिक हरित । बीज्-अण्डाकार, चपटे एवं degna सूल-गांठदार, शाखाओं 
से युक्त, मोटा भाग YR Gur, इळके बादामी रंग के तथा मूलत्वक्‌ मोटी, dba अलग भई 
हुई । काऽ-इवेत । भग्न-तन्तुमय । स्वाद-कुछ कडुआ । इसके पञ्चांग का व्यवद्ार होता है । 

रासायनिक संगठन-इसमें अरिंस्टोळोचीन ` ( Aristolochine ) नामक तीन विभिन्न em 
(Bases) पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त इसमें ३ भूयात्य अभ्ल ( Nitrogenous acids ) 
fre " अंरिस्टिनिक्‌ ( Aristinie ), अरिस्टिडिनिक्‌ ( 41४4०० ) और. अरिस्टोलिक 
( Aristolio) अम्ल कहते हैं तथा एक उड़नशील de जिसमें शायद बोनिओल ( Borneol) 
wur है एंबं ce, टॅनिन्‌ एवं स्टाचें आदि पाये आते हैं । 

गुण और प्रयोग-ग्र बस्य, उत्तेजक, गर्भाशयसंकोचक, ज्वरहर, शूर तया gc है। 
अश्प मात्रा में यह आमाशय E उत्तेजक है लेकिन अधिक मात्रा में स्थानिकं- प्रक्षोभ उत्पन्न 
होकर Weng, मरोड, qe muro कभी २ बमन एवं que भी दोतां दै। ऑरिस्टोलोचीन 
( Aristol0chi०९ ) की क्रिया अॅलोइन ( 51०० ) के समान -होती है लेकिन .उससे यह ` 
[SEN उच्च अणी के. जानवरों में पाचन संस्थान तथा वृक में प्रक्षोभ . उत्पन्न करता है 
तथा संन्यास एवं श्वसनाधात से रुत्यु होती है । 

(१) श्सके "per उपयोग ज्वर, आमवात, संघिशोध एवं: जछोदर आदि में बहुत 
छामदायक है। 


८६ आावप्रकाशनिघण्डुः 


(२ ) प्रसव के समय आविबृद्धि के लिये पिपरामूळ के साथ देते हैं तथा अनार्तव, कष्टात॑व 
एवं प्रसव पश्चात्‌ भी इसका उपयोग किया जाता है। गर्भपात करने के लिये भी इसका लोग 
उपयोग करते Eq : 

(३ ) मिरिच के साथ इसका प्रयोग पाचन के विकार -जैसे कुपचन, अतिसार एवं शुरू आदि में 
बहुत लाभदायक है। बच्चों में दन्तोद्भव के समय इसका अधिक व्यवहार किया जाता है । 

(४) सर्पविष तथा अन्य fast के लिये भी इसका बहुत व्यवह्यर किया जाता है । सर्पविष में 
इसके पत्तो का रस अथवा चूण को काली मिर्च के साथ खिलाते हैं तथा वाह्य लेप भी करते P 

(५) मधु के साथ श्रित्र पर इसका स्वरस लगाया जाता है । 

(६ ) बच्चों के विवन्ध में इसके पत्तों का लेप उदर पर किया जाता है । 

ब्यामिश्रण~-इसकी कई जातियां इस औषधि में मिली रहती हैं जिसमें से dfe ब्रॅनिटयाटा 
( A, bracteata Retz, ), अ० टेंगॅळा ( A. tagala Cham. ) आदि मुख्य ह जिनके पत्र की 
आझ्कति में अन्तर रहता है । 

मान्ना- पंचाङ्ग चूर्ण ५-१५ co; टिंक्चर $73 dio t 


अथ माचिका 

( पश्चिमदेशे 'मोइआ? इतति लोके प्रसिद्धो इृक्षविशेष: ) तस्या नामानि गुर्णाँश्वाह-- 
माचिकाप्रस्थिकाअम्बष्ठा तथा चाम्वालिकांडबिका । मयूरविदला केशीसहला बालसूलिका t 
माचिकाऽम्ला रसे पाके कषाया शीतला छघुः। पक्कातीसारपित्ताक्तकफकण्ठामयापहा ॥ 

मोश्या ( पश्चिम देश में प्रसिद्ध वृक्ष विशेष ) के नाम तथा युग - माचिका, प्रस्थिका, अम्बष्ठा, 
अम्बारिका, अंबिका, मयूरविदला, केशी, संखा और वालमूलिका ये सव मोश्या के नाम 8! 
मोइया--अम्लरसयुक्त, परिपाक में कषाय cage, शीतल तथा wg दोती है और पकातीसार, 
रक्तपित्त, कफ तथा कण्ठसम्बन्धी रोगों को दूर करती है ॥ १६७-१६८ ॥ 


५३ माचिका ( मोइया ) 


माचिका के सम्बन्ध में विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ लोगों ने इसको ( ले० ) सोळॅनम्‌ 
wmm (Solanum nigrum ) लिखा है लेकिन यह तो काकमाची ( छोटी मकोय ) का नाम 
है। अन्य लोगों ने इसको ( छे० ) हिविसकस्‌ केंन्राविनस्‌ ( Hibiscus cannabinus ) लिखा है 
जो पठुआ ( पटसन ) का नाम है तथा इसके शुण भी शास्त्रीय माचिका के गुणों से मिलते नहीं। 
छोटी माई तथा बड़ी माई जिन्हें क्रमशः ( ले० ) टमेंरिवस आर्टिक्युलेश तथा दें. गॅखिका ( Tam- 
arix s:ticulata & T, gallia ) कहते हैं उनके गुण माचिका के झाख्रीय गुणों से मिळते होने 
कें कारण इन्दी का व्यवहार माचिका नाम से करणा चाहिये। माई के अर्थ में माचिका का वर्णन 


. नीचे दिया जा रहा है तथा प्रसज्ञवश पढ़आ का वर्णन भी आगे दिया जायगा । कुछ लोगों ने 


बढ़ी माई को हाऊबेर माना है जो गरत है। हाऊबेर का वर्णन पहले ५० पृष्ठ पर आ जुका है। 
(क ) Tamarix articulata Vahl ( टमेंरिक्स आर्टिक्युलेटा ) Fam, Tamaricacéae 
(टेंमेंरिकेंसी )। : KR 
सं५-झावुक । हिं०-छाल झाऊ, झाव, ( कैमिगूह-छोटी माई )। xe, गु०-झाऊं। de— 
प्रवन, फरस, फरवा । सिं०-लई, असरेले । इरा०-मझवर्‌ अझवा । यू०-सुन्रत्‌ अळू असल] “75 


] 


हरीतक्या दिवंगर ue 


इसकी झाडी उत्तर भारत में नदी के किनारों पर उतपन्न होती दै। - सिंध तथा. पञ्जाव में यदद 
अधिकता से पाई जाती है तथा इसकी उपज भी की जाती दै । 

इस झाडी के कृमि गृहों ( 0४18-गॉलस्‌ ) को छोटी माई, मगिया मैन, छोटी मैन आदि 
कहा जाता है । यद्यपि इन्हें लोग फल कहते हैं तथापि ये फुल न हो कर एक प्रकार के कृमियों 
द्वारा निमित शृह होते हैं । ये गोल, ग्रन्धि युक्त, चने के बराबर तथा पीताभ धूसरित रङ्ग के 
होते हैं । ये त्रिकोणाकृति के नहीं ्ोते। औषधि में ये कृमिगृह, इसकी छाल तथा पन्नांग i 
कार का व्यवद्वार किया जाता है । 


रासायनिक सङ्गठन--छोटी माई में माजूफल में होने बाला गेंलिक्‌ ( 08110 ) तथा टॅनिक्‌ 
( Tannic) अम्ल बहुत होता है। रेतीली तथा समुद्र के किनारे होने वाली झाड़ी के पत्चांग कौ 
राख में खारा नमक ( Sodium sulphate सोडियम्‌ सल्फेट ) बहुत होता है । 

गुण और प्रयोग--छोरी माई माजूकल के समान ही शुण वाली है। gum स्तम्भन 
तथा रक्त ्राबावरोधक Ba इसकी छार तिक्त, आही तथा बस्य होती है। छोटी माई का प्रयोग 
माजूफळ के स्थान पर किया जाता है 

(१) यह उत्तम संग्राही होने के कारण पित्तन अतिसार, रक्तातिसार तथा रक्ताश में 
उपयोगी है । ; 

(२ ) इसमें रक्तस्तम्भक गुण बहुत प्रबळ द्ोता है। अतः इसका उफ्योग रक्तष्ठीवन, नासा- 
रक्त स्राव तथा प्रदर आदि रक्त स्रावी व्याधियों में मुख द्वारा एवं स्थानीय :प्रयोग के रूप में 
किया जाता है। 


(3)59, प्लीहा, सवेत प्रदर, शीघ्रपतन एवं शुक्रतारश्य आदि में मी इससे छाम 
होता है । ; : 

(४) इसकी छाल, कबीला एवं तैर का प्रयोग वाजीकरण के लिये किया जाता है। 

(५ ) इसका प्रलेप सिर के अपरस ( £००९०२-एक्झिमा ) में किया जाता है। 

(६ ) गरशुण्डी बृद्धि तथा दन्तशूछ में इसके चूर्ण का मजन तथा काढ़े का कुछा कराया 
जाता है । : 

मात्रा--छो. माई चूर्ण २-४ मा०; छार i-1 तो० काय बना कर | 

(ख ) Tamarix gallica Linn, ( टॅमेरिकंस गलिका ) । 

Fam, Tamaricacese ( टेंमेरिकेंसी ) ॥ 

सं०-झावुक | हि०-झाऊ, . झाव, veu, (-कृमियृह-बढ़ी माई )। बं०-बोनझाऊ, झाउ, 
( झृमिगृह-वढड़ी माई ) । स०-झाऊ, ( कमिगृह-मगिया माई, बड़ी सुई )। पं9-श्ञाऊ, fuedt 
( झमिगृइ-बड़ी मांझी ).। P d | ते०-एरूसारूः। उदू-जहेन | हुरा०-गझनाझ्चू। 
थू०-सुम्रांत उल्‌ gei Lafo- Tamarix ( टेमेरिक्स ), Tamarisk ( टेंमेरिस्क ) ! ४ 

इसकी झाड़ी भारत के सभी भागों में विशेष कर पञ्जाब तथा उत्तर प्रदेश में होती है। बंगाल 
में यह नदियों के किनारों एवं. आदे भूमि में उत्पन्न होती है।यह सिन्ध, बूचिस्तान,ःइरान एवं 
अफगानिस्तान में भी बहुत होती दे । ... .. : ^uem 

इसकी झाड़ी छोटी- माई की झाड़ी की अपेक्षा बढ़ी होती है तथा कभी २ श्सके छोटे वृक्ष भी 
देखने में आते हैं । शाखाएं-पतली तथा आपस में मिली हुई । पत्न-सूक्ष्म, विनाकोषयुक्त, चिकने, 


MEINE" OVE 


Dx भावप्रकाशनिघण्डुः 


Wen एवं तीणा । g*q-füfest, बहुत छोटे, Oo xu के घेरे में, इबेत वां sed 
शाखाओं के अन्त में युच्छों के रूपमें। फली ७६ इन्च रमी । कृमिंग्रह (Galls- = गॉलस) गोल, 
जायफळ इने बड़े, तीन कोणंयुक्त, गांठदारें, पीछे, इरिताभ sede तथा पुराने होने पर qu 
रित तंथा स्वाद में कषाय एवं कड़वे । 

इसके विदेशी qut से एक प्रकार को शारा प्राप्त दोती है जिस्ते गझंजबीन कहते हैं। यह 
शकरा यहां की जलवायु में पतली हो जाती है तथा बजार में मधु के समान गाढा पीत पदार्थ इसे 
चाम से मिलता है । बजारू शबरा में अन्य वृक्षों से प्राप्त शर्कराएं भी मिली रहती हैं। भारतीय 
वृक्षों से यह शकरा प्राप्त नहीं होती । 

रासायनिक संघटन--इसमें ४०% तक टेंनिक्‌ अँसिड होता है। गझंजबीन में विभिन्न 
sé होती हैं । 

गुण और प्रयोग--इ्सके क्ृमिग्रृह (fo) माजूफल तथा छो. माई के समान आही, 

स्तम्भन तथा रक्तस्तम्भक होते हैं । गझ॑जन्रीन मुदु विरेचक तथा कफष्न है । इससे पाखाना पतला 
'होता है लेकिन इससे आंत्र को कोई नुकसान नहीं होता । इसके पञ्चाङ्ग की राख मूत्रल एवं स्रंसन 
होती है तथा पञ्चाङ्गः का. काथः आही, शिथिरुता दूर करने चाला एवं eq होता है । 

( १) गझंजबीन मीठा तथा सौम्य होने के कारण बच्चों को दस्त साफ होने फे fU व्यव- 
हारःमें लाया जाता dO इसके लिये इसको दूष के साथ B सकते हैं । अनेक ftum एवं AH 
भिश्रणों में यह प्रयुक्त होता दै । 

( २) कुमिगृह ( गॉल ) का प्रयोग माजूफल के स्थानपर किया जाता है। ग्राही दोने-के 


कारण यह अतिसार, आमातिसार, संग्रहणी, erra, रक्तष्ठीबन एवं प्रदर में छामदायक है। _ 


इसके लिये चतुशुंण जळ में इसका फांट बनाकर २ से ४ तोळे की मात्रा में पिलाते हैं । 

(3) इसके फांट.का उपयोग दुष्ट ब्रण.तथा बद (-Bubo ) के प्रक्षाळन के लिये तथा सुखपाक, 
WS की तकळीफ:एवं दन्त.तथा मसूढ़ों की दुर्बलता. में कुछा करने के लिये किया जाता है। 

( ४ ).इसके पत्तों का छेप: शोथब्न है तथा: प्लीहा एवं यकृत बृद्धि पर: इसका लेप किया जाता 
है । मसूरिका, दूषित ब्रण एबं अ में इसका धूआं दिया जाता है। 

(५ ) काले रंग का इसके पत्चाज्ञ का घन काथ काब नाम से काठियावाइ में. विकता है तथा 
गशशुण्डी इदि, यले को शियिलता तथा शुष्क कास में इसको चटाते हैं । 
,. (६ ) इसके gfirgg ( गॉल ) का चूर्ण ४ से ८ माशा, भफोम २ माशा, एवं हँंसछीन २ तो० 
इनका मरहम बनाकर व्रण युक्त Sm] एवं शुद विदार्‌ ( Anal fissutezafqufisg ) परं लगाते 
हैं। यह मलहम विदेशी afe से-बने इसी प्रकार के डाक्टरी मखम के समान: ही. लाभदायक 
होता I 

(७) झाऊ की लकड़ी. के पात्र: में जल पीनें से प्लीद्दा qf शीश कमं हो जाती हैं। 

मात्रा-इभिं gg ( गॉल ) चूर्ण २-४ माशा; यझ्अबीन १-१ माझा । ` 
र) Hibiscus cadnabinüs Liun, ( हिविंसुकसू केन्नाबिनस्‌ ) | `` 

Fam, Malvaceae ( मांर्बॅसी.) । - E 


`` सं-माचिका (?) अंबष्ठा । हि^-मोश्या, अम्बारी, पटसन, VES सन, कुदुम | ब%-मेस्टा- 
पाट | $०-पुढोन । म०-अम्बाडी | यु०-भिडी, अम्बोई | ता०-फलङ्ग। ते०-गोंयुकुरू। खन्‍्ता०- 


अरेकुदुम | डडि०-कनुरिया । सिम्घ-सञ्जाडो | अं०-170 5 hemp ( इण्डियन दम्प); Jute 


हरीतक्यादिवरगः Si: 


{ जूट ); Deccan hemp ( डेक्कन हेम्प ); Bimlipatam Jute ( बिमलीपडम्‌ wig ), 4७३7 
hemp ( अम्बारी हेम्प ) 1 

प्रायः सब प्रान्तों में इसको खेती की जाती है परन्तु पश्चिमीयाट के पूर्व में यह आपही आप 
जङ्गली उत्पन्न होता है। 

इसका चुप-२ से ५-६ हाथ तक ऊँचा होता दै और इस पर सूक्ष्म काटिदार Qu होते हैं | जड़ 
की ओर के पत्ते गोलाकार किञ्चित कटे किनारे बाळे होते हैं किन्तु ज्यों ज्यों पौधे बढ़ते जाते हैं त्यों 
त्यों पत्ते का आकार बदलता जाता है । ऊपर के पले ५-७ भागों में विभक्त हो जाते है और 
प्रत्येक. माय दन्तुर होता है। फूछ-पीले रंग के आते हैं। पुष्पदल के मध्य का दिस्सा रै गनी रंगं 
का होता है। डोडी (फळ)-गोलाकार नुकौली होती हैं । बीज-भूरे रंग के होते हैं । इसका सान्न 
खट्टा होता है। तन्तु ( Fibre के लिए इसंकी काफी खेती की जाती है, विशेषकर दक्षिण में । 

रासायनिक संगठन--इसके बीजों में एक प्रकार का खाने योग्य तैल पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग--हसके पन्न तथा पुष्प विरेचक, रुचिकारक :तथा gu हैं । : पित्तमयता में 
इनका शाक बनाकर खाया जाता है। इसके पुष्पों का १ dle स्वरस मरिच एवं मिश्री के साथ 
पित्त प्रकोप में दिया जाता है, जिससे शौच साफ हो जाता है'। 

इसके बीजों के तेल को पीडा एवं मोच आदि पर मरते हैं तथा पुरि एवं वाजीकरण के लिए 


इस तैल का सेवन करते हैं । तीसी और तिल में तेल निकालते समय इसके बीज की मिलावट 


की जाती है । 


u 


अथ तेजवती । 
( तेजवस्करु' 'तेजबल? इत्ति च छोके ) तस्या नामानि गुणोक्षाइ- 

तेजस्विनी तेजबती तेजोह्वा तेजनी तथा ॥ १६९ ॥ 

तेजस्विनी कफशधासकासास्यामयवातहुंत्‌:। 

पाचन्युष्णाकडुस्तिक्तारुचिवह्निप्रदीपिनो . ॥ १७०॥ ` . 

तेजवती ( तेजवल्कल या तेजबल नाम से भी लोक में प्रसिद्ध द्रव्य ).के नाम तथा गुण - तेज- 

स्विनीं, तेजवती, तेजो तथा तेजनी ये सब तेजबल के नाम हैं। तेजबळ-कफ श्वास, कास, 
सुखसम्ब्रन्धीरोग तथा वायु को नष्ट करनेवाला होता है। तथा यद पाचक, उष्णवीर्ये, mg तथा तिक्त- 
रसयुक्त, रुचिकारक ९वम्‌ अझ्निदीपक होता है ॥ १६९-१७० ॥ 


५४ तेजचती ( तेजबल ) 
हि०-तेजबळ । म०-ब०-गु०-तेजबलू। sfo-Toothache Tree ( टूथएक ट्री ) | खे०- 
Zanthoxylum alatum Be, ( झॅन्थोकसाइलस्‌ एलेटम्‌ ) । Fam, Rutaceae ( रूटेसी ) । 
जिस वनौषधि का परिचय "तुम्बुरु के नाम से दिया. जा चुका है उसी बृंक्ष की छाल को 
"ire और कालीभिरच के - आकार वाले तंथा फटे मुखवाले फल को pue कहते हैं। कुछ 
लोगों ने उसी वंश की अन्य जाति को तेजबल लिखा दै जिसके फछों को मौ दन्तशूल में चबाने के 


लिए देते हैं। 


. 'तेजबल” स्थाने तेजपात” इति पाठान्तरंस्‌। ` 


३० भावप्रकाशनिषण्टुः 


अथ ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ) तस्या नामानि गुर्णाथाह 


ज्योतिष्मती स्यास्कटभो उयोतिषका कङ्कुनीति च। 

पारावतदोपि "ण्या रता प्रोक्ता ककुन्दनी ॥ ७३ ॥ 

ज्योतिष्मती कइस्तिक्ता खरा कफसमीरजित्‌। 

engen वासनी तीचगा वह्िबुद्धिस्मतिप्रद u 

मालकांगनी के नाम तथा गुण--ज्योतिष्मती, कटभी, ज्योतिष्का, कङ्गुनी, पारांवतपदी, पिण्या, 

रता और ककुन्दनी ये सव नाम माळकांगनी के हैं । सालकांगनी-कड़ तथा तिक्तरस युक्त, सारक 
( दस्तावर ), कफ वातनाशक, अत्यन्त उष्णवीर्यं, वमन करानेवाली और तीक्ष्ण एवं sec बुद्धि 
तथा स्मरणशक्ति को बढ़ाने वाळी होती है॥ १७१-१७२॥ 


५५ जयोतिष्मती ( मालकांगनी ) 
हि०-मारकांगनी, मारकौची, मालटांगुन । ब०-लताफरकी, बनउच्छे। म०-मालकांगोणी, 
करडकंगोनी, पिंगवी, पॅंगी । क०-करिंगन्ने । . ते०-बावंजी । spo, मा०-मालकांगणां । त्ता०- 
Sd । फा०-काल | अ०-हब्बे किल्किल्‌ । oo Stoff tree ( स्टाफू aT) । &o-Celastrus 
paniculatus Willd. ( Rréxzg पेनिक्युलेट्स ) 1 Fam, Celastraceae 4 सिल्स्ट्रेसी ) । 
... .. WW हिमालय पहाड़ के उष्ण तथा साधारण जगहों में पञ्ञाब, झेलम:के आसपास तक समस्त 
` भारतवर्षं की पहाड़ी भूमि में, पूर्वी बंगाल, fue, दक्षिण भारत, ब्रह्मा ओर सिलोन आदि. 
प्रदेशो में होती है। 
इसकी सुविस्तृत कामय ता होती है जिसकी नवीन शाखाओं पर बहुत सवेत बिन्दु पड़े 
हैं । पत्ते-विषमवरत्ती लगते हैं और आकार में कई प्रकार के होते हैं तथा गोलाई लिये किञ्चित 
लम्बे, ऊपर से लदवाकार, चिकने, चमंवद और नुकीले तथा गोल दांतो से युक्त थार वाळे होते हैं । 
प्रायः इनकी लम्बाई २ से ४ इञ्च तक और चौड़ाई शा से ३ इब्न तक होती दै । फूळ-आध इञ्च के 
घेरे में पीलापन लिये हरे' रंग के होते हैं । इन पर आध' आध इन्च के ड़ोडे' (डंड़ी ) लगते हैं जो 
गोलाई लिये किञ्चित च्रिपटे, चमकीले, कचरी अवस्था में इरे और पक्क END पर पीले रंग दे. होते 
हैं और उनके आगे का हिस्सा फरे: रहने से. बीज दिखलाई पड़ते हैं। आषाढ़ एवं श्रावण के महीने 
में जब इसमें प्क weld गुच्छे लगते हैं ` तब यहद लता. बहुत सुन्दर अतीत होती दै । प्रत्येक 
फल में: खण्ड होते: हैं । उनमें ३ से ६ B S तिहाई इञ्च के काळे बीज होते हैं 
और वेः.पक प्रकार के डाल आवरण से ढफे रहते हैं । 
रासायनिक संगठन--इसके बीजों में एक गाढ़ा, रक्ताभ, कड़वा और गन्धयुक्त तेछ-३०% 
एक कंडवी राळ, राख ५% और टॅनिन्‌ आदि द्रव्य रहते हैं.1: इसके बीजों को जलाकर पातालः 
यन्त्र द्वारा भी एक ue निकाल सकते हैं । 
गुण और प्रयोग--मारकांगनी के वीज. उष्ण, स्वेदजनन, उत्तेजक, . बुद्धि nd enim 
'बातहर, वातनाडी.बल्य एवं त्वकृदोषहर हैं । 
( १) इसके बीजों के साथ लोइबान, .. वंग, जायफल और . आवित्री मिलाकर पाताळ यन्त्र 
द्वारा एक तैरू.निकाळा जाता. है जिसे कृष्तेळ. (. ४/३५ ०। ) या ओलियम्‌ नाइग्रम्‌ (Oleum 
Nigrum) कहते हैं । यह de विजयापड्टम्‌ + मसुरिपट्ट और एछोर आदि स्थानों में बिकता $1 


« 'पण्येति पाठान्तरम्‌ । 


हरीतक्यादिवग: 


यह तैल अत्यन्त उत्तेजक, मूत्रनिःसारक तथा स्वेदळ होता है । नवीन बेरी बेरी (Beri Berl) 
नामक रोग में १० से १५ बूंद इस पैल को देने से बहुत राभ होता है। या इसके बीजों को 
क्रमशः बढ़ाते हुये एक दिन में ५० बीजों तक सोंठ के साथ देंते हैं। पहुंछे इससे मूत्र की मात्रा 
बढ़ती है और वाद में जलशोथ कम होकर फिर संवेदनाशक्ति वापस आती है। जलोदरं में भी 


` ` इस Seg लाभ होता है। मलेरिया ज्वर जेसी पीडा जब आमवात में होती हैं तब तथा अङ्गघात 


आदि में इसको रक्तोललेशक (Rubefacient) के रूप में लगाते हैं । बुद्धि बढ़ाने के लिये आठयुने 
मक्खन में इसे मिलाकर सर में ळगाया जाता है । 

( 8 ) इसके बीजों को दबाकर भी तेल निकाला जाता है। २ से १० बूंद की मात्रा में आमा- 
शय के रोगों में एवं बुद्धि तथा स्मृतिवृद्धि के लिये इसको खिलाते हैं। सुश्रुत में इस तैंछ को 
ज्लोदर के लिये हींग तयां जवाखार के साथ दूध में पीने को लिखा है । रसरत्नसमुच्चय में इसके. 
तेल को स्मृति एवं बुद्धि बृद्धि के लिये बहुत उपयोगी माना है। 


( ३) इसके बीजों का काथ अम्य सुगन्धित औषधोँ के साथ आमवात, वातरक्त, अंगधा- 
तादि वातरोग एबं कुष्ठ में लाभदायक है । 


( ४) इसके बीजों को ब्रण के ऊपर पीसकर लगाने से न भरने वाले ब्रण जल्दी भरते हैं । 


मान्ना--कृष्णतेछ-मूत्र इद्धिकर १०-३० बूंद p स्वेदजनक ५-१५ बूंद । 
ज्ञानतन्तु उत्तेजक १०-१५ बूंद 1 
दबाकर निकाला तैल २-१० dz । 


अथ कुष्ठम्‌ (कूठ ) तस्य नामानि qmi 


कुष्ठं रोगाह्नयं वाप्यं ' पारिभव्यं तथोरपलम्‌ ॥ 


` कुषठसुष्णं कहु स्वादुं शुक्रं तिक्तकं रघु । हन्ति वाताल्रवीसर्पकासङुष्ठमस्स्कफान्‌ ॥१७३॥ 


कूठ के नाम तथा गुण--कुष्ठ, रोगहय ( रोगवाची शब्द ), वाप्य, परिभाव्य तथा उत्पल ये 
संब कूठ के नाम हैं । कूठ-उष्णवीरय, कड, स्वादु तथा तिक्त रसयुक्त, शुक्रजेनक और eg होता 
है। ओर यद्व वातरक्त, विसर्प, कांस, कुष्ठ, वथु तथा कफ को दूर करतां है ॥ १७३ ॥ 


५६ कुछ ( कूठ ) 

हि०-कूठ, कूट, कुष्ट । बं०-पाचक, कुर । मं०-कोष्ट, उपलेट । शु०-उपलेर, कठ | क०-कोष्ट। 
ते०-येंशुलकोष्टम्‌ । We-gzz, कुट, कोठ । फा०-कुष्ठ-ई-्तल्ख । अ०-कुस्तबेहेरी । काश्मी०- 
पोस्तखे, कूठ । भो टिया०-कुष्ट । तां *-को्म्‌, गोष्टम्‌ । sie-Costus root ` ( कोस्टस्‌ रूट )! 
ge-Saussurea la, pF; ^ C. B Clarke ( सॉस्सुरिया रूप्पा )। Fam, Compositae. 
( काँपोझिटी ) i 

इसके क्षुप काश्मीर तथा उसके आसपास के आद्र ढालों पर ८०००-१३००० फीट की ऊँचाई 
पर तथा चेनाव और झेळम नदियों के आसपास के प्रदेशों में १००००-१३००५ फीट की ऊंचाई 
षर पाये जाते हें । 


१. व्याप्यमाप्यं वेति पाठान्तरे । 


६२ भावप्रकांशनिघण्डुः 


इसका बहुवर्षायु छुप-बहुत इद्‌ होता हैः। काण्ड स्वावसम्बी,:४-७ फीट ऊँचा; भदा, जड़ की 
ओर: छोटी'उङ्ली प्रमाण मोटा होता है।:: फ हा ह 
पत्ते-कौशेय सदश, विषम दन्तुर, खण्डित, “आधरीय बहुत . लम्बे, २-४ फीट, -त्रिकोणाकार, 


CU खण्डयुक्त सपंख, डण्ठलवाके तथा. ऊपर के .छोटे.!..कूछ-इढ़ १ से tores गोल, fene, 


'अच्छेदार, गदरे नीङ बैगनी रंग के. या काले 1. फूछ-०”३१ इञ्च तक -लम्बे, दबे. हुये. अढ़े ये 
चमेछफल (Achene) । मूल-दलके मुर चरे. छाल qr काले बादामां, हलके, gc, di, १ से ३ eu 
Hid १३ इन्र मोदे, छोटे छोटे उभारों से युक्त; मोटे डंकड़े. अन्दर से. पोछे; इसके ठीक कटे 
हुये पृष्ठ में आग स्पष्ट दिखाई देते.है जिसमें से बाहरी भाग spat तरह. गोल, बीच का 
कोष्ठमय भांग कुछ हलके रंग का तथा महीन किरणों के समान धारियों से qm एवं अन्दर में 
मंध्यभाग; भग्न-छोट तथा शङ्गवत्‌ ( Horny ); गंध-मधुर; स्वाद-कुछ कडवा । इन्हीं मूछों का 
व्यवहार औषध में किया जाता है। चक्रपाणि ने. अच्छे कूठ की. पहचान यह दी है कि उसे 
तोड़ने पर नीचे उसके कण अलग होकर नहीं गिरते तथा वह ux के समान होता है। 
"कुछ लोग मौठां और कडबा कूठ करके दो भेद करते हैं. और मीठा कूठ, पुष्करमूळ को कहते 
E । शाखीय गुणों में पुष्करमूल कड, तिक्त कहा गयां है लेकिन कूठे कई और स्वादु छिखा गया 
है । इससे यह बात स्पष्ट है कि मीठा कूठ, पुष्करमूल नही P. कुछ लोगों ने इसका समाधान इस 
अकार किया है कि परिप कूठ की मूर.कडवी तथा.अपक कूठ की. मूल कुछ.-मीठी uM BI 
फारसी लेखक तिक्त कुष्ठ को कुस्त-ई-तल्ख और मीठे कूठ को कुस्त-ई-सिरीन्‌... छिखते हैं औरं 
मीठे कूठ को पुष्कर मूल का अंग्रेजी नाम ओरिसरूट बतळाते.है.। ई 
"कूठ काइमीर ते चीन को बहुत जाता है जिसे बहा लोग धूप की तरह caque में छाते हैं। 
` ऊनी बसों की कृमियों से रक्षा करने के लिये कूठ के डंकड़ों को उनमें रखते हैं । 
रासायनिक संग़ठन- इसके : मूछ में .एक.उड्नशीळ. तैल ..१:५-२:५%, एक सॉस्सुराइन + 

(Saussurine ) नामक क्षाराभ “०५%, . राळ '६%, इन्युहिन (10010 ) १८%, तैछ, 
पोर्टेशियम्‌ नाइट्रेट ( Potassium nitrate ), शुकैरा qut rer. आदि. दव्य. रहते दै । एक अन्य 
कु्टिन (.Kusbtio, 02012603.) नामक axo vend भी:इसते प्राप्त-होता है.। इसके उडनसीरू 
e 3 कोस्ंट्सू लेंक्टोन \ Costus lactoue, 0.55, /0, )-११ कोस्डुसिक एसिड ( Costusio 
acid, 057%0५ ). १४, , डी दाइड्ोकोसस्‌, डेक्‍्टोन ( Dibydyovostus lactone ) १५, 
ऑप्छोटॉक्सिन (Aplotoxin) 3o, अक्फा-कोस्ट्रेन (a-costeLe) &, बीय-कोस्टेन, (B-Costene) 
६, फेडेन्ड्रेंन ( Phelandrene ) o*v, det (Camphene ) o'w, तथा टरपेन अल्कोहोल 
( Terpene alcohol) ०*२% पाया जाता है।। इसके पत्तों में भी क्षाराभ आदि पाये जाते हैं 
fast उडनशीक 8o नहीं रहता ।:कुछ लोगों के rU इसमें. oft अम्छ ( Valerio acid ) 
के/लब॒ण तथा इसकी राख. से:मैंगनीज ( Madiganese ) भी war sera . : C 

; ;-सॉस्सुराइन नामक quia की किया: सपुम्नाझीर्ष Qed । स्थितः प्राणदा; ( ४३३१३.) 
साडी. केन्द्र पर तयाः खसनिका. ( Brouchio!es;).. एवं 'पचनसंस्थान.;.( Gastro-intestinal 
iract) की अनैच्छिक (Involuntery ) मांशपेशी तन्तुओं पर अवसादक ( Depressant) 
होती है.जिसते श्रसनिकाओों का - विस्फार ( Relaxation.) होता 81 इसले..रक्तचाप की. कुछ 
sf होती दै.जो लगातार बनी.रइती. है; तथा हृदय, -.विशेष कर उसके निलय: ( Véntricles ) ` 
के संकोच तथा विस्फार की . शक्ति बढ़ती है. श्वसनिका विस्फार की क्रिया अँड्रेनडीन;(.^९९०९ 
106 )- जितनी: तीज नहीं ्ोती- न यइ. उतनी जल्दी कार्य ही करता दै. लेकिन: इसका परमाव 
अधिक समय तक बना रहता है। विला ही श 


IC 


हरीतक्यादिवगः ३३ 


इसमें का उड़नशील तेल ( Volatile oil) जीवाणुओं के लिये, विशेष कर euam तथा माला 
गोळाणु ( Staphylo and. Streptococcus ) के fev प्रतिदूषक ( Antiveptic ) तथा उपसमी 
नाशक ( Disiofeotant) है। यह वातानुछोमक, pci denm, कफ़निः्सारक एवं मूत्रल है तथा 
अनैडिछक मांसपेशी तन्तुओं को ग्रह शिथिल करता है जिससे श्वसनिकाओं का विस्फार होता है । 
केन्द्रीय वातनाडी संस्थान पर इसका प्रभाव अन्य उडनशील del की तरद ही होता है। इसका 
उत्समे gsm तथा फुफ्फुर्सो द्वारा होता है जिससे यह qe तथा कंफनिःसारक है। 


इसका प्रवाही सत्व अधिक मात्रा में ( १०-२० सी० nto ) यदि सेबन किया जाये तो उद्र 
में कुछ प्रक्षोभ तथा बेचैनी होती दै तथा तन्द्रा उत्पन्न होती है । 

कूठ का धून्रपान केन्द्रीय वातनाडी संस्थान ( Central Nervous System ) में -अवसादः 
उतन्न करता है और शायद यही कारण है कि अफीम के स्थान पर इसका धूम्रपान किया जाता है। 


qui और प्रयोग--कूठ उष्ण, दीपन, पाचन, सुगन्धि, उत्तेजक कफनिःसारक, उद्देधननिरोधी, 
कुछ मूत्रछ्ल, वाजीकर, रसायन, आतंवजनन, ब्रणंशोषक एवं Qua, ल्वकदोषहर, अतिदूषक 
( Antiseptio ) तथा उपसर्गनाशक ( Disinfectant ) है 1 | 


इसका उपयोग फुप्फुस विकार जैसे तमकश्वास, कास ud कुपचन, ' विसूचिका, जीर्ण चर्मरोग, 
उन्माद, अपस्मारादि वातरोग, आमवात, वातकफज्वर, नष्टातंव, क्टारतव, हृदयोदर, जलोदर तथा 
शिरःशूल आदि में किया जाता है। 


( ३) तमकश्वास (Asthma) few. यह औषध बहुत ही छाभदायक सिद्ध हुई है । 
इसके लिए इसका मधसारीय प्रवाही सत्व ३-२ ड्राम की मात्रा में या इसका चूर्ण दिन में ३, ४ 
बार दिया जाता है । रात को सोते समय तथा जब भी श्वास के आवेग की सम्भावना हो तो इसकी 
एक मात्रा देने से आवेग नहीं आता न इससे अंड्रिनेलीन ( Adrenaliue) के इश्सेक्शन बादमे 
की सिगरेट आदि की तरह निद्रानाश आदि दुष्परिणाम ही होते हैं क्योंकि यह sss निरोधि 
होने के साथ-साथ केन्दीय बातनाडी संस्थान पर इसका अवसादक प्रभाव भी होता है । इस औषध 
को १०, १५ दिन लगातार देकर फिर कुछ दिन रोककर देखना चाहिये कि फिर दौरा तो नहीं 
होता । यदि फिर दौरा हो तो फिर इसे देना चाहिये । इसका न तो कोई संचायि ( Cumulative ) 
दुष्परिणाम होता है न सहनशीलता ( Tolerance ) ही उत्पन्न होतीं है जिससे sels बार गात्रा 
में बृद्धि करनी पढ़े । इस औषध के प्रयोग के समय तमकश्ास के कारणों की अवश्य खोज करनी 
चाहिये तथा उनको दूर करने कां प्रयत्न करना चाहिये क्‍योंकि जब तंक कारण दूर नहीं होये 
तब तक स्थायी लाभ नहीं हो सकेगा.। यह प्राणदा नाडी की उत्तेजना से होने वाले आवेगों 
( हगोदोनिक्‌ टाइप = ४०४०४००१० type ) को रोकने में विशेष समर्थ है! इसके क्षाराभ तथा 
तैल दोनों संयुक्त मिलकर कार्य करते हैं । तैछ श्रसनिक्ाओं के sus को दूर करने के साथ-साथ 
श्लेष्मा को भी बाइर निकाठता है तथा उससे इलेष्मलकछा-की सूजन दूर होती है। इसके 
अवाझी सत्व को hp pete मिश्रण के साथ .भी दे सकते हैं.। इसका अस्प मात्रा में 
धूम्रपान भी लाभदायक 2 i ^ 


( २) पाचन के विकार जैसे अजीर्ण, कुपचन, शूछ, आध्मान, अतिसार एवं विसूचिका आदि 
में इससे युक्त अग्निमुख चूर्ण ( चक्र. ) १०-२० vo की मात्रा में सुरा आदि के साथ छाभदायक 


Ra विसूचिका में बड़ी इलायची के साथ इसका फांट दिया जाता है। ह्दौब॑ल्यजन्य जलोदर में भी 


इससे पाचन सुरता है तथा मूत्रबृद्धि होकर झाभ होता है। à 


ee भाषप्रकांशनिघण्डुः 


(A) आमवातं मे इसके चूण को एरण्डः de के साथ: खिलाते हैं. तथा इसका «mew भी 
करुते हैं 0० 5:20 FE i i . 


/ ( ४ ) रसायन के fet इसके चूणै को डत तथा मधु के साथ चित्य झव चारना चाहिये 
जिससे किसी भीं प्रकार के रोग नहीं होने पते तथां आयु की बडि एवं शरोर को कांति edt है। 
अथववेद में भी इसके रसायन गुणों के साथ इसे शिरोरोगे, तृतीयक ज्वर, gu us कृमि रोगों के 
fe उपयोगी माना है लेकिन आधुनिक विद्वान मलेरिया, आंतरिक इमि, महंत्कृंड एवं आमेवातादि 
में अनुपयोगी बतळाते 8. 8 : : 2 

(५ ) बार-बार आनेवाली हिका में: यहे औबधः लाभदायक है। इसमें कूठ तथा US को 
धूम्रपान कराया जाता है। +: sn es epis 

(६ ) चर्मरोगों में यह: वहुतःळामदायक सिद्ध: हुई हैं।' ब्र्णो पर इसके मलहम wp उपयोग 
किया जाता है। अरूषिका ( सर Aeg फोड़े फुन्सी.) में इसका चूर्ण खुपरैल में: भूनकर तेल 
के साथ लगाया जाता है जिससे खुजली, जलन, dier ud सर के अण आदि. अच्छे होते हैं.। मुख 
कान्ति बृद्धि के लिये इसे नींबू के रस में ७ दिन भिगोकर मधु के साथ सुख पर लगाना चाहिये । 

(09) एरण्डमूंल के साथ इसको कांजी में पीसकर, sed 9r से:शिरःशूछ दूर होता:है। 

(८) यह गुलाबजल में. पीसकर हाथ पैरों कौ que, उदरइद्धि, शिरःशुल्ल. तथा मोच आदि 
पर छगाया जाता है। | ; 

(s) चीन में इसका उपयोग बालों को काडा करने के लिए . मसाले के रूप में एवं धूपन के 
लिये: किया जाता है तयां दन्त में कस्तूरी के साथ उसे लगाते हैं। बालों को धोने के काम में भी 
इसका उपयोग होता दै। ४ d 

wm २-१५ र०; तरलसत्व ई-२ ड्राम। " 

: प्रतिनिधि तथा व्यामिश्रण->कभी कभी सॉस्सुरिया:हाइ्पोल्यूका.(88055४7९४ hypolenca) 
के मूल इसके प्रतिनिधि के रूप में orae में आते हैं । इसमें कभी-कभी छॅबियेटी ( Labiatese ) 
वर्ग की. सेंडविया S9 (Salvia. lanata:) या छियुलेरिया: ( Ligulacia ).के मूल, निविश 
( Kyllingis triceps), «Tet 3m Inula. racemosa ), कुछ हीन ` जातिःके अॅकोनाइंट 
(.Ac०0/४९ ) के. मू एवं; सेनेसिओः जकेमॉन्टियानस्‌- ( 8९००: jacquenontianns ) जिसे 
काइसौर में पोष्कर बहते: दै आदि का : व्याभिश्रण: किया जाता हैं जिनको quada यन्त्र एवं अन्य 
आकारादि द्वारा-अछूग पहचान सकते: हैं । : दक्षिण की. तरफ कहीं-कह्दीसंभवतः dpa ( Costus 
३९५०३५५-कोस्टस्‌ स्पेसिओोसस्‌ ) इसके स्थान परः लिया जाता रहा । 


NE कुष्ठभेदः-पुष्करमूलम्‌ + तस्य नामानि गशुर्णाभाह 

इकत उष्करसूरू तु पौष्करं पुष्करञ्च तत्‌ wu us काश्मीरं इषठमेदमिमं जगुः ॥१७४॥ 
पौष्करं कटुकं तिक्तमुक्तं वातकफञऽवरान्‌ । हन्ति शोथारुचिश्रासान्विशेषास्पाश्वेशूछलुत्‌ ५ 
48 के भेदः पोहकर qub नामः तथा gn acp पौष्कर, gent, Wed, कास्मौर 
और कुनेद ये:सब पोहुकर मूल के नाम हैं। पोहकरमूळ-कड तथा तिक्त vaga होता है और 
बात कफ ज्वर, शोथ; अरुचि तथा श्वास कों दूर करता है । और यह user WIS को नष्ट 
करने वाला शोता है ॥ १७४-१७५॥ | 3 0b PE LL फ फएल 


हरीतक्यादिधगंः Vix 


५७ पुष्करमूल 

हि०-पोहकरमूल, पुष्करमूल | बं०-पुष्करमूछ, कुष्टविशेष | म०-पुष्करमूछ, बालवेखण्ड । 
गु०-पोहकरमूल । पं०-पोहकरंमूछ, इरसा | काश्मी०-पातालपश्मचिनी । अ०-सोसन इरंसा। 
फा०-बेख-इ-वनफशा । अ०-0४४8 7००४ ( ओरिस रूट ) 1 Bo-Iris germanica, Linn. 
( आइरिस्‌ जररमेनिका, छिन )।. Fam. Tridaceae ( आइरिडेसी ) । 

पुष्करमूल के सम्बन्ध में विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ लोगों ने यह लिखा है कि पुष्कर- 
मूल के अभाव में कूठ लेना चाहिये । प्राचीन समय में इसका अभाव होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
आधुनिक विद्वानों में डा० देसाई ने एष्करमूर को ( ले० ) आइरिस्‌ जर्‌मेंनिका ! ris germa- 
nica )माना है छेकिन उसी को वह बाळवच ( हैमवती, उवेतवचा ) औं मानते हैं। कुछ अन्य 
विद्वान्‌ पुष्करमूल कों ( छे० ) इनूछा रेसिमोसा (10० racemosa ) मानते हैं जिसको डा० 
देसाई ने “रास्ना? माना है तथा बाळबच ( हेमवती, उवेतवचा ) को ( छे० ) आइरिस हवेरसिकोलर 
( Iris versicolor ) मानते ran 


सभौ विद्वान पुष्करमूल का अंग्रेजी नाम ओरिस रूट ( Orris Root ) छिखते हैं। ओरिस 


aen, ( छे० ) आइरिस्‌ फ्लोरेंदिना (iris floreutina Linn ) का मूल है। बम्बई के बजार में 


(sio ) ओरिंस्‌ रूट नाम से अधिकतर ( छे० ) आइरिस्‌ जर्‌मेंनिका के मूल बिकते हैं, जो उसी 
जाति का है । युणों की दृष्टि से ( छे० ) आइरिस्‌ जरमेंनिका के. गुण कूठ से मिलते जुलते होने से 
इसका ग्रहण उचित जान पड़ता दै। कुछ छोग कमल की जड़ को पुष्करमूरू के नाम से लेते 
हें जो विळकुळ गलत मालम होता है। कूठ के स्थान पर लिये जाने वाले :्रव्यों को भी इसके 
स्थान पर कुछ छोग छेते हैं जो उचित नहीं दै। | 

( छे० ) इतूला रेसिमोसा का वर्णन “रारना? के अन्तर्गत किया जा चुका है। यहां पर निम्न 
वर्णन ( ले० ) आशरिस्‌ जरमेंनिका का किया जा रहा है। E 

यह इरान तथा काश्मीर में उत्पन्न द्ोता है तथा काइमीर में इसकी उपज भी की जाती है। 
इसका छोटा पौधा दोता है। पत्ते-अनेक, चौड़े तथा तलवार के आकार के होते हैं। queen 
दंड पर आते हैं । मूछ-कठोर, पीतामरवेत, ५ से १० से० मी० लम्बें तथा २-३ से०. E 
डकड़ों में, चिपरे, वार्षिक बृद्धि के कारण उतन्न सान्तर संकोच gu, सुगन्ध युक्त एबं स्वाद में तिक्त 
रहते हैं । ३ साळ पुराने पौषे की जड़ निकाल कर छोर कर इको धूप में ५-६ दिन _सुखाते 
हैं फिर३ वषे तक बंद करके -रखते हैं तव इसमें गन्थ आती है। ताजी अवस्था में यह गन्धददीन 
एवं स्वाद में कुछ कढ़ रहता है। मूल का उपयोग चिकित्ता के अतिरिक्त पाउडर में तथा सुर्गन्ध 
ड्य के रूप में किया.जाता दै। 


रासायनिक संगठन--इसमें उड़नशीळ तैल, आइरिडीन (lridin) ग्लकोसाइड, सटा, 
sic, qe, टैनिन तथा डि gas ऑकसेलेट आदि पदार्थ पाये जाते gr 
"qu और प्रयोग--ईसके um कूठ के समान हैं तथा यह उष्ण आनुलोमिक; मून्नननन, 
उत्तेजक; शोथध्न एवं ्रणरोपक है । अधिक मात्रा में यह विरेचक तथा वामक 81 
इसका उपयोग. श्वास; कास, WISI, कुपचन; अरुचि तथा पित्ताशय की बीमारियों में 
किया जातां है। हकीम लोग इसको fuum ud pe मानते हैं. तथा यकृत के विकारों में इसका, 
प्रयोग करते है । दंतश्चूर तथा दांत दिखते हों तब एवं मुख EIE REEL 


48 भावप्रकाशनिघण्डुः 


जाता है तथा इसके उकड़े को मुख में रखकंर चूसते मी हैं। केशतैलों को झुगन्धित करने के fox 
इसका व्यवद्दार किया जाता है। छोटे quit तथा फोड़े कुन्सियों पर इसका लेप छाभदायक है। 


साज्ना--२ से १५ र०। 


अथ कडुपणी ( चोक ) तस्या नामानि गुणाँधाह 


कडुपणीं &nadt हेमक्षीरी हिमावती. हेमाह्ना पीतदुग्धा च ane चोकमुच्यते ॥१७६॥ 
हेमाद्वा रेचनी तिक्ता सेदिन्युस लेशकारिणी। कृमिकण्डूविषानाइकफपित्ताखकुष्ठचुत, ॥१७०॥ 
सत्यानाशी ( चोक ) के नाम तथा'ुण--कडप्णी, हैमवती, हेमक्षीरी दिमावती, ter और 
पीतंदुग्धा ये सब सत्यानाशी के नाम है और इसी के जड़ भाग को चोक कहते. हैं । 
सत्यानाशी--रेचक, तिक्तरसयुक्त, भेदक ( मळ को अदन करने वाली ) और उत्क्लेश कारक 
होती है एवम्‌ इमि, खुजली, विष, आनाइ+, कफ, पित्त, रक्त विकार और कुष्ठ को दूर करने वाली 
होती है ॥ १७६-१७७ ॥ 
E ७५८ «get ( चोक ) 

. दि०-सत्यानाशी, पीछा धतूरा, फरंगी धतूरा, उजर कांटा, सियाल कांटा, wewie, चोक । 
बं०-सोनाखिरणी, शियाल कांटा, बड़ो सियाल कांटा । .म०-काटि spa! गु०-दारूडी । क०- 
अरसिन उन्मत्त। ता०-नरहमदण्डु, कुंडियोट्टि, ङुरुक्कुम चेडि। ते०-ब्रह्मदण्डी weg! de- 
कण्डियारी, स्यालकांटा, भटमिल, सत्यनशा, भेरबण्ड, भटकटेया । सन्वा०-गोकुदूल जानम। 
पञ्चिमो०-भरभुरवा, «eq क॒ण्देला । सछा०-पोन्तुम्मत्तर्‌ । उडि०-कांटाकुशम । sio- 
Mexican poppy ( सेविसकेन पॉप्पी ), Priekly poppy ( प्रिक्ली पॉप्पी ), Yellow thistle 
( यलो थिसलू ) | Be Argémone mexicana Linn. ( आर्मिमोन्‌ मेक्सिकाना ) ! 

Fam, Papaveraceae ( QW) 

यह सब प्रान्तों के खेत, मैदान, झाड़ी, खण्डहर, सड़क के किनारे आदि गन्दी जमीन में 
उतपन्न होती है । शिमले में ५००० फीट ऊँची भूमि पर भी पाई जाती दै । 

सत्यानाशी चुप जाति की वनस्पति २.से ४ फीट तक ऊँची, अनेक शाखाओं से थुक्त सघन 
होती है । इसके क्प, पत्ते, फल इत्यादि पर तीचण कांटे होते हैं । डण्डी और पर्तों को तोड़ने से 
पीछा दूध निकलता दै। पत्ते ३ Qo Eu तक लम्बे, करे हुए, तीक्ष्ण कॉंटीडे नोक बारे, सफेद 
चन्या से युक्त तथा रेशेबाले होते दैं । UE चमकीले पौले रंग के आते हैं और वे 
खुले मुख होते हैं । फल-हम्बें तथा गोल होते हैं और उनसे राई के समान काळे रंग के बीज 
निकळते हैं । ur, ज्येष्ठ की गरमी से इसका छप सूख कर नष्ट हो जाता-दै। फल के सूखने 
पर बीज भूमि पर गिर जाते हैं और वे हौ. शरद ऋतु में. अङ्कुरित हो पौधे के रूप में परिणत हो 
जाति हैं । इसकी जड़.का नाम 'चोक! दै.। pm 

कुछ विद्वान्‌ इस पौधे को विदेशी मानते हैं. तथा इसे प्राचीन 'स्वर्णक्णौरी? नहीं मानते । - इस 
वनस्पतिः के-ताजे मूख, क्षीर, बीज तथा तैछादि का औषध में उपयोग किया जाता है। ) 

रासायनिक संमटन--पहले ऐसा समझा जाता CU कि शस वनस्पति के पत्तों तथा-फलियों 


में Width NL MMC ( Mórghine ) था: आङेमोनाइत्‌ ( Argemonine ) क्रामः पाये जांते हैं. लेकिन 


———Ó TR 


हरीतक्यादिवर्ग: ts 


बाद के प्रयोगों से शात हुआ कि इसमें इस प्रकार के कोर क्षाराभं नहीं रहते लेकिन बर्बेरीन 
( Berberiue ) तथा प्रोटोपाइन ( ?-००१।१९ ) नामक अन्य क्षाराभ होते Pa इसके बीजों में 
एक गहरे बदामी रंग का, स्वादहीन de २२% पाया जाता है जो wg? पतला रहता है लेकिनं 
बाद में रखने पर गाढ़ा होता जाता है । इसके अतिरिक्त इन बीजों में कार्वोहाइट्रेट्स ( Carboh।y- 
drates ) एवं अंब्ब्यूमिन ( Albumi) ४९%, आद्रता ५% तथा राख ६% पाई जाती है। 
इस राख में क्षारीय फॉस्फेट (Phosphate; तथा सल्केट (Sulphde) पाये जाते हैं । इस 
वनस्पति में पीले रंग का दूध बहुत होता है जिसमें अस्प मात्रा में वर्वेरीन (Berberine) होता [1 
पोर्टेशियम्‌ नाइट्र ( Potassium nitrate.) लवण भी इसमें होता है । ; 
गुण और प्रयोग--यह विरेचक, रसायन, कुष्ठव्न एवं कृमिध्न है तथा इसका प्रयोग फिरंग, 
sqq, सोजाक, कुछ, चर्मरोग तथा नेत्र विकारों में किया जाता है । | 

(1) इसके बीजों का तेल satum, रसायन, SUA एवं त्वचा के रोगों में लाभदायक 8I 
यह ३० बूंद्र की मात्रा में शकरा के साथ दिया जाता है। इसके नये बीज वामक होने के कारण 
इन बीजों को एक sre रख कर फिर तेल निकालते हैं तथा ताजे निकाले तेल का ही उपयोग 
अच्छा द्ोता है। श्समें एरण्ड तेल के समान न तो कोई दुर्गन्ध या खराब स्वाद होता है न इससे 
मरोड आदि होती है तथा यह अल्प मात्रा में प्रभावशाली होता है। आमातिसार, संग्रहणी, Pr; 
चिका! उदरशूल, विवन्ध थुक्त उदरश्ूछ एवं सर्वोगशोथ आदि में इसका उपयेग किया जाता àv 
फिर तथा उपदश में इसके बीजों का प्रयोग विरेचन के छिये किया जाता है। कुष्ठ, दाद, विसर्प, 
fus एवं अन्यान्य पीडा ९वं दाहयुक्त चमेविक्रारो में इसका तैल लगाया जाता है जिससे 
शान्ति भिळती है । * 

(२ ) इसके बीज वामक तथा उत्कलेशकारक होने के कारण इनका उपयोग गले के विकार). 
फुफ्फुस विकार, कास, mure एवं तमकश्वास आदि में लाभदायक होता है। इसमें कोई उद्देष्न 
निरोवि शुण नहीं है जो तमकंश्रास में लाभदायक होता हो। ये रेचक तथा वेदनास्थापक भी 

. होते हैं । दांतों में गड्डे होकर पीड़ा होती हो तो इनके धूम्रपान से लाभ होता है। 

(३ ! इस पौषे में जो पीले रंग को दूध होता हैं वह रसायन, quce, मूत्रजनन, ब्रणशोधक 
तथा रोपक, झोधप्रतिकारक, ज्वरहर ud नेत्र के fed दितकारक धोता है। फिरंग, उपदश्ष एवं 
सोजाक़ आदि में 'किडमार' (Acistolochia bracteata Hei) के रस के साथ इसको पिळाते हूँ 1 
मलेरिया आदि जीर्ण विषमज्बरों में. नींबू के रस में इसे-घोंट-कर पिळाते हैं ।. सोजाक में इसको घी 
के साथ देने ते भी ठाम होता है। जछोदर एवं कामळा आदि में भी इसका व्यवद्वार किय[,जाता है। 

जेत्राभिष्यन्द में पलकों पर इसको लगाते, हैं तथा नेत्र, .अधिमांस एवं इष्टिमांच आदि d dr 

के साथ १ बूंद इसे आंखों में डालते हैं। इससे किसी - प्रकार को दानि नहीं होती.। संदा के 
प्रयोग के लिये इसको gei रख सकते हैं.तथा. आवश्यकता पड़ने पर थो यथा दूध में घिसक्र 
उपयोग में छा सकतेहैं। > | big 
पुरानें त्रण; फिरंगादि से E ब्रण एवं खुजली, (Seabies / आदि में इसको ळगाने से लाम 

होता हवै । M 

.— Cx) इसका मूळ रसायन, इभिव्न तथा guer Qao फिरंग, उपदेश, सोजाक, अश्मरी तथा, 
अन्य चर्मरोगों में इसका -काथ दिया SENE LEN GI EL Cer 
7९-४०८० ) 3 छिये इसके चूर्ण को ४ माझा की मात्रा में खिलाते हैं ।. [eg काटने पर इसकी. : 

7 ताजी जड़ को घिस कर छगाते हैं । 


EU CECO 


ध्८ भावप्रकाशनिधण्दुः 


(५) कुष्ठ { Leprosy ) में इसके स्वरस को १ तोले की मात्रा vo दिन तक रोज सबेरे 
qua साथ पिलाने से लाम होता है। यइ रसायन एवं 'बलवर्धक है तया फिरंगादि में भी यह 
छोमदायक होता है। 

(६ ) सरसों में इसके बीजों की मिलावट करके We निकालते हैं । ऐसा मिछावटी तेल बहुत 
हानिकार होता है तथा इससे बेरीबेरी ( Beri beri ) एवं एपिडिमिक्‌ ड्राप्सी ( Epidemio dro 
9३9 ) नामक रोग होते हैं. जिप्में पैरों में सूजन, हृदय की दुर्बछता, पचनसंस्थान के विकार एवं 
आरात नाडी झोथ आदि होते हैं । | 

परीक्षा-सरसों के तेल में इसकी मिलावट है या नहीं इसकी निम्न परीक्षाएँ की जाती हैं । 

(क) सरसों के तेल के बाबर झोरे का. तेजाब ( Nitrie ४०१-नाइट्िक्‌ एसिड ) मिलाकर 
दिलाने से मिलावट न होने पर धूसर लाळ ( Browoish red ) या नारंग ( Orange ) रंग 
उत्पन्न नहों होता । 

(ख ) ३ मि. लि. सरसों का तेल, १ मि, छि. ग्लेशियल्‌ अंतेटिक अ सेड Giaeinl acetic 
acid) तया क्यूप्रिक्‌ अंसिटेट ( Cupric acetate ) के जलीय ३% घोळ का रै मि. लि. धीरे २ 
दिलावें । फिर जलडुक्त पात्र में इसके पात्र को रख कर १५ मिनट गरम करके फिर अच्छी तरह 
हिल। कर रख दें । मिलावट न होने पर अवक्षेप नहीं होता तथा उसके जलीय भाग में नीले रंग से 
दरे रंग में कोई sfera नहीं होता । 

मान्ना--वीज 3e १० बूँद; बीज है तो०; पीततरणे का दुग्ध १-२ माशा; मूळ २-४ साझा । 


अथ कर्कटशृङ्गी ( काकदासिंगी ) तस्या नामानि ग़ुर्णाथाह 


अडी merry च स्यार्कुलीरविपामिका । अञ्ञश्टङ्गी च चक्रा च ककंदारुया च कीत्तिता॥ 
अङ्गी कषाया तिक्तोष्णा कफवातक्षयउवरान्‌। शवासोध्वंवाततृट्कासदिक्काऽएचिवंमौन्हरेत्‌॥ 

काकरासिङ्गी के नाम तथा गुण -शङगी, merus, कुलीरबिषाणिका, stum, चक्रा और 
कर्वटाख्या ये सव काकड़ासिज्ली के नाम हैं । काकरासिङ्गी-कषाय तथा तिक्तरस युक्त एबं उष्णः 
बीर्य होती है। और — कफ, वात, क्षय, ज्वर, श्वास, . ऊर्ध्बंवात, प्यास, कास, हिचकी, अरुचि 
तथा वमन को दूर करने वाळी होती दै ॥ १७८-१७९ ॥ 


५९ कर्कटश्एन्गी ( ककड़ासिंगो') 


हि०-ककड़ासिंगी, कांकड़ासिंगी, काकर।सिंगी (घौ ५ ककड़ाव। बं०-कांकराशशङ्गी । म०~काकड्- 
शिंगी । क०-कर्केटिः्गी, दष्टपुचततु । ने०-काकर सिंगी । ता०-कात्रकट हिंगी। मा०-काकड़ा- 
'शिंगी । पं०-ककर, सुमाक । गु०-काकड़ा सोंगी | काश्मरी०-फक्कर 1 &o-Pistacia integer- 
rima, Stew. ex Brandis ( faRrar इंटिजिरिंमा ) 1 Fam. Anacardiacexe ( अनेका- 
डिएसी )। | j 

इसके दृक्ष उत्तर पश्चिमी हिमालय के वाइरी कतारों पर १५००-८००० फीट की ऊँचाई 
तक तथा पंचाव, सीमाप्रान्त आदि स्थानों पर पाये जाते हैं । | 

इसके gu मध्यमाकार के होते हैं । छाळ-सफेद रंग की । पतन्न-युग्म अथवा अयुग्मपश्चाकार 
तथा ६-५ pu लम्बे । पत्रंक-४-६ जोड़े; किञ्चित सनांल, भालाकार, लम्बे नोक तथा सरल धोर 


१. 'बक्तेति पाठान्तर प्रामादिकम्‌ । 


~ हरीतक्यादिवगे: क 


चाले और चिकने । कोपछें ( नवीन पत्र ) लाळ रंग की । पुष्प्र-खीपुष्प.और पुपुष्प अलग २ इक्षो 
चर तथा सबृन्त काण्ड पुष्पसमूहों में एवं बाझ कोषो ( पंखुडियों ) से दोन । अषिफल (Drupe) 
शुष्क, चिकने, झुरींदार, गोल, बहुत छोटे, एवं पकने पर धूसर वर्ण के हो जाते $i 

इस वृश्च की पत्तियों, पर्णदृन्तों तथा टहनियों पर एक प्रकार की लम्बी २ “गवत्‌ रचना लगी 
रहती है जिन्हें कमिण ( ७३।5-गॉछस ) कहते हैं । ये एक प्रकार के कौड़ों, जिन्हें एफिस 
( Aphis) कहा जातं है. द्वारा निमित होते हैं । इन क्रमिगृहों को ही काकरासिंगी कहते 
हें। ये विभिन्न नाप के ३-५ इन्च लम्बे, पोले, एवं कड़े होते हैं।. इनका बाझ पृष्ठ हलका इरिताभ 
बादामी रंग का, पतला तथा झाळरदार ( ४५००४४४४९५ ) दिखाई देता है। इसको तोड़ने पर 
अन्दर का पृष्ठ cure दिखलाई देना है जो मीन रजः कणों से ठका रहता है। सूक«षमदर्शैक यन्त्र 


द्वारा देखने से यह सिद्ध हुआ है कि ये कण उन कीड़ों के ualg तथा उनके god । काकरा*- 


सिंगी का चूर्ण स्वाद में अत्यन्त कसैला तथा कुछ कड़वा. होता है तथा इसमें तारपीन के तेल 
की तरह गन्ध आती है। 


तितिडीक जाति ' R५5 ) के वृक्षों में सी कृमिगुइ बनते हैं परन्तु वे काकरासिंगी से भिन्न 


हैं । कुछ लोगों ने अम से कर्कट वृक्ष का नाम हस्‌ सविसडेनिया ( Rhus ५८००९५५१९५ Linn, ) 


दे दिया है जो उचित नहीं है। 


प्राचीन ग्रन्थों में इसके कीड़ों से उत्पन्न होने के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता लेकिन , 
. कास आदि के छिये इसका बहुत प्रयोग किया गया है । 


रासायनिक संगठन--इसमें एक हलके इरिताभ पौतंवर्ण का एवं तारपीन के तेल की तरह 
गन्धवाला उड्नशीळ qe १३%, रवेदार हाइड्रोकार्बन (Hydrooarbon) ३-४९, टॅनिन ६०% 
गम  मेंस्टिक \ Gum ८५७६७ ) ५%, एक रालीय पदार्थं तथा दो अन्य रबेदार अम्ल पाये 
जाते हैं । . . 

गुण और प्रयोग--यह बल्य, कफनि:सारक, उष्ण एवं आही है। इसमें के उड़नशीछ dv के 
कारण इससे तमकश्वास कास, श्वासनलिका शोथ एवं राजवहक्ष्मा आदि में .अच्छा लाभ होता है। 
इससे इकैष्मिककछा को ae मिलकर कफ बाहर fuac छगता है ud नया कफ बनने नहीं 
पाता । इसमें टॅनिन बहुत होने के कारण इसका अतिसारादि में. भी अन्ये औषधः फे साथ 
उपयोग किया जाता है । आमाशय के प्रकोप से उत्पन्न वमन, हिक्का, जीणे अतिसार, आमातिसार 
तथा उपजिहिका को वृद्धि से उत्पन्न खांसी आदि में इसको देने से अच्छा लाभ होता है। बच्चों के 
डिये ug विशेष छाभदायक है। वयस्कों के लिये इसकी साधारण मात्रा to Co की है । 

(१) इसके चूर्ण को धृत में भूनकर उसमें मिश्री मिलाकर. संग्रहणी-( Dysentery )में 
देने से बहुत लाभ होता है । 

(२) बच्चों में दन्तोद्भव के समय जब खांसी, ज्वर, अतिसार एवं पाचन के विकार. आदि 
होते हैं, तब काकरासिंगी, अतीत ud छोटी पीपल समान मात्रा में लेकर उसके चूर्ण को इ-₹ र० 
की मात्रा में मधु के साथही REL इस चूर्ण में मागरमोथा भी कुछ लोग 
मिलाते हैं। बच्चों के श्वास में. मूली के we cio इसके चूर्ण की मथु-तथा-घुत के साथ wm 8 
लाम होतां है । 

C3) शुष्क कास/तथा-अन्य श्वसन संस्थान के विकारों में काकरासिंगी, भारङ्गीमूळ, सोंड 
छोटी पीपर, कचूर तथा मुनक्का-इन का चूर्ण १७ र० की मात्रा में मधु के साथ देना चाह्विये । 

(४) कफज छदि में नागरमोथा एवं इसका चूर्ण मधु के साथ चटने d छाम होता d 


oe ee Nes RRR, 5 


१०० आवप्रकाशनिघण्डुः 


( ५) इसका बाझ लेप. सोरियेंसिस्‌ ( Psoriasis ) नामक जीर्णे चमेरोग में किया जाता है 
तथा मसूड़ों आदि से खून जाता दो तो इसके काथ से गण्डूष कराया जाता है। 


सात्रानचुणं i-* मा० । 


अथ कट्फरुस्य ( कायफल ) नामानि गुणांशचाह 


कटूफछः सोमवएकश्च gavq: कुम्मिकाउपि च । श्रीपर्णिका कुसुदिका भद्रा भद्रवतीति an 
कट्फछस्तुवरस्तिक्त कटु्वातकफउबरान्‌ । इन्ति श्वासम्रमेदाशः कासकण्ठामयार्चीः ॥१८३॥ 

कायफल के नाम तथा शुण--करफळ, सोमवल्क, Ard, कुम्भिका, औपणिका, कुसुदिका, 
भद्रा और भद्रवती ये सब कायफल के नाम हैं। कायफक--कषाय, तिक्त तथा कड़ रसयुक्त होता 


है तथा वात, कफ, ज्वर, श्रास, प्रमेह, बवासीर, कास, कण्ठसम्बन्धी रोग तथा अरुचि को दूर 
करता है॥ १८०-१८१॥ 


६० कटफल ( कायफल ) 


हि०-कायफर, कायफळ, काफल । ब०-कायछाळ, SITES, कट्फल । क०-किरिझिः 
वनि । तै०-कैंद्यमु । म०-मा०-ग्रु०-पं०-कायफल । . खासिया०-डिंगलोरिर | ता०-मरु- 
दम्पतै । फा०-द्रारशीशान्‌ । अ०-उदुरूवं, emp । आ०-४8०८ Myrtle; Bayberry 
(amu fiie; बे-बेरी )। Se-Myrica nagi, Thunb.; ( मायूरिका नेगी ) Fam. 
Myricaceae ( माय्रिकेसी ) 1 


यदं हिमालय के साधारण उष्ण प्रदेशों में राबी से पूरब की ओर, खासिया पहाड़, सिलइट 
तक, २-६ हजार फीट के बीच पाया जाता है और सिंगापुर में भी इसके वक्ष देखने में भाते हैं । 
चीन तथा जापान में इसकी बहुत उपज की: जाती है । 

| = मध्यम उ चाई के सदाहरित वृक्ष होते हैं। छाल बादामी धूसर अथवा कृष्णाम, भारी; 
सुगन्धित, करीब डे इञ्च मोटी ओर खुरदरी होती है! काष्ठ-ई इञ्च से १ इन्च मोटा; बिना रेशे का 
और रक्ताभ बादामी होता है। पत्रनाछ, मञ्जरी तथा नवीन शाखाओं पर: बादामी: रोमावरण 
होता है । पत्ते-४ से ८ इश्च ed तथा १३-२ इन्र चौड़े, ऊपर से भालाकार अथवा कुछ Y आय- 

- -ताकार भी और उनके अधः पृष्ठ प्रायः सुरचई रंग के होते हैं । फूळ-लाल । फल है इन्व लम्बे, 
अण्डाकार, कुछ चिपरे, पृष्ठ पर दानेदार ओर पकने पर रक्ताम या पीताभ बादामी होते हैं.। फ्लो 
में मोम को तरह एक We होता है। ये फल स्वाद में कुछ खट्टे Pg इन्हें सिळइट में. सोफी? 
इते हैं जिन्हें लोग खाते हैँ। 

:= यद्यपि इस दृक्ष का नाम कायफळ है तबं dT औषधार्थ इसकी छाळ:का ही प्रयोग 'काय- 
फळ" नाम. से किया जाता है.। इल छार को सूंषने से छींक आाती- है तथा इसे जळ में डालने पर 
जळ छार हो जाता है। भाधुनिक विद्वान्‌ इसके फल का भी भोषधार्थ प्रयोग बतलाते हैं । 

अमवश कितने कैथ जंगली जायफल, खे०-मायरिरिरका मळवारिकः ( Myrisiica malab- 
Arica Lam, ) के वृक्ष को कायफळ का वृक्ष बतळाते हैं। जंगली जायफळ के Wed ऊपर 


जावित्री.के समान जो छिलका दोता है. उसको रामपत्री- कहते. हैं । कायफळ,के फर का छिळकां.: 


, न जावित्री के समान दोता है और न -राअपत्री कहलाता है । कुछ ळोगों io इश्च को कुम्भी 
35, ले०-केरेया आर्बोरिया ( 087९9 arborea Roxb; ) माना 8 जो गलत है.। « 


हरीतकथादिषर्भः १०१ 


रासायनिक संगठन--इसमें कुछ टॅनिन, शकरा सम ger तथा कुछ ऊबर्ण रहते हैं । mud 
चूर्ण मे एक मायरिसेटिन ( Myricetin ) नामक रञ्जक पदार्थ प्राप्त होता है i 

गुण और शयोग--यह sem, माही, स्वेदजनक, कफब्न, वातइर, शोथष्न, शिरोविरेचक, 
उत्तेजक तथा गर्माशयसंकोचक है। अधिक मात्रा में लेने से इससे बमन होता है. तथा थकावट 
मालूम होती है। 

इसका प्रयोग घरेलू औषध के रूप में अनेक रोगों में किया जाता EE 

( १) सोंठ एवं दालचीनो के साथ इसका काथ प्रतिश्याय, गले की सूजन, झुखपाक, स्वरभंग, 
तमकश्चास, जीर्ण श्वासनलिका झोथ, कास तथा अग्निमांच, अरुचि, आध्मान, कुपचन, आमा- 
तिसार, रक्तातिसार, मूत्रातिसार, गण्डमाला एवं गृधसी आदि 3 दिया जाता है। 

(२ ) अझै में कत्था, हींग एवं कर्पूर के साथ या घृत के साथ इसका लेप लाभदायक है तथा 
इसका आन्तरिक प्रयोग भी किया जाता है । : 


(३ ) केशर, काले तिऊ तथा सनई के बीजों को इसके साथ पूर्ण मात्रा में gs के साथ देते 
हैं जिससे कधातंव में अच्छा लाम होता है। इसके देने के कुछ देर बाद भोजन देना चाहिये 
नहीं तो जी भिचळाने लगता है। इसके चूर्ण का पिचु भी योनि में धारण कराया जाता है। 

( ४ ) प्रतिश्याय, चक्कर, शिरःशूल एवं अपस्मार आदि मे. इसके चस्य से लाभ होता है। . 

(५) इसके काथ से व्रण प्रक्षालन किया जाता है तथा इसका चूर्ण रणी पर डाला जाता है। 

इसको घिसकर सूजन, चोट एवं मोच आदि पर लगाने से लाभ होता है.। 

( ६) इसका तैल व्रणों के लिये लाभदायक है तथा संधिशूल में श्से लगाते हैं । 

(७) सिरे में इसे विसकर मसूढ़ों पर रगड़ने duqe दूर होता है तथा qe मजबूत 

होते हैं । 

(८ ) इससे सिद तैल का प्रयोग कर्णशूल में कर्णविन्दू के रूप में किया जाता है। 

२९) हैजे में हाथ पेर ठंडे हो जाने पर इसके चूणे को सोंठ-के साथ मिलाकर हाथ पैरों 

पर मळते हैं । & 

(2o) इसके फर्लो को उबाळने 8 एक मोम के सद्ग पदार्थ निकलता है जिसका ब्रणः 

पूरण के fed प्रयोग करते है । 


साज्ना--चुण १०-३० Co आद्रक रस एवं मधु के साथ । बच्चों को १-२ र०। 


अथ मागी ( मारङ्गी ) तस्या नामानि गु्णाँधाह 


आर्गी खगुभवा पद्मा फश्रोऑहॉगयशिका । ्रा्मण्यङ्गारवज्ली च खरशाकश्च इरिका ॥१८२॥ 
आर्गी xr कटुस्तिक्ता रुच्योष्णा पाचनी रघुः । दीपनी तुवरा गुहमरक्तनुन्नाशयेद्‌ sau ॥ 
; शोथकासकफश्चासपी नसज्वरुमारुतान्‌ u १८३ ॥ 
भारङ्गी ( बभनेटी ) के नाम तथा गुण--भागों, भ्गुभवा, पञ्चा, sit, आह्णयश्टिको, बाह्मणी) 
अज्ञारव्छी, खरशाक और इज्जिका ये सब नाम भारज्ञी के हैं। -भारङ्गी-रुक्ष, Sz, कपाय/तथाः 5 


* तिक्तरसयुक्त रुचिजनक, उष्णवीर्द, पाचक, लघु तथा. अग्निदीपक होती है । एवं-गुल्म, रकदोष,: ; 
“शोध, कालत, कफ, श्वास, पोनस, ज्वर और वायु को नष्ट करती है॥ १८२-१८३ ॥ E 


१०२ भावप्रकाशनिषण्डुः 


६१ भार्गी ( भारङ्की ) 


' मारज्ञी के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद Sam इस नाम से ४ वनस्पतियों की छाळ 
ली जाती दै । बल्माल में काशिया नामक डाक्टरी ओषधि का प्रतिनिधि 'ख' का व्यवहार भारही 
नाम से होता है। start ठां० बवन्ति 
, हैं कि भारजी नाम से बाजार IE AES Clerodendron ) की नहीं 

मालूम दोती जिसे अधिकांश लोगों ने भारज्ञी माना है तथा यह संभवतः 'ख! को ही. छाल हो । 
डा० देसाई 'क' को ही शाखीय भार्गी मानते हैं तथा अन्य अधिकांश “विद्वानों ने भी इते ही 
भारज्ञी माना है। अन्य दो ^n? तथा 'घ? बनस्पतियों का भी कहीं २ व्यवद्दार होता है। इन चारो 
बनस्पतियों का ore रे वर्णन नीचे दिया जा रहा है। : 

प्राचीन समय में इसका आन्तरिक प्रयोग श्वास, कास आदि में किया. गया है तथा सुश्रु 
(go so ६१) में अपस्मार के लिये एक विशेष प्रकार से निर्मित सुरा का प्रयोग. बतलाया गया: 
है । इसका बाह्य प्रयोग गण्डमारा, कुरंड ( बृद्धि ) तथा दासन्श्चत में किया गया है । 

(क ) Clerodendron serratum, Spreng. ( क्लेरोडेन्ड्रोन्‌ Béem, din) Fam. 
Verbeuaceae ( gfisfet ) 1. हि०-भारज्गी, भारिङ्गी, ब्रद्ययष्टि, बभनेटी । बं०-वामन दाटी, 

“ सुइजाम | म०~मारङ्ग । गु०-भारज्ञी । क०-गंड्भारज्गी । ते०-नालनिरेदु । ने०-चूया। do— 

meg | मा०-भाराङ्गमूल | ता०-चेस्टेकु । जौनसार०-वनवाकरी । फ्रा०-इंजिका ! 

/ Gg हिमालय में सतलज से खासिया पहाड़ और आसाम तक तथा अरा, नीलगिरी, पश्चिम" 

qu. थाना, रत्नागिरी और सिलोन में पाई जाती हैं। इसके पौधे २ से ५ हजार फीट की ऊँचाई 
तक प्रायः पर्वतों के घासवाले eret पर होते हैं । 

snc क्षुप जाति की बनोषधि ४-८ फीट तक ऊँची होती दै। शांखाएँ-इसके काष्ठमयं मूलस्तम्भ 
से अतिवर्ष शाखाएँ निकलती है । प्रत्येक गांठ पर तीन-तीन पत्त रहते हैं जो ४ से ८ इञ्च e 
१६-२ डे इञ्च चौड़ें, आयताकार, अंडाकार-आयताकार या भालाकारं, तीक्ष्ग दन्तुर तथा शिराओं 
के ५ जोड़ों से युक्त होते हैं । फूल-सफेद यां कुछ नोले रङ्ग के आते हैं । फळ-चोथाई इञ्च लम्बे, 
गौल,-काछे, पकने पर जाभुनी रङ्ग के हो जाते हैं। इस क्षप ओ छाळ या जड़ का व्यदार किया 
जाता दै । 

: „~ अधिकांश विद्वान्‌ इसको हो शास्त्रीय भारज्गी मानते हैं लेकिन मान्‌ ठा० वलवन्तर्सिहजी 

लिखते हैं कि इस नाम से जो छाल बाजारों में बिकती दै वह शस वनस्पति की च होकर सम्भवतः 

; निम्न वर्णित 'ख! की छाळ हो। क्योंकि बाजार की छाछ मोटी होती है जो इस छोटे सें कुप की 

नहीं हो सकती । : 


रासायनिक संगंठन---इसमें एक तारज्गी रंग का. राछोय पदार्थ, स्टाचे तथा अन्य तिक्त 


पदार्थं पाये जाते हैं.।....... . nm ; 

गुण और अयोग्र--यह उष्ण, कफप्न; ATHQX, वातष्न, दीपन, पाचन तथा शोथघ्न है # 

इसका प्रयोग सवास, कास, प्रतिद्याय/ qus कास, फुफ्फुस विकार, वातकफ़ज्वर तथा आमवात मे 

, किया जाता दैः।:, इसमें ज्वरच्नः तथा-कफध्न युण -अरप मात्रा में: होने-के कारण -ज्वर में इसके 
इसके साथ दिया-जाता है c 

देते हैं। : gore 


ast अपनी वनौषधि दर्शिका? नामक gem में लिखते ~ 


साथ अन्य ज्वरहर औषधियां S पढी हैं तथा कफन व्याधियों d काकड़ातिगी या: कायर ' 
एवं कफयुक्तः श्वास आदि में इसके साथ सोंठ व्रा Hv 


हरीतक्यादिवर्ग: १०३ 


इसके पत्तों का dew बनाकर फोड़ों के ऊपर लगाते हैं। उपदंशजन्य. सन्धिवात में 
इसका गोंद छाभदायक $i इसके पत्तों तथा कोमल डालियों का रस परिसर्प ( इरपीज ) एवं 
Were नामक विस्फोटों पर छगाया जाता है । रत्नामिरी में इसके पत्तों बा शाक मलेरिया में खाते 
है। इसके वोजों का चूर्ण थी में भूंनकर शोथ में रसायन के रूप में खाते हैं । 


मान्रा--चूणे १३-३ मा०। 

(m) Picrasma quassioides, Ben. ( fudieur कॅसिओइडिस्‌ , बेन)! Fm, Sims: 
४७६०९१९ ( सिमॅरूबॅसी ) । हि०-भारङ्गो, करूई-तिथाई । बं०-भुरूगी । भ्र०-कशर्शिंग a 
पं०-तिथु, fes, पुथोरिन । ने०-शामत्रारिंगी । sfo-Quassia ( क्वेंसिया ) 1 

यह हिमालय के बाहरी आग में चेनाब से लेकर पूर्वं की ओर ३०००-८००० फीट की ऊँचाई 
पर तथा चम्बा, कुल, बशहर, उत्तरी गढ़वाल में ६०००-८००० फीट की ऊँचाई पर एवं नेपाल, 
भूटान तथा आसाम में खासी एवं नागा पहाड़ियों पर २०००-८००० फीर की ऊँचाई पर 
पायी जाती है ।- 

इसको बड़ी-बड़ी झाड़ी या छोटे वृक्ष होते हैं जिनमें थोड़ी परन्तु मजबूत शाखायें होती हैं 
जिनपर प्रायः सफेद दाग होते है । पत्न-अयुग्म पक्षाकार, ५-१५ इञ्च लम्बे, अर वृक्ष के परतो: 
के समान तथा रक्तरोमश मालूम होते हैं । पत्रक-९-१५, अभिळद्वाकार, आरावत तथा उनका 
अग्र लम्बा होता है एवं सबसे नीचे के पत्रक बहुत छोटे तथा उपपत्रों के समान होते हैं.) पुष्प 
हलके दरे रङ्ग के, पाशविक तथा सबृन्त-काण्डज gsequ में । अ्ठिफछ-इुतर छोटे, ved पर 
काले रंग के तथा प्रत्येक फल में एक बीज शोता है । 

इस क्षुप के ठकड़ों या छाल का ब्यवद्दार बंगाल में भारंगा नाम से किया जाता है। यहु 
पीताभ श्वेत या चमकीले पीले रंग के, हलके, रूचोले लेकिन आसानो से टूटने वाले, qe 
तथा स्वाद में अत्यन्त owe होते हैँ। qq डाक्टरी की. काशिया .नामक वनरपति का अच्छा. 
प्रतिनिधि 8 । 

रासायनिक संगठन-=-इसमें पिक्रेंस्सिन्‌ू ( 10५,5७१ ) से. ठीक मिलता जुलता एक 
क्षाराभ ००५%, एक कासीन्‌ ( Quassin ) नामक कड़वा पदार्थ तथा एक अन्य प्रभायुक्त Li 
क्लोरोफार्म में घुलनशील कडवा पदार्थ ०*१५% पाया जाता है। “gs 

गुण और प्रयोग--यह एक अत्यन्त कड द्र्य है। इसका प्रयोग आमाशय के दौरल्य से 
उत्पन्न अञ्निमान्य में लाभदायक होता है लेकिन अधिक मात्रा में लेने से इससे प्रक्षोभ होकरे 
बमन होता Ba इसमें अन्य कडबे द्रव्यो की तर टॅनिन्‌ न होने के कारण इसको लौह के साथ 
प्रयोग कर सकते हैं । इसको फांट या हिम के रूप में अधिकतर व्यबहार करते हैं d 

पंजाब में ज्वर एवं क्मियों के लिये इसकी छाल तथा पत्तों का sqag किया जाता है। 
सूवक्षमि ( 77०१८-५०००१ ) ऋय इसके फांट' (t3 १०) की बरित दो जाती है। इसके 
पत्तों को पीसकर खुजली आदि लगाते हैं। इसके सत्वो का उपयोग वागवानी में जन्तुओं का” 
नाश करने के किये किया जाता है । 

सात्रा--चूंण १-४ रत्ती । दिम 3-t औस 1 AE 
M ! ien herbacea, Roxb, ( म्बा इर्वेसिया रॉक्स्व.) | Fam, Verhenaceae 

बनेसी.)। हि०-मारंगी'। बं०-भुश्जांम। क०-नयित याग -रिरूकेट । म 
heb A aa सुसजांम। mes चित याग । ताश शिरूकेट 1 A 1, 


o9 आवश्रकाशनिघण्डुः 


इसकी छोटी झाड़ी हिमालय तथा दक्षिण में कोंकण के पहाड़ी भागों में बरसात के दिनों में होती 
है। इसका वायवीय भाग मुलायम एबं शात्रकोय. होने से. यह ऊँचा नहीं होता तथा पत्तियाँ जमीन 
पर फैली रहती हैं। पत्ते-४ इंच तक छूबे, २ से ३ इंच चौड़े, विनाठ, अमिलदवाकार, शिराओं 
पर सृदुरोमश एवं शिराएँ ५ gs होती हैं। पुष्प-छोटे, vim एवं १६ शश्च व्यास के 
समस्थ काण्डज गुच्छ में आते हें । फछ-५ ru एवं गोल होता है। मूळ-जमीन के 
नीचे, लंबे परंतु थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठदार होते हैं। ये गन्बद्दीन एवं स्वाद में कड़वे होते हैं 
तथा इनका चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । 

रासायनिक खंगठन--इसके मूलत्वक्‌ में on नांरज्ञी बादामी रङ्ग को अम्छ राळ तथा Seded 
मात्रा में एक क्षाराभ तथा कुछ स्टाचं रहता है। इसमें टॅंनिन्‌ नहीं होता । 

apr और प्रयोगं--भारंज्ञी नाम से यद्यपि कोंकण की तरफ इसका व्यवहार होता है तब 
भो इसमें भारङ्गी के गुण नहीं Ea डा० देसाई लिखते हैं कि इसका उपयोग करके देखा गया 
लेकिन इसमें भारङ्गी के गुण नहीं माझम पड़े। प्रतिश्याय आदि में इसका उपयोग करते हैं । 
तमकश्वास में इसका कल्क सोंठ तथा उष्ण जरू के साथ या भारङ्गी मुल को आद्रक स्वरस या 
उष्ण जल के साथ देते हैं । शिरःशूल में इसकी जड़ उष्ण जळ में घिसकर सर में लगाई जाती है। 
कानो में जरण होने पर इको मधु में विसकर कान में डालते हैं। गठिया में इसका उपयोग 
करते हैं । इते बिहार में गठिया, गेंठिया कहते भी हें । इसके बीजों को मरे में. उत्राल कर 
उदर रोग में शौच साफ होने के लिये प्रयुक्त करते हैं । 

(घ ) Clerodendrum siphonanthus, 1 BR. Br, ) C. B, Clarke ( क्लेरोडेन्ड्म्‌ 
सिफोनेन्थस्‌ ) | ५७. ४९४७९०. ९५८ ( हजिनेंसी )। हि०-चिनगारी, भारंगी। खं०-अह्ययः 
दिका । बं०-बामनहादटी । प॑ं०-अरनि । 

इसके कप हिमालय में तथा दक्षिग के पर्वतीय भागों में मिलते हैं! यह ४-६ फीट ऊँचा 
होता है। कांड-१ इञ्ज तक मोटा, नाछीदार तथा भोतर से पोळा होता है। पत्ते-प्रति चक्र में 
३-५ की संख्या में तथा ६ से ९ इञ्च रूम्बे, १ से १॥ इञ्च चौड़े, पतले भालाकार, विनाल तथा 
कड़े होते हैं। घुष्प-९--१८ इन्च लम्बी डंडी पर सफेद रंग के कुछ रक्तिमा लिये हुये होते हैं । 
पुष्पकोश की नली ३-४ इञ्च लम्बी. होतो Ra फ़ङ-गोलाकार, है इञ्च लम्बे एवं जामुनी रंग के 
होते हैं तथा बाझपुट गहरे छाल रंग का ud बढ़ा . हुवा होता है। -बीज-१ से ४ तक जुड़े gu 
होते हैं । मूलका -स्वाद-कडत्रा तथा -कषाय होता है तथा औफ॑धि. कार्य में. इसी का . व्यतरदार 
विया जाता है । i 

राघायनिक संगठन--इसका मुख्य सत्व एक क्षाराभ होता है। 

गुण और प्रदो ग--इसके पोले कांड के इकडे बंगाल में तागे मे. पिरोकर कई रोगों से बचने 
के लिये पहने जाते हैं । इसका मूल खांसी तथा तमक श्वास में दिया जाता है। राजयक्ष्मा में इसके 


मूछ का कल्क तथा सॉठ को उष्ण जळ के:साथ:खिछते' हैं । इसके. पत्तों का रसःघी:के साथ मिला 
रिस 
कर परिसपं में उगाया जाता है । मांलक्षव वाले बच्चों को. इससे सिड तैल-की नाखिश को जाती. 84-- 


अथ पाषाणभेदः, तस्य॒ नामानि गुणांथाह . 
चाषाणमे इको ऽशमध्नो:गिरिभिद्विन्नयोजिनी । अश्ममेदोः हिमस्तिक्तः कपायोः वस्तिशोधनः॥ 


भेदनों इन्ति दोषाशोंगुश्मरृच्छाशमहदु नः । योनिरोगान्प्रेहांश्च प्लीहशूलबणानि ud: 


हरीतक्यादिचगः १०५ 


पाषाणभेद के नाम तथा शुभ- पाषाणभेदक, अझ्मध्न, गिरिभिर और भिन्नयोजिनी-ये सब 
याषाणमेद के नाम हैं । पाषाणमेद-शीतल तथा तिक्त और कषायरस युक्त, बस्ति ( मूत्राशय ) 
का शोधन करने वाला और भेदक होता है। और वातादिक दोष, बवासीर, ew, मूत्रकच्छु, ` 
पथरी, हृद्रोग, योनिरोग, प्रमेह, प्लीहा, झूल तथा ब्रण को दूर करता है॥ १८४-१८५ ॥ 


६२ पाबाणभेद्‌ 
/ बाषाणभेद एक संदिग्ध वस्तु a इसके स्थान पर अनेक वनस्पतियाँ ली जाती हैं तथा विभिन्न 
विद्वान्‌ भिन्नभिन्न वनस्पतियों को पाषाणभेद मानते हैं । राजनिषण्ड में पाधाणभेदक, वटपत्री; 
शिलावल्का तथा चतुषतरी ये.पाषाणमेद के चार भेद वर्णित हैं । निम्नलिखित बनस्पतियों को 
भिन्न-भिन्न आधुनिक विद्वान्‌ पाषाणभेद मानते हैं । 
1. Saxifrago ligolata, Wall, ( सेंक्सिफ्रेगा लिग्युलेटा, afe, ).1 
Fans, Saxifragaceae ( सँक्सिफ्ेंगासी ) 1 
3. Aerva lauata, Juss, ( एरूवा लेनेटा, जस. ) | 
Fam, Amarauthaceae ( अमरेन्थेसी ) 1 
3, Kalanchoe pinnata Pers, ( dest पिन्नॅरा qai. ) । 
Fam, Crassulaceae ( कस्घुलूली ) 1 
४. Coleus aromatieus, Benth, ( कोलिअस्‌ अरोमेटिकस , Sed. ) । 
Fam. Labiatae ( लेबियेटी )। % 
७, Homonoia riparia, Lour, ( होमोनोश्या राश्पेरिया, छोर.) t 
Fam, Euphorbiaceae ( यूफोर्वियेसी ) 1 : 
६. Rotula aquatica. Lour, ( रोटूळा अँक्‍वेंटिका लोर, ) 1 
Fam Borujinaceae ( बोरेजिनेंसी ) 1 : 


७, Ocimum basilicam Linn, ( ओसिमम्‌ बेंसिलिकम्‌ fes. )। 
Fam, Labiatae ( लेबिएटी )। 


इन वनस्पतियों के अतिरिक्त कुछ छोगों ने एक खनिज uum भी लिखा है ' लेकिन 
उसका विशेष वर्णन नहीं मिलता है। उपयुक्त बनस्पतियों में से अधिकांश मूत्रल अवश्य हैं लेकिन 
प्रथम. वनस्पति सेंक्सिफ्र गा हिथ्युळेटा का ही: ग्रहण. पाषाणभेद नाम से उचित 81 -उपयुक्त-वन- 
स्पतियों का अळग-अळग वर्णन आगे दिया जा रहा है ।. ओसिसम्‌: -बैंसिलिकम्‌ का.. वर्णन. आगे- 
तुलसी के साथ दिया जावेगा । m ERN 
(A) Saxifraga Jgulata, Wall, ( सेंक्सिफ्रेगा रिग्युलेटा, are. ) 1... 

Tam, Saxifragacene ( सँक्सिफ्रेंगासी.) । PES 
मेद हि०-पखानमेद, सिलफडा; -पोपछ, वनपत्रक, दकचु Dems 
सोहंपे सोआ । का०-बयेवः। रावी-सप्रोत्री । खासिया-अतिभः।; 
-faedtet t i E 


`` सं०-पाषाणमेद, परप 
"rupi । पं०-शफोकीः 
चिनाब-वल्पिआ । कुमाऊ 


, इसके पौषे काइमीर, नेपाळ तथा हिमालय के मध्य भाग में प्रायः ५००० फीट के ऊपर पतों 

की eret पर पत्थरों की दरारों में बहुतायत से निकलते रहते हैं । 

7 “यह छुप जाति की वनस्पतिः बारहो मास. पाया जाती है। सूलस्तम्भ-रक्ताम ( भीतर सफेद ) 
. “और लगमग एक इञ्च मोटा दोता दै । इससे पतुले उपसूछ निकछकरः पत्रों केःबीच d Q8 रते: 


१०६ भावश्रकाशनिषण्दु 


हैं । पन्न-मांसेके; चिकने, कुछ-कुछ गोलाई लिये, प्रायः ३-५ इञ्ज व्यास में,. किनारे पर सूक्ष्म 
सघन ssi से युक्त ( Ciliate >छीलियेट ).aur निचले. gg परः: प्रायः गुलाबी r3 होते हैं । 


एक स्थान में sqm: ₹-या.४ पत्तियों से. अधिक नहीं निकलतीं.1 'कूछ-छोटे, सफ़ेद, gent या. 


जाभुनी रंग के आते हैं। फछ-नीलाम इवेत:तथा:छोटे होते E 


इतके मोटे मूळ के टुकड़े बाजार में विकते हैं। ये कड़े करीब १-२ इञ्ज लम्बे, ३-१ इञ 
मोटे, कपिशवर्ण के, कड़े एवं इनकी छाळ खुरदरी तथा झुरींदार होती है। इन पर टूटे इवे उपमूलों 
के निश्वान एवं गोल गढ़े रहतेःहैं। इनका आन्तरिक भाग सफेद होता है। इनका : स्वाद कुछ 
güfsr एवं कसैला धोता है । कुछ लोग इसे वटपत्री मानते Pa 

रासायनिक संगठन--इसके मूल में चूना ११३%,” टॅनिक तथा गॅछिक्‌ असिड २५३%, 
शकरा ५३%, गोंद २३%, अंरञ्यूमिन्‌ ७३%, रखने १९%, खनिजक्षार ३३% तथा कॅल्शियम 
ऑक्सेंलेट ( Calcium oxalate:) ११३ % होता: है i 

गुण और प्रयोग--इसका मूल स्नेहन; भूंत्रजननं, अइमरीव्न, माही एवं इलेष्मस्न हे । इससे 
मूत्र को वृद्धि होकर उसकी अस्वच्छता दूर होती दै तथा अश्मरों भी geo त्तिकरू जाती है । 

इसका उपयोग मूत्रकृच्छू, मूत्राघात, अशमरी, बस्तिरोग, आमातिसार एवं कास आदि फुफ्फुस 
विकारों में किया जाता है । 

( १ ) gaps एवं अशमरी आदि में इससे बहुत लाम होता है। 

(२) बच्चों में इसको दूध में घिसकर देने से पेशाब की अस्वच्छता दूर होती है। edic 
के समय जव मुख में ब्रण होते हैं तब इसको मधु दे; साथ घिसकर लगाते हैं । 

( ३) फोड़ों एवं नेत्राभि्यन्द में इसका लेप किया जाता है। 

Cv ) राही होने के कारण आमातिसार' में इससे लाभ होता है । आंत्र के लिए बल्य होने के 


` कारण ज्वर में अत्तिसार होने पर इसका उपयोग किया जाता. हैं.। आन्त्रशियिलता के कारण उत्पन्न 


अतिसार में भौ प्रयोगे किया जा सकता है. 

WISI Sb ५-१० र०। 

C२.) Aerya laa, Juss, ( एरुवा लॅनेटा; जस, )-1 
Fam, Amaranthaceae ( अमेरेन्येसी )+ 

सं०-आंदानंपाकी, शतकाभेदी १ दि०-गोरंखगांजा, गोरखबूटी, कपुरीजड़ी। बं०-चय 
यु०-गोरख'यांजो, कंपुरी मधुरी | स०-कपरफुटी; कुम्रपिंडी । पं०-भु(डु) इकल्लान । सिं०-बुई। 
ता०-चिरूबूले । ते०--पेडिदोंड । क०-बिलेछुरि 1 मळा०-चिरापूल । 

इसके छोटे बहुवर्षायुः क्षं सभी स्थानों में ' मैदानों में पाये :जाते हैं। कांड-अनेक, लूवीले 
लेकिन र्वावकम्बी तथा इवेत रोमों से युक्त । पन्नर-एकांतरित, प्रथानं काण्ड पर एक इञ्च तक लम्बे 
आषाःइञ्च तक चोड़ेः तथा अन्यः शाखाओं पर छोटे, दीर्ध ` वृत्ताकारं थाः अर्थ. अंडाकार या कुछ 


Wed रिप हुये. एवं - अधोतळ ' परः इवेतरोमयुक्त Qu हैं । पुंष्प-छो?, giam zig, गुच्छो 


में आते दै ।'फळ-चरमळ फल होता दै जिसमें चमकीला काला चोज होता दै। मुछ-अनन्तमूछ 
के समान. और कर्पूर gu meg । ; : 
इसके पुष्पां को उत्तर दिनदुस्तान: में: खु (डु) इकक्छान एवं. गुजरात, में बूर कहते $0 0. 
qm जोर प्रयोग ue स्नेहन; nisu, वेदनाइर, अस्मरीव्न; mer पव कासहर दै । 
इसकी क्रिया: अपासाग qt तरंइ:द्ोती:डै:। कक As छत छर छल 5 zi 


हरीतक्यादिवग: tes 


बस्तिस्थ अइमरी में इसके पुष्पों का फांट देने से बुत लाम इोता है । मूत्रकृच्छू में इसके मूल 
का काथ देने.से मूत्र को राशि बढ़कर लाम होता है। तमकरबास में इसको सूखी पत्तियों तथा 
पृष्पों का धूत्रपान किया जाता है। 

Kalanchoe pinnata  yers, 
( क्राछुलेसी ) । 

सं०-पर्णवीज । हि०-जखमेहयात, अदिरावण, मह्दिरावण, पथरचूर | बं०-कोपपाता । We- 
घायमारी । क०-काडुसले । 

इसके मांसळ, बहुवर्षायु क्षप भारतवर्ष के समी भागों में उत्पन्न QU हैं लेकिन दक्षिणी बंगाल... 
मे अधिक पाये जाते EI 

काँड-स्वावळम्बी, मोटा, पोछा, छाल तथा ४ फीट तक ऊँचा । पन्न-नीचे के प्रायः साधारण 
किन्तु ऊपर के संयुक्त, ३-५ या कभी ७ पत्रकों से युक्त । पत्रक-गोंलदन्तुर, विपरीत क्रम में 
मांसल एवं लटवाकार । पुण्प-बड़े, नरिकाकार, २ इक्र लम्बे, रक्ताभ इरित तथा नीचे की ओर 
झुके हुये । इसके पत्तों के मूळ से अंकुर प्ररो निकलकर नया पौधा उत्पन्न हो जाता दै। इसके 
पत्तों एबं सवरस का औषध में उपयोग क्रिया जाता है। 


( केंलेन्चो पिन्नेंट wd.) | Fam, Crassulacene 


राखायनिक संगठन - इसके स्वरस में केंल्शियम सल्फेट ( Caleium Sulphate ) तथा 
अँसिंड टारट्रेट्‌ ऑफ पोर्टॅेशियम्‌ ( Acid Tartate of Potassium ) एबं ` बचे हुए कर्क में 
केल्शियम्‌ ऑनझेलेट्‌ ( Calcium oxalate ) होता है 1 

गुण व प्रयोग--इसके पत्ते अगशोधक, अणरोपक, रक्तस्तम्भक, आही तथा प्रतिदूषक हैं । 
इसका उपयोग र॒क्तत्नाव, चोट, sero अश्मरी एवं. s चिका आदि में किया जाता है। यहद 
रक्तवाहिनी भो का संकोच करके रक्तल्राव रोकता है इसलिये. आन्तरिक एवं बाझ दोनों 
प्रकार के emu में लाभदायक है। | 

(१) रक्तयुक्त अतिसार में इसके पत्तों का रस $ से ठै तोला, जीरा तथा दुगने थी के..सोथं 
देने से खून गिरना बन्द होता है । 

( २ ) चोट, मोच, सभो प्रकार के ब्रण, फोड़े एवं कोटदंश आदि पर इसके पत्तों को जरा 
गरम करके कूचकर बांधने से सूजन, रक्तिमा एवं वेदना कम होकर लाभ होता दै । घावों के लिये. 
यह बडुत हो अच्छो ओषधि है। नये ब्रण का इतने जल्दी अंग पूरंण दोता दे कि बाद में निशान 
तक नहीं रता । 

सात्रा-३-३ dle । 

(४ ) Coleus acomaticus, Beuth, (कोलिअस्‌ अंरोमेडिकस्‌ , बेन्थ,) Fam, Labiatae 
( ङॅवियेटी ) 1 

सं०-पाषाणमेदी । हि०-प्रथूरचुर, पत्थरचूर, पाषागमेद । बं-पाथर कुची, अम्लं mu 
पातेरचूर । मं०-पानांचा oia गो०-ओवापान । ता०-कर्पूरवरली । sfe-Country boragé 
( कन्ट्री बोरेज ) । 

इसका बहुवर्षायु क्षुप भारतवर्ष के सभी प्रान्तों,में तथां लड्डू में ब्रगीचों आदि में रोपण 
किया जाता दै । राजपुताना में वन्य अवस्था में भी मिलता Bac 

सका- चुप १-३ फ़ीर ऊँचा;:कांड-सरसः पत्र-मोटे, सरस गूदेदार, दन्तुर, रोमश, १०३ 
इञ्च के घेरे में, गोलाकार, सुगन्धयुक्त. एवं स्वाद में क़ । पुष्प-पुराने gd में laus qe 


` नी तथा युच्छों में आते हैं । 


१०८ भावप्रकारानिधण्डुः 


मच्च को सुगन्धित करने के लिये इसका उपयोग करते हैं। औषध में इसके पञ्चाङ्ग का व्यव- 


दारः किया जाता है। मवेझियों के रोगों में भी इसे व्यवहार में छाते हैं । बंगाल की तरफ पाषाण 


भेद नाम से इसका उपयोग किया जाता है। 

राखायनिक संगठन--इसमें एक कारहुँक्रॉल ( Carvacrol) नामक उडनशीळ de पाया 
जाता है। 2 . ; . 

गुण और घयोग--यह दोपन, पाचन, वॉतनुळौमंक, उदवेछननिरोधि एवं अश्मरोब्न है । 

इसका उपयोग अपचन, आध्मान, उदरशूल, दमा, जीर्णकास, अपस्मार Gd मृत्रसंस्थान के 
रोगों में किया जाता है । 

( १) अपचन, उदरञूल एवं आध्मान आदि में एक दो पत्तियों के ही. उपयोग से शीघ्र 
छाम होता है। बच्चों के उदरंशूर में यह विशेष लाभदायक है। 

Ca ) दमा, जीणेकास एवं अपस्मार आदि में इसका काथ दिया जाता है । 

(3) नेज्नामिष्यन्द में इसका स्वरस पलकों पर लगाने से वेदना कम होती है! 

Cx ) शिर-शलू तथा गोजर के कारने पर शसो पीकर लगाने से वेदना दूर होती है । 

मांत्रा—स्वरस ५-६ बूंद शर्करा के साथ । 

C4) Homonoia riparia, Lour. ( होमोनोइया राशपेरिया, छोर. ) v Fam, Eupho- 
Tbiaceae ( यूफो बियेसी ) । 

सं०-पाषाणमेदक । हि०-छोटा पाषाणमेदं । ता०-चेप्पुंजेरिज्ञल'। ने०-खोलासश्स ।  बर्मा- 
सोमाका। 

^ इसकी इमेशा'हरी रहने वालो" झाडी ' आसाम, उत्तरी बंगाल, पश्चिम प्रायद्वीप, बर्मा, तथा 

मध्ये प्रदेश में उत्पन्न होती है।' इसके पत्र-३ से ६ इञ्च लम्बे तथा ५-3 इञ्च तक चौड़े होते है । 
पुष्प-मंजरी में छोटे-छोटे आते हैं । इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। 

गुण और प्रयोग--यह मूत्रल तथा सुदुविरेचक होता है। इसका काथ अरी, मूत्राशय को 
अइ्मरी, सोजाक ud फिरंग में प्रयुक्त होता है । 

(8 ) Rotulá aquatica Lour, ( Xlget अॅक्तॅटिका लोर..) i. Fam, Boraginazeae 
( बोरेजिनेंसी ) 1 ees, 1 ता०-चेप्पुनेरि्चल.। 


यह सभी स्थानों पर त्रिशेषकर जदी के कछार में होता है। इसकी छोटी झाडी. होती: है 


पत्ते-३-१ इंच लंबे, विनाल, खुवाकार तथा न्यूनाधिक रोमश होते हैं । :पुष्प-छोदे तथा: gent 
` रंग के आते हैं, . 


गुण और प्रयोग--इसका मूळ पाषाणभेदक के समान अश, मूत्राशय की Sad, एवं 
फिरंगादि;रतिजन्यं रोगो में व्यबद्ृत होता 21 


अश्च घातकी ( घाई ) तस्या. नामानि गु्णाइ्चाह 


धातकी घातुपुष्पी च ताम्नपुष्पी च mere t 
सुभिचाःबहुपुप्पी च. वहिज्वालां चसा स्स्ृताः॥ १८५ ॥ 


घातकी : कटुकाः शीता मृदुङत्तवराः छघुः। तृष्णाऽती सारपिताश्नविषक्रिमिंविसपंजित्‌ tt: 


tefie Rr पाठा०। 


I 
| 
| 


हरीतक्यादिवः १०६ 


घायके नाम तथा गुग--धर्तिकी, घातुपुष्पी, ताम्रपुष्पी, कु्षरा, सुभिक्षा, बहुपुष्पी और 
वहिज्वाला ये सब धाय के नाम हैं। घछाय-कड़ तथा कषायरसयुक्त, झीतवीयं, मृदुकारक ( पाठा- 
न्तर मदकारक ) और लघु है ओर यह प्यास, अतीसार, रक्तपित्त, विष, कृमि और विसर्प को 
दूर करती हवै ॥ १८६-१८७॥ 
६३ घातकी 


†इ०-धातकी, wai, थाई, धाओला, घावा, धाय (थोय के फूल )। बं०-धाइफुल । में०- 


` धायटी, धावस । शु०-धावणी, घावड़ी ना फूल । क०-धातकि । ते०-सेरिंजी, पर्राधुदुँ । 


ड०-जातिको । पं०-धा । अवध-पेती । ने०-दहिरी । छे०-Voodfordia floribunda, 
Salisb. ( बुडफोडिआ फ्लोरीबंडा. सेलिस्ब, ); Syo. Woodfordia íruticosa Kurz, 
( बुडफोडिंआ फ्रूटिकोसा, कुज, ) 1 Fam, Lythraceae ( fas et ) i 

घातकी के क्षुप प्रायः सब प्रान्तों. में कहीं न कहीं. देखने में आते हैं। ये पहाड़ों में 
५ हजार फीट की ऊँचाई तक ud देहरादून के जंगलों में बहुतायत से पाये जाते हैं तथा 
वाटिकाओं में भी रोपण किये जाते हैं । 

इसका खुप बड़ा तथा १०-१२ फीट तक ऊँचा होता है। शाखाएं-लम्बी, Wet हुई और 
सघन रहती हैं ! नवीन झाखाओं तथा पत्तियों पर काछे-काले विन्दु होते.हैं। पत्तें-समवर्तों या 
कुछ विषमवर्ती और abad तीन-तीन पत्ते एक साथ य॒ुच्छों में दिखाई पड़ते Pa मे.२-४ इञ्ज 


लम्बे, ३-५३ इञ्च चोड़े, मालाकार या लट्वाकार-भालकार,.नोकदार तथा सरल्धार होते है । : 


पुष्प-ई से 3 ra, चमकीले लालरंग के नलिकाकार फूरु आते हैं । यद शाखाओं के संपूर्ण काण्ड से 
छोटे-छोटे गुच्छो में निकले रहते हैं । बीअकोष--छोटा और बीज--चिकने भूरे रंग के होते हैं। 
ओषधि के लिये इसके फूलों का व्यवहार किया.जाता है तथा इससे रेशम रंगने के लिये एक 
लाल रंग निकाला जाता 8 । 
रासायनिक संगठन--इसके फूलों में २०३% टॅनिन्‌ होता है तथा इसके gu से एक प्रकार 
का गोंद भी निकलता है जो रंगने के काम आता है। 


सुण और प्रयोग--इसके फूल dumm, उत्तेजक, विषहर, रक्तस्राव रोकने वाले एवं 
ब्रणशोधक तथा अणरोपक दोते हैं । इनका प्रयोग अतिसार, : रक्तातिसार, ज्वरातिसार, प्रवाहिका, 
संग्रहणी, रक्तप्रदर, श्रेतप्रदर, अर्श, यक्षत विकार, सर्पविष तथा ब्रण में किया जाता है। गर्भिणी 
में उत्तेजक औषध के रूप में बिना किसी हानि के इसका प्रयोग किया जा सकता है। अंतिसार 
आदि में इसके साथ अन्य ओषयियाँ सी दी.जाती है? आसवों में सन्धान क्रिया ठीक होने एवं 
उसका रंग सुन्दर बनाने के लिये इसका बहुत प्रयोग किया जाता है । ; 

(१) अतिसार एवं प्रवाहिका आदि में मद्ठे.या मधु के.साथ इसका पुष्पचूर्ण दिया जाता है 
या धाय के.फूल, बेळ की Seba लोध्र की. SIS, सुगन्धवाला एवं.गजपीपल सब समान लेकर, 
२. तोले का काथ बना कर-#वोंग करते हैं । बच्चों के अतिसार में भी इसका प्रयोग कर waa 

(२ ) मधु के साथ इसका चूर्ण या. अवलेह रक्तप्रदर, इवेतप्रदर एवं. अ आदि में. लाभदायक 


-है । इवेतप्रदर में १ तोला पुष्प चावल. के थोवन के साथ दिया जाता है। 


(३) कोंकण की. तरफ "en नामक सपेबिष के. लिये यह रामबाण, ओषध मनी 
आती है.। sum लिये. धाय केःपत्तों का -स्वरस पिछाते.. हैं, नाक में - डालते हैं एवं शरीर:पर 
उसे मलते Et : 


११० आाषप्रकाशनिचण्डुः 


~ (४) पैत्तिकः शिरः्शूल d इसके पत्तों का स्वरस सिर पर wap जाता है तथा उसके 
साथ-साथ मुख में तैल:का कवलग्रह कियां जातां है * 

(५) पानीदांर विस्फोर्टो एवं guerra ब्रणों में स्राव को कम करने के लिये तथा बणे 
पूरण के fe इसके -पुष्पचू् का उपयोग किया जाता है तथा इसके काथ से व्रण प्रक्षालन भी 
करते हैं । " 

.. C ६) आसबारिशें में शीघ्र किण्बोत्पत्ति के छिए धाय. के फूलों. का. sque किया जाता है। 
इससे सन्धान मलो प्रकार हो जाता है। 

सान्ना--पृष्पचू्ण १८२ GE 


अथ मश्िष्ठा ( मंजीठ ) तस्या नामानि शुणाँश्चाह 


मञ्जिष्ठाःविकसा जिङ्गी संमङ्गा ढाळमेषिका ॥ १८८॥ 

मण्डूकपर्णी अण्डीरी-भण्डी योजनवंढश्यपि । रसायन्यरुणा काला रक्ताङ्गी रकयंडिका । 
भण्डीतकीः'ख-गण्डीरी मब्जूषा यख्र्जिनी v सझिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्णकृत्‌ 1 
गुरुरुष्णा विषर्ळेष्मशोथयोन्य fursolez 1 रक्ता टीसारकुछास्रवीसर्पन्रणमेहनुत्‌ ॥ ३९१ ॥ 

”  मुँजीठ के नाम तथा o M M a E C 
भण्डीरी, भण्डी, योजनवल्ली, रसायनी, भरुणा, काछा, रक्ताज्ञी, रक्तयष्टिका, भण्डीतकी; गण्डीरी, 
: मण्जूषा और वस्नरञिनी ये सब मंजीठं के नाम हैं। मंजीठ-मधुर, तिक्त तथा कषाय रस युक्त, 
स्वरः को उत्तम करने वाली तथा. वरणे को उज्ज्वल करने: वाली, गुरु; war उष्णवीर्थ होती है. और 
विष, कफ; शोध, योनि, नेत्र. तथा कणे सम्बन्धी रोग, रक्तातिसार, ps. रक्तदोष) विसर्पः am 
और प्रमेह्द दूर करने वाली होती है ॥ २८८-१९१॥ 
| Cw मञ्जिष्ठा ( मजीठ ) 

हि०-मजीठ, मंजीठ । बं०-मंखिडा । भ०-मञिष्ठ। ते०-मञिष्ठतीठी, ताश्ववछ्ली, मण्डास्टिक । 

ता०-मञिटटी; भन्दित्ता। यु०-मजीठ । पं०-मञ्जीठ। मंछ०-पून्त । फा०-रोदेक । ` अ०-फुहतु, 
फुम्बीह; vig भवागीन । अं०- 3297९7 7006 : ( मेंडर रूट ); Indian mudder (इण्डियन्‌ 
iex ) | छे०= Rubi cordifolia, Linn. ( रूंबिया कॉडिफोलिया, लिन. )1 

Ram, Rubiaceae ( रूबिएसी )। 707 ; 
^j asa इस देश कीं पहाड़ी भूमि में पश्चिमोत्तर हिमालय से पूर्व की ओर तथा दक्षिण को 
ओर नीलगिरी, dici और मलाका एवं नेपाळ में ८ हजार फीट तक उत्पन्न होती है. 

We लताः जाति की. बनौषधि बहुत विस्तार में दूर दूरः तक फैल: जाती है। इसकी लम्बी 
जड़े भूमिं के भीतर दूर तक qu जाती है। डठछ-वाई गज लम्बरा, गावदुम, खुरदरा, जड़. को 
ओर कठोर í छाल-सफेदी मायल किन्तु भीतर को भाग लाल होता है । शाखा प्रशाखाओं करके 
सभन बेळे मिकंटवत्तों बको पर चढ़कर फैलती Ri पत्ते अत्यैके अन्मिं पर चार चार के चक्रों में, 
जिसमें से दो बड़े होते हैं। “ये ?॥ से von म्बे; लदवाकार-ताम्बूछाकार, rer Md 
wu या चिकने होते दै । पंत्रनो ल-र.से Y इब्न लम्बा होता है। घुंष्प-नन्‍्हें नन्हें due के 
sdb में रहते हैं: :फळ-बाले, चने के: बराबर तथा दो बीजों से युक्त (ui! quc 
लम्बगोंरू तथा ताजी अवस्था में छा तथा सूखने पर कुछ काले हो जाते हैं। मुरू का स्वादू 


द 
ह 
i 
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suu में मिठास लिये हुवे, लेकिन वाद में कुछ तीता और कड़वा दता है। इन्हीं मूलों का 
ओऔषध में व्यवद्दार किया जाता है। 
बाजार में नेपाली. इरानी, अफगानी तथा हिन्दुस्तानी नाम से चार प्रकार के मूल fue 


हैं जिसमें से अफगानी मूल जो सिन्ध के रास्ते सें आता है वह अच्छा समझा जाता है तथा 
हिन्दुस्तानी कनिष्ठ मानते हैं । इनका व्यवहार रंगने के कास में भी किया जाता है। इसका पर्याय 


... नाम जो "ewe दिया गया है उसके विषय में विद्वानों में मतभेद है । इसकी कभी कभी चिरायते 


में मिळाव रहती है । 

रासायनिक संगठन--इसके मूल में राछ, गोंद, शर्करा, चूने के योग एबं रक्षक पदार्थ 
पाये जते हैं । रंजक द्र॒ब्यों में रक्त रवेदार परप्यूरिन्‌ (Purpurin + dig ग्लकोसाइड मंजिस्टिन 
एब गेरेनूसिन्‌ ( Manjistin & Garaacin ), नारंगरक्त Sed ( Aliariu) एवं पीत 
sima ( Xauthive ) आदि पाये जाते हैं ।, 


ger सथा प्रथोग--यह रक्तशोषक, आही, . पौष्टिक, गर्भाशय संकोचक, lun, लग्दोषहर, 
वेदनास्थापक, मूत्रल एवं ब्रणरोपक है। अस्पमात्रा में देने से इससे मस्तिष्क एवं व्यतनाड़ियों 
पर शामक प्रभाव पड़ता है लेकिन अधिक मात्रा में देने से कुछ अम उत्पन्न होता है। इससे मूत्र 
एवं दुग्ध का रंग लाल हो जाता दै । इसका काथ अङ्गवात, कामला, मूत्रावरोध, अश्मरी, आंतंववि- 
कार, अनातँब, शोथ, रक्तातिसार, प्रमेदद,.छाती के शोथथुक्त विकार एवं चमेरोग आदि में दिया 
जाता है। 


(१) मंजिछादि काथ का उपरोग चर्मरीगों में बहुत लाभदायक है। इसके प्रयोग से 
त्वचा की रक्ताभिसरण क्रिया बढ़ कर उसकी विनिमय क्रिया में परिवतंन दोता दै । इससे वातरक्त, 
दाद, खुजली, श्रित्र एवं व्यंग आदि में बहुत लाम होता है। 


( २) यह गर्भाशय संकोचक होने से प्रसव में बाद गर्भाशय शुद्धि के ख्ये इसके साथ 
ईश्वर मूल, पिपरामूल आदि अन्य औषधियों का- प्रयोग किया जाता है । इससे गर्भाशय संकोच - 
होकर स्राव की af डोती है तथा पीडा कम होती ài | 

(३) अश्मरी में seed करने के पूर्व एक बार इसका प्रयोग करके देखना चाहिये । इसके 
चूर्णे को १-माशे की मात्रा में दिन 3.3 वार देना चाहिये। इससें.सभी प्रकार की पथरी यलकर 
निकल जाती है। यदि इससे लाम न; हुआ तो फिर शखकर्म किया जा सकता है। ० 


(x ) यह फरोग ( Riekets ) “ र।जयक्ष्मा, आंत्रिकशैथिल्य एवं दुर्गन्ध युक्त जीर्णं अतिसारः 
आदि में भी लाभदायक Pa राजयक्षमज अतिसार एबं आंतरिक ब्रणों में इसके उपयोग हे वेदना की 
शांति होती है। फुफ्फुसावरणशोथ ( vegftdt-Pleurisy ) आदि छाती. के विकारों में भी इससे 
लाभ होता है। 


(५ ) मंजिष्ठमेह मे चन्दन, के साथ इसका काथ दिया जाता दै । : 

(६ ) मधु के साथ. इसकी घिस कर लगाने से व्यङ्ग, दाद एवं ब्रित्र आंदि जीर्ण चमेरोगों 
मे हक लाभ होता है। छोध एवं चन्दन के. साथ पीस कर- इसे: लगाने से: विसर्प. में: छाम 
होता 1 5 i s» 

(७ ) मऔठ, अर्जुन, मुलेठी एबं gaeraper इनका काथ अस्थिभन्न में पिछाया जाता: है तथा 
उसी का लेप भी करते हैं। केवल मज्ञीठ एवं मुलेठी. को ere - में पौस कर छगाने से भी. शोथ 
कम होकर पीडा कम होती है। ; i 2nd 


११२ सावप्रकाशनिचण्डुः 


(८८. अश्निदस्ध am पर.मञ्जीङ, रक्तचन्दन: तथा मूवो से fue छुत का उपयोग किया जाता 
है। इससे पीड़ा का शमन होकर जण दूर होता है। A है 

(९ ) इसके फल का प्रयोग ag के कारण उत्पन्न अव्रोष में किया जाता ९! 

amma. spa से ३ माशा दिन में: तीज बार esc 


अथ कुसुम्भम्‌ 3 तस्य नामानि गुणाश्चाह 
स्या्कुसुम्भं विशिस्तं वखर्जकसिध्यपि। कुसुम्भं वातरं इच्छ्रक्तपित्तक्रकापहम्‌. ॥१९१॥ 
7 geb के नामं तथा'युण--कुुम्म, वदिसिख और. qucea 3 wm mus के हैं । कुसुम- 
बातकारंक तथां mHaSg, रक्तपित्त और कफ का नाझ करने वाला होता है ॥ १९२॥ 
६० कुसुम्भ : 
"° हि०-कुसमे, agn, बरें । बं०-कुसुम फूछ ! म-करडरे। यु०-कसुम्बो | mecmu 
ले०-लत्तुक, छक, बंगारसु, der, आझ्निशिखा, कुसुम्बा वित्तुछ। bid EASY Khan हि 
` प्र०-बर, mi! फा०-खरकदाने, गुलेमशकर | अ०-अंखरीज, OTT! अ 4 
(रि x Parrot seed ( पेंरट्सीड ); Bastard Saffron ( बस्टडं ipt i m 
Carthamus iinctorius, Linn. ( कार्येमस्‌ रिक्टोरियस्‌ , लिन, )। Fam. Composi 
( कॉम्पोझिटी ) । 
इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में इसकी खेती की जाती दै। इसका छुप १ ie mi 
होता है। पत्ते-लम्बे, किनारों पर कटे हुए, नुकौले और काटिदार होते हैं t pur "n er 
सग के पुष्प गोल झच्छों में आते हैं । फछ-चठुष्कोणीय चमं फळ आते हैं । , 
“तथा शंख की आकृति के समान होते हैं 
` कृषिजन्य इसके अनेक प्रभेद पाये जति हैं तथापि इनक 
सकता है । रे : 
एके में कॉटे होते हैं और दूसरे में काँटे नहीं होते RE बाळे की अपेक्षा bi "ur 
के फूलों से बढ़त उत्तम रंग निकलता है। कॉँटेवाळे पौधे तैळ की इष्टि से हा js nh 
इसके पुष्पों [usen केसर d समान दिखलाई देते हैं तथा pe cd pide 
जाती*हैं।असली-केसर के तन्तुः सुगन्धित तथा : एक रङ्ग के होते Li किन्तु pin boss: 
meg गन्षरहितंःतथाः इवेत धब्बों से युक्त a o इसके बीज, Ts तैल, पु : 
व्यवहार चिंकित्सा में कियाःजाता दै। cod. — RM 
रासाग्रनिक संगठन--इसके ged में जल में अनिलेय काथामिन्‌ Fen 4 iis 
एक लाळ रंग एवं जक में विलेय अन्यः पीतः; रंग पाये.ज़ाते.है. 1: इसके wies 10-3? /० 
एक स्थिर: des पायाः जाता है.। : 


गुणं और प्रयोग--इ्तके बीज विरेचक; qae तथां wem होते हैं। शका खुष्प बिरेनक) ` 


स्वेदजनन; aer एवं आतैव बृद्धिकर दोता दै। तेक विरेचक, एवं अणरोपक है। इसका सूळ US 
तथा प्रश्लागःउष्ण होता है. 7 co जिला वाहक तल om ५ में रेट 
i CA) इंसकेःकोमल:पत्तों काः शाकः प्रतिशयाव मैं खाया” जाता ü an is B » M 
(86 ४९६ ) की तरद दूध जमाने की शक्ति होती 2 ! 


i वर्गीकरण दो वर्गों में: किया जा - 
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(२ ) इसके शुष्क mb को ४ माशे की मावा में कामला में देते हैं! इसका फांट Gus 
होता है तथा प्रतिश्याय, amnia एवं मांतपेश्ञीय आमवात ( Muscular rheumatism-- 
ससक्यूलर लँमंटिजम्‌ ) में दिया जाता है तथा इसका दिम रोमान्तिका आदि विस्फोटक ज्वरों में 


' ( Evuptive fevers-wfzg फोवरस्‌ ) में विस्फोट बाहर निकालने के fed प्रयुक्तं 


करते हूं है 

(३ ) इसके बीजों से प्राप्त तेल खाने के काम आता है! बाजारू मोठे तेल में तथा धी में 
इसकी मिलावट करते हैं । इससे पाखाना साफ होता है ! प्रमे में इसके तेल को खाने से en 
होता है । खुजली में इसको ५, ६ वार लगाने से बहुत लाभ होता है। आमत्रात एवं सन्धिशोध 
में इसकी मालिश की जाती है तथा त्रणों पर इसंको लगाते हैं। सुगन्वि के काम के रि€ विदेशों 
में इसका निर्यात किया जाता है। कुछ लोगों ने इसके पंचांग से सिद्ध तिळतेछ का व्यवहार 
सन्विशोथ, आमवात, अन्नधात, खुजली एवं पुराने घाव आदि में लगाने के लिये लिखा है। 
कुसुम बोजतेळ का प्रयोग भो इसके स्थान पर किया जा सकता है। इसको खली टिकाऊ होती 
है तथा जानवरों के खाने के काम में एवं ऊख आदि के लिये खाद के रूप में काम में छो जातो 
है। साबुन एवं तैळीय रंगों में भो खली का उपयोग होता है। 

(४ ) इसके बीज द्राक्षारस के साथ अइमरी एवं मूत्रकच्छ में लाभदायक Pa इसके बीजों 
की मांड सुदुविरेचक होती है एवं उदरशूल तथा आमवात में दी जाती है । प्रसूत में गर्भाशय की 
पीडा हो तो इसकी पुल्टिसू बनाकर Wu पर बांधा जाता है। 


सात्रा--शुष्क पुष्प चूर्णं २-४ माशा। . बीज २-४ umi 


अथ लाक्षा ( लाही ) तस्या नामानि quta 


राछा पळंकषाळको यायो वृत्तामयों जतुः | लाचा वर्ण्या हिमा ब्या रिनग्धा च तुरा कघुः ॥ 
( ग्राह्मण्यङ्गारवज्ञी' च खरशाखा च इज्िका )। अनुष्णा कफपित्ता्रहिकाकासञ्वरम्रणुत t 
घणोरःछतवीसर्पक्मिकुष्ठयदापहा । अछक्तको युणेस्तङवद्विशेषाद्वयङ्गनाञ्ञनः ॥ १९५॥ 

` लाख के नाम तथा गुण-लाक्षा, पलङ्कषा, अलक्त, याव, बृक्षामय, और जतु ये सब छाख के 
पर्यायवाची शब्द हैं । किसी किसी पुस्तकों में आह्मणी, अङ्गारवली, खरशाखा और इजिका ये 
अधिक पर्याय मिलते हैं। छाख-शरीर के वर्ण को sequ करने वालो, झोतळ, बलकारक, Rea, 
कपायरसथुक्त, wg और अनुष्ण (थोड़ी गरम ) होता है तथा यह कफ, रक्तपित्त ( पित्त, रक्त ) 
first, कास, ज्वर, au, उरःक्षत, fred, कमि और कुष्ठरोग को- दूर करने बारी होती है । 
छाख़ से उत्पन्न EX अळक्तक ( महावर ) में भा उपरोक्त छाख के सभी गुण होते हैं किन्तु विशेषतः 
यहद व्यज्ञरोग ( झांईै ) की नाशक होता है॥ १९३-१९५ 0 


. ८° दिदेखाख 
ग 
हि०-लाख, लाही, eu बं०-गाढा, SIND! e, मा०, गु०, म०-लाख़ । क०-भरशु । 
ते०-लवका, लुक्का, लाका । ता०-अरकु । फा०-लाक । अ०-लुक, लुक मकसूळ । अ०-[,१० (लेक) 


- या Shell lac ( शेळ लॅक ) | छे०-कीटनाम-L00ifer 1000७ (Kerr ) ( ftc लक्का) a 


Fam, Lacciferidae ( रूसिफेरिडी ) 1 


१. कोष्टस्थ: पाठः क्वाचित्कः । 
& भा० fio 


NON, भावप्रकाशनिघण्डुः 


`'छाख--पुराने वृक्षों की डालियों पर एक प्रकार के «pe कीड़ा दारा: स्वरक्षंणार्थे निर्मित 
रक्ताम-ण याढ़े भूरे रङ्ग का. रालदार पदार्थे है। बेर, पाकड, पीपल आदि वृक्षों पर d कीड़े इसे 
बनाते हैं । इनमें पीपल वृक्ष की enr सर्वोत्तम समझी जाती है। वैशाख और आरिवन देः महीने 
में ब्यापारी लोग वृक्षों से छुड़ाकर सुखाते PO इसको साफकर कपड़े की लम्बी fes भरकर ' 
गरम करते हैं जिससे लाख गलकर टपकती है । चपड़ा बनाने के लिये गरम करने के पूवे इसमें 
इरताल का ghe मिलाते हैं तथा बाद में उसे खींच : खींचकर पतला बनाते हैं। लाख को औटाकर 
छार'रन्ग तैयार करते हैं और उसे सेमळ की रूई में तरकर महावर बनाते हैं। लाख के रङ्ग की 
बनी हुई रो इनाई बहुत पक्की होती है। भौषंध की अपेक्षा लाख का अन्य कार्यों में बहुत उपयोग 
होता है तथा य निर्यातः व्यापार की एक प्रमुख वस्तुं है। विदेशों में उत्पन्न न होने से यहाँ से 
इसका काफी निर्यातं किया जाता है। इससे निमित: Cy का अब बहुत कम उपयोग होता दै। 
उत्तरप्रदेश में मिरजांपुर में इसके कारखाने हैं। ` : 

“गुण और भ्रयोग--छाख शीतल, रक्तपित्तध्न, ज्वरनाशक, दाइशामक, बल्य एवं qod है i 
`. -इसका उपयोग रक्तप्रदर, ऊध्वंग रक्तपित्त, उरःक्षत, ज्वर, दाह, रक्तविकार एवं कास आदि में 
für जाता 8 । 


(१) रत्तप्रदर एवं उरःक्षत आदिः में . इसे दूध में. उबालकर ur घी में पकाकर फिर चूर्ण 


करके उसमें दूध. मिलाकर पिछाते हैं । इसके qu को मधु तथा दूध के. साथ भी दिया जा सकता 
है.। साफं धोलकर बुकनी की हुई diuo की.कची राह :र माशा एवं शृत में भूना. हुआ शुद्ध गैरिक 
४ रत्ती दूध के साथ ऊध्वंग ल में देने से बहुत लाभ होता दै । 

(2) इससे सिद्ध छक्षादि; अङ्गारकादि एवं चन्दनबलालाक्षादि आदि तैलों का उपयोग 
जीण॑ज्वर, राजयद्ष्मा एवं दाइ आदि में ee के जिये किया जाता a 

. (३) इमिदन्त तथा अर्णो पर इसको लगाया जाता है । 
, माग्रा-१-३ माशा। 


M snp हरिद्रा तस्या/ नामानि गु्णोंथाह 
हरिद्रा काञ्चनी पीता निश्ाऽङख्या वरवर्णिनी! कुमिन्नी हळदी योषिस्प्रिया हृ्टविंछासिनी 't 
fat कटुका for रूचोष्णा कफपित्तनुत्‌) वर्ष्या रवग्दोषमेवास्रसोथपांण्डुंबणापहा ॥ 
. ~ हकदी के नाम तथां गुण--हरिद्रां, कानी, पीता, निशाऽऽख्या' ( रात्रिवाची सभी शब्द ) 
` -बरवणिनी; इमिष्नी, हल्दी, " योषित्रिया और. हृड्डविलासिनी ये नाम हल्दी के हैं। हरूदी-कड़ 
त्तथा तिक्तरसः युक्त; रूक्ष, उष्णवीर्यं, कफ पित्त नाशक, शरीर के वर्ण को उज्ज्वल करने वाली एवम्‌ 
चसंदोष, प्रमे रक्तविकार, शोथ, पाण्डु तथा अण को दूर करने वांली होती दै॥ १९६-१९७.॥ 


६७ ददी 


हि०-इछदी, हरदी, ददी, इल्दी । बं०-इलद | म०-इळ्द । गु*-हरूदर। क०-अरसिंन, 


अरिसिन । ते5-पसुपु i पं०-इछदी, इंलदर, qua । ताऽ-मंजक । मळा०-मन्जल । फा०्-जई. . 
चोग। अ०-उर्कुस्सफ ' Se-Turmerie (zi )। Se-Curcuma longa, Linn.  — 
( ada sim, fes. ) V Fam, Zingiberaceae ( झिजिबेरॅसी ) 1 x e U x xt 


३. 'इरविखासिनी?ति पाठा० 


€———————— «७७; 


हरीतक्यादिवग: N^ ११४ 


हए्वी-एक बहुत प्रसिद्ध प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली वस्तु प्रायः सब प्रान्तों के . 
खेत में रोपण की जाती है लेकिन बंबई, मद्रास तथा बंगाळ में इसकी. विशेष रूप से उपज़ की जाती 
है । चीन एवं जावा आदि देशों में मी इसकी उपज होती है। इसका चुप-२-२ फोट ऊंचा होता 

- है। पत्ते-केले के नवीन पौधे से निकले हुए पत्ते के समान १-१॥ फुट छम्बे तथा ६-७ इञ्च चौड़े 
उतने ही लम्बे पणबुन्त से युक्त, आयताकार-माछाकारं एवं पर्णतल की तरफ कुछ. नुकीले. होते है. 
पत्तों में आम के समान गन्ध आती है! फूळ-अड्न्त काण्डज क्रम में निकले इवे, पीतवर्णे के, 
संख्या में अल्प तथा करीब il इञ्च लंबे; पुष्पदण्ड--६ इञ्च या अधिक. लम्बा तथा पत्रनाळ 
द्वारा आाइृत; पुष्पदण्ड की पत्तियां हलके हरे रंग की होती हैं। इसकी जड़ के नौचे अदरक के 
समान अदरकसे बड़े-बड़े we qu Pa यह सर्वाङ्ग पीछा होता है। इसी कन्द को'इल्दी कहते हैं. 
ये कन्द विभिन्न आकार के, मूल एवं पणदृन्तों के चिहों से युक्त होते RO अन्दर का भाग पौला 
या नारंगपीत । अग्न-श्गवत्‌ । यन्ध-मधुर । स्वाद्‌-कडवा । SEPT पर लालास्राव का वर्णे भौ 
पौत हो जाता है । रंगने के काम में बिना उबाली ददी का व्यवहार किया जाता है ओर खाने . 
के काम में हरदी को उबाळ कर सुखाकर प्रयुक्त करते Ea grew से उष्णवीर्य हल्दी की तीब्रता 
कम हो जाती है । प्रमेह आदि कफ प्रधान व्यक्तियों में कच्ची इल्दी का रस सहपान या SEND 
के रूप में प्रयुक्त करते हैं । 

हुरूदी को एक विशेष विधि से तयार कर बाजार में वेची जाती है। पहले कन्दो को अलग 
करके साफ करते हें । फिर मुलायम होने तक जल में sape हैं । स्थान भेद के अनुसार ३० मिनट 
से ६ घंटे तक उबाला जाता है। उबाळते समय, इसी के कुछ पतों को. मी जळ में डालते हैं। 
थोड़ा गोवर मिलाने से इसका रंग अच्छा हो जाता है। फिर इन्हें खुली इवा में फैलाकर वार-बार 
पलट कर धीरे-धीरे सुखाते हैं । सूखने पर रगड़कर साफ करके उपयोग में end । 


रासायनिक संगठन--इसमें करक्यूमिन्‌ ( 0०४०००००, 0५152006 ) नामकं एक पीछा 
'एवं रवेदार रंजक पदार्थ होता है जो मचसार में पूर्णतया घुल जाता है जिससे गंदरे पीले! रंग का 
घोल बनता है। इस घोल में क्षार मिलाने से घोल रक्ताम बादामी वर्ण का हो आता है। इसके 
अतिरिक्त इलदी में ५-६% उडनशीळ de Qr दै जिसमें कपूंरवत गन्ध आती दै तथां इस de 
में करक्यूमेन ( Curcumen ) नामक एक टरपेन ( Terpene ) होता है जो स्नेहद्रव्य कोलेस्टेरॉल 
( Cholesterol) को gem के लिए बहुत भच्छा द्रव्य है। हळदी में उपयुक्त पदार्थों के अतिरिक्त 
स्टाचं ( Starch ) २४%, तया अँल्ब्युमिनाएइ्स्‌ ( Albuminoids ) ३०% होते &i 

गुण और प्रयोग--दृल्‍दी उष्ण, उत्तेजक, सुगन्धि, रक्तशो थक, त्वग्दोषर, un दीपन, 
आही, कफष्न, वातइर, विषघ्न एवं up के लिए लाभदायक है। मसाळे के. रूप में इसका ' नित्यः 


_ अ्यवद्गार होते हुए भी थइ एक बहुत अच्छी औषध है। 


इसका उपयोग प्रतिश्याय, कफ़विकार, चर्मरोग, सक्तविकार, अमेह, कामला, wad विकार, 


` पायायिक ज्वर, अतिसार, dg oit; ण एवं नेश्रामिष्यन्द में किया जाता है । 


( १) प्रतिश्याय, खांसी, प्रमेह, प्रदर एवं नेत्रामिष्यन्द आदि रोगों में जिनमें इलेष्मा का - 
अत्यधिक era. होता है, इसको दूध में उदालकर गुड़ मिलाकर पिलछाते हैं । प्रतिदयाय की प्रारंभिक ... : 


„अवस्था में रात के समय इसके धूएँ को नाक से damp तथा उसके बाद कुछ देर तक जरू नहीं . 


पीने देते | इससे बहुत जरदी लाभ होता है। खांसी में इसको भूनकर १-२ माझा मधु अथवा 


_ चृत के साथ 'वटाने से ठाम होता है। | 


११६ C 


(3) आंवले का रस, इलदी तथा मधु इसके प्रयोग से सभी प्रकार के अमेहों में अच्छा लाम 
होता है। प्रदर में इसके साथ युग्युछ या रसांजन का प्रयोग करते हैं । 

(8) खुजली, पामा, दाद, शीतपित्त; sad, फोड़े एवं विचचिका आदि रक्तविकार" एवं चमे- 
रोगों में यह बहुत लाभदायक दै। इसके लिए इलदी का चूर्ण गोंमूत्र के साथ खिलाया .जाता है 
एवं मक्खन के साथ स्थानीय लेप भी करते हैं। इसके विशेष योग: इरिद्राखंड का १ तो० की 
मात्रा में नित्य कुछ समय तक लेने से उपयुक्त विकारों wal लाभ होता है। 

४ (४) चूना या सज्जी खार हल्दी के साथ मिलाकर मोच; ऐंठन, wie, पिचित अण एवं 
पुराने घावों पर लगाने से बहुत लाभ होता E gud साथ-हलदी तथा मिश्री को. ख़िलाते भी 
हैं। बिच्छू एवं सर्प आदि के काटने पर वेदना शान्ति के लिए इसकाः धूर्आ देते हैं। इलदी एवं 
फिरकिरी ( १ में २० ) के सूक्ष्म चूर्ण का aera में कान में प्रधमन करते हैं । 

(५) सभी प्रकार के नेत्रामिष्यन्द के लिए यद्द बहुत लाभदायक है। एक भाग इलदी 
Ao भाग जल में उबाळ कर छानकर उसे आंख में बार-वार डालते हैं जिससे आंख की वेदना कम 
होती है तथा कीचड़ आना भी कम होता है। इसके काथ से रंगे हुए कपड़े का व्यवहार नेत्राच्छा- 
दन के लिए किया जाता है। 

(६ ) इलीपद में इसको गुड़ एबं गोभूत्र के साथ प्रयोग कराया जाता है। 

( ७ ) शिरःशूलं एवं जक के काटने पर रक्तप्रवाह को रोकने के लिए इसका लेप लाभदायक 
है । चक्कर आता द्वोःतो ताजी हलदी का सिरपर लेप करने पे लाम होता है। घृतकुमारी के गूदे 
“में श्सकों घिंसकर झोथयुक्त अ पर लगाते हैं । 

` (e) भूतोन्माद एवं योपापस्मार आदि में इसका qui दिया जाता 8 t 

(९ ) इलदी के ताजे पतों का उपयोग मछलो भूनने में एवं शुत की दुर्गन्‍्ध को दूर करने के 
लिए उपयोग में छाते E. ताजी इलदी का अचार भी बनाया जाता i 

मान्ना>चूणे २-४ माशा । 


आावप्रकाशनिषण्दु: 


अथ कंपूरहरिद्राया नामानि guise 


दार्वामेदा ऽऽन्रगन्धा चसुरभीदारुदारु spi कर्पूंरा पह्मपत्रा स्यात्सुरीमः त्सुरतारका ॥ 
आत्रगंघिरिद्रा या सा शीता वातला मता। पित्तहन्मधुरा तिक्ता सवकण्डूविनाशिनी॥ 

कपूरइळदी या आमाइरदी. के नाम तथा युण--दावींभेदा ( यह दारुहळदी के भेद में है 
अंतः दावीमेदा भी नाम है ), आम्रगन्धा (आम के. फल के समान गन्ध होने. से थात्रगन्था भी 
कइते हैं ), सुरभीदारु, दारु, कर्पूरा, प्मपत्रा घुरीमत और सुरतारका (पाठान्तर में: सुरभी और 
सुरनायिका ) ये सब आमाइरदी के पर्यायवाचक. शब्द हैं। जो इलदी आम के फल के amr 
"गन्ध वाळी होती है वह शीतल, वातकारक, पित्त को दूर करने वाली, मधुर तथा तिक्त रसथुक्त 
रवे सब प्रकार की खुजली का नाश करनेवाली होती है ॥ १९८-१९९॥ 


६८-आमाइल्दी 


fie-ufirr इरुदी, आमाइळ ( र) द, आमाइळदी ।. बं०-आम. आदा । स०-अम्बे हलूद, 
८ झम्बा इलद्‌.1. ग्ु०-आस्बरा.इलदर।.-.क५-हुली आरसीन ।. ते०-कारुपुसुपु। ता०-पशु मंजळ। 


१, 'दावीं मेदे?ति पाठान्तरमसङ्गतम्‌ 1 २. 'सुरभी सुरनायिकेःतिः पाठा० । 


di 


हरीतक्यादिवर्गः ११७ 


सा०-आंबा इळ्दी । पं०-अंबिया हलदी। फ्रा०-दारचोबह । अ०-दारइल्द । so-Mango 
ginger ( मगो जिंजर )। Se-Curcuma amada 20%, ( कर्क्युभा emper)! Fam, 
Zingiberaceae ( झिजिबेरॅसी) 1 
`. आमाइलदी के छुप प्रायः सब प्रान्तों में कहीं न कहीं पाये जाते हैं। बंगाल और कोंकण में 
इसकी खेती की जाती है । इसका डंठळ मोरा दोता है। कन्दु-हळदी की गाँठों से बड़े बड़े, आद्रक 
के समान, हलके पीछे रंग के एवं आन्न की तरद गन्धयुक्त होते हैं। qi फीट तक : 
ऊँचा होता है। पत्ते-१-१॥ mz लम्बे, ५-१ इञ्च चौड़े, आयताकार दीर्घदृत्ताकार और चुकी ले 
होते हैं । फूछ-फीके पीले रंग के आते हैं। गाँठों को छोटे छोटे ढकड़े कर सुखा रेते हैं । डा० 
देसाई छिखते हैं कि बम्बई में आमाहलूदी नाम से जो याँठें विकती हैं वे वनहरिद्रा की होती हैं। 
कुछ विद्वानों ने आमाइळदी का So नाम वनइरिद्रा वाला रिखा $a आमाद्दलदी का बंगाल 
में अधिक प्रयोग होता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक उड़नशौल तैल, राळ, शर्करा, गोंद, werd, अेंल्ब्यूमि- 
नॉश्ड्स, ऑ्ेनिक्‌ अम्ल तया राख आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं । 

गुण और प्रयोग--यद्द वातानुलोमक, झीतळ, सुगन्वि, दीपन; पाचन एवं आदी है। इसके 
गुण आद्रक के समान दीपन एवं वातानुलोमक हैं लेकिन आद्रक उष्ण है और यह शीतल है। 

इसका उपयोग इलदी के स्थान पर किया जाता दै। सुगन्धित होने. के कारण इते चटनी o- 
आदि में उपयोग में लाते हैं । मिठाइयों में आम की गन्ध ठाने के लिये इसके फांट का. व्यवहार 
करते हैं । चोट एवं खुजली आदि में इसका लेपं'किया जाता दै । egucs के पत्र रसं के साथ 
कमि रोग में इसका उपयोग किया जाता है। 


मात्रा--चूर्ण २-४ माशा । = 


अथ बनहरिद्राया नामगुणानाह 
अरण्यहरदीकन्दः कुष्ठचाताखनाशनः॥ २०० ॥ 
बनहरदी के गुण--वनहलूदी का कन्दु-कुछठ तथा वातरक्त का नाइक दोता दै ॥ २०० ॥ 


६९ घनहलदी . 
हिं०-वनइरदी, बनइुरूदी, जंगली इलदी । बं०-बनइछद, बनइळदं। म०-बेडीहलद, रान" 
«SX | क०-काडरसन। ते०-भड़वि wgg, कस्तुरि vg. ता०-कर्ठुरि मंजल। गु०-बनह-.. 
SAC कपूरकाचली । e, म्रा०-जंगली' इलदी । मळा०-कट्डमञ्जल | अ= Wild turmerio 
( वाइल्ड टर्मेरिक्‌); ४९०७ zedoary ( यलो झिडोरी ); Cochin turmerio ` ( कोचीन 


` -रर्मेरिक्‌ )। So-Curc Mad Salisb. ( कक्‍्युंमा अरोमेंटिकां ) | Fam, Zingi« 
.beraceae ( झिंजिबेरेसी ) 7 


बनहुळदी-इस देश के प्रायः संब प्रान्तों में कहीं न कहीं «n जाती है fac बंगाल 


: एनं दक्षिण के कोचीन, मैसूर, erem आदि स्थानों में .अधिक देखने में आती है। इसका कुप -. 
वर्षजीवी होता है। गरमी में इसका क्षप सूख जाता है किन्तु भूमिं के भीतर इसकी 'गांठे जीवित 


रहती हैं और वर्षा ऋतु में वे अंकुरित दो-पौषे के रूप में परिणत होती.हैं। पत्ते जब कोमळ... 
अवस्था के होते हैं तब उनके बीच का भाग आयुनी रंग का होता है। जब यह अंकुरित होता है 


११८५ भावप्रकाशनिघण्डुः 


तमी इसमें फूल आते हैं । लड़ के नीचे काला सा पीळे रंग का कन्द होता है। अच्छी खाद आदि 
होने से ये कन्द काफी बढ़े होते हैं । साधारणतः बीच की गाठें अण्डे के संमान, २ इघ् से adt. 
कालौसी चक्राकार कड़ों से युक्त तथा अनेक मोटी उपमूछों से युक्त होती हैं। उपमूलों के अंतिम 
भाग में बदाम के वरावर _नारंगपीत गांठे होती हैं। बीच की याठों के बगळवाली थाउें अंगुली 
सदृश मोटी होती हैं तथा उनसे थोड़े से मांसल भूछ निकले रहते हैं । जंगली इरदी का अन्दर कां 
आग गाढे नारंगी रंग का; गन्ध ` रदी. से तेज तथा कर्पूर मिश्रित सोंठ के समान; सवांद कपूर 
के समान एवं हरुछासकारक होता है। .दरदीं के स्थान में रंगने के काम में यह आती हैं ।. त्रावण- 
कोर में इससे तिखुर निकालते हैं |... i 
रासायनिक संगठन--हरिद्वा के समान । 
गुण और प्रयोग इसके शुण इलदी की ही तरह होते दै । रक्तविकार एवं चमैरोगों में अन्य 
औषधियों के.साथ इसका व्यवहार किया जाता है। 
(१) सर्पृविष में जंगली quat, कुछ, अजवायन तथा मैनसिल का धूम दिया जाता है। 
(२) विस्फोटक ज्वरों में दानों को वाइर निकालने के लिये इसे २-४ र०.खिळाते हैं. तथा 
इसका बाह्यळेप भी करते हैं । 
( ३.) खुजली, चोट, सूजन एवं मोच आदि में इसका. लेप अथवा इससे सिद्ध तैल का व्यवहार 
किया जाता है । 
(x ) शिरःशल में लोइबान के साथ शते घिसकर॑ लेप करते हैं। 
मान्ना--१-२ मा० d 
नोड-उपरचुक्त हरिद्वाओं के अतिरिक्त बंगाल में एक काळीहळदी ( नरकचूर, नौलकण्ठ ) 
होती है जिसे कक्यूंमा कैसिआ ( 0४००७०१ caesia Roxb, ) कहते हैं । इसकी गांठे काली सी 
भूसरित ad की एवं चक्राकार कड़ों से युक्त होती हैं अन्दर का भाग धूसर नील वर्ण का, अत्यन्त 
कड़ा एवं नग के समान दोता है । इनका स्वाद एवं गन्ध कपूर कें समान दोता दै d 
गुण और प्रयोग -शसके गुण कचूर को तरह होते हैं। सौन्दर्य प्रसाधनों (Cosmetios- 
कॉसमैटिक्स ) में इसका उपयोग किया-जाता है । इसका उवटन पसीना छाने के रिए व्यवहार में 
छाया जाता हैं । बंगाछ में इसकी ताजी गांठों का उपयोग इलदी की तर किया जाता है। 


अथ दारुहरिद्राया नामानि शुणांश्राह 


दार्वी दासहरिद्रा च पर्जन्या पर्जनीति च। कर्कटेरी पीता च situs पचम्पचा ॥ 
| सेव कालीयकः प्रोक्तस्तथा कारेयकोऽपि च ॥ २०१ li 
.. diagu इरितुश्चपीत दार” च पीतकम्‌ । quii frega किन्तु नेत्र कर्णास्यरोगनुत्‌ iu 
. दारुहरदी के नाम तथा युण-- दावीं, दारहरिद्रा,, पजैन्या, vele, कटङ्टेरी, पीता, पचम्पचा, 
"` कालीयकं, काछेयक, पीतदुः ef, पीतदारु और पीतक ये सब॒ दारुइडदी के पर्यायवाची शब्दं हैं। 
'queedi-à गुण यचपि हलदी के समान हो दोते हैं तथापि qq विशेषतः नेत्र करणं तथा मुख- 
EM रोगों को दूर करने वाली होती है ॥ २०१-२०२.॥ | 


पु 


3. 'कपीतकमिःति पाठा० चिन्त्यम्‌ । 


| MTS 
७० दारुहलदी 


हि०-दारुहरूदी, दारुहरदी, दारइळद । बं०-दारुहरिद्रा । म०-दारुदुरूद, जरकि इलद । 
गु०-दारुहुलदर। मा०-दारुंहुछ॒दी | क०-दोद्दा मरद रिसिन। त्े०-मनिपसुपु । ता०-मर मञ्ञिल। 
कुमा०-चित्रा, कौलमोरा । प०-छुमड । मे०-चित्रा । फा०-दार चोबह, फिल्झरह। अ०-दार 


इलक 1 sie-Indian berberry ( इण्डियन बरबेरी )। छे०-९7७९7।5 species ( aftu 


की विभिन्‍न जातियां )। Fam, Berberidacene ( बर्बेरिडेंसी ) ! 


दारुहलदी कौ १२-११ जाति कौ कंटकित झाड़ियां अधिकतर हिमालय के पहाड़ों पर 
तथा आसाम में पाई जाती EO इनमें से. चार जातियां मध्य तथा दक्षिण भारत ( निल 
गिरी पढत ) में पाई जाती हैं। छोटा नागपूर के पारसनाथ की पहाड़ी पर भी एक भेद 
पाया जाता है। इनमें से विशेषरूप से ब० अरिस्टेटा एवं ३,४ अन्य पौधों का उपयोग 
चिकित्सा में किया जाता है जिनका वर्णन आगे दिया जा रहा है । mv की दृष्टि से 
इनमें विशेष अन्तर न होने से सभी के गुण और प्रयोग एक साथ दिये गये हैं। दारुइलदी के 
मूल, काड, कांड, फल ( जिसे झरिष्क कते हैं ) एवं सत्व ( रसौंत ) का व्यवहार किया आता है i 
रसौत का स्वतन्त्र वर्णन किया गया है। झरिष्क-ये कालाई लिये छाल तथा सूखने पर 
काले अंगूर की तरह दिखळाइ देते हैं । ये काले अंगूर से छोटे तथा अधिकांश में बीनद्दीन होते 
हैं । इनका स्वाद खट्टा या रुचिकर खटमिद्ठा giat है। 


५ क) Berberis aristata, DO, ( बर्वेशिस्‌ ऑरिस्टेंटा, डीसी० )। 
जौन०--काशमोई 1 गढ०- किंगोरा । 


इसके क्षुप दिमाळय परवत पर ६००० से १०५०० फीट की ऊँचाई पर एवं निलगिरी केः 


पहाड़ों पर पाये जाते हैं । इसका छुप-बड़ा, पतनशील ( 0९।५१००४-डेसिडयुअस्‌ ), कंटीका एवं 
साधारणतः ६ से १२ फीट तक ऊँचा लेकिन कमी कभी १५ फीट तक ऊँचा एवं ८ इञ्ज व्यास के 
कांड से युक्त होता है। काखाएँ-रवेताभ या हलके पीताभ धूसर वर्ण की होती दैं। qu- 
१५-४ इञ्च लम्बे, ३-१ इञ्च चौड़े, अभिलद्वाकार, चर्मवत्‌, सूक्ष्म शिराओं से युक्त, सरळ 
धार वारे या दूर दूर पर तीक्ष्ण कारों से युक्त एवं उनका अपोएृड इलके दरे रज्ग का दोता है। 
फूछ-स्वर्ण-पीत पुष्प २-३ इञ्ज लम्बी मंजरियों में आते हैं । फछ-बीजिमांसल फल (Berry-3Q), 
अण्डाकार, नीले बैगनी रङग के चमकीळे एवं रजाबृत होते हैं ! मूळ-पीताम बादामी, नलिकाकार, 
कुछ गांउदार, कड़े, मजबूत लेकिन लचीले, साधारणतः कटे इवे zug! के रूप में एवं थोड़े सी 
शाखाओं से युक्त Qui छाछ-अंदर से गहरे बादामी रङ्ग की, gem एव तोड़ने पर चूर्ण 
रूप में हो जाती है। काष्ठ-नींबू के समान पीतवर्ण का, स्पष्ट एवं संकरी मज्जक किरणों से युक्त, 
जिसमें मञ्जक प्रायः-नहों होता और यदि हो टो चमकीले पीतवर्णे का होता है। इसके का में 
ताजी अवस्था में हलकी गन्ध Rd स्वाद कड़वा होता है। इसको कितना भी sus तो भी 
यह पीला ही रहता दै । 2 

( ख ) B. asiatica, Roxb, ex DC. ( ब० एशियाटिका, cirea. एक्स डीसी. ) 1 

हि०-किलमोरा, किंगोरा 1 ने०-भांटे किस्सो, चित्रा । 

इसके क्षुप प्रायः २-८ qu फीट के बीच या. कभी कभी नीचे भी दिमालय को arfeat 
में भूटान, गढवाऊ, बिहार, पारसनाथ की पहाड़ी तथा अफगानिस्तान' आदिः स्थानों पर पाये 
जाते हैं । | 


१२०... भावप्रकाशनिघण्डुः 


इसका छुप करीब ८ फीट ऊँचा होता है। शाखाएँ धूसर वर्ण की होती हैं। इसकी पत्तियां 
अण्डाकार या छटवाकार आयताकार, १-२३े इञ्च लम्बी एवं .च्मवत्‌. होती हैं । . पत्तियों का 
शिराजाल ऊपरी पृष्ठ पर घना तथा इढ होतः है। पुष्ष-मञ्जरियों में निकलते PO इसके फल 
-कुष्ण नीळ होते हैँ । 
(3) B. Jycium Royle. (ब० लाइसिंयम्‌ रायिः ) 1 
हि०-चतरोई, काशमल, दारुहरिद्रा 
इसके क्षुप ३-७ इजार फीट की . ऊँचाई पर. पश्चिमी. हिमालय. में गढ़वाल से इजारा तक 
एवं चकरौता तथा मसूरी के नीचे विशेषरूप में प्राप्त होते हैं.। यें छोडे एवं समूहबद्ध होकर आते हैं.। 
इसके पत्ते प्रायः पतले तथा रूग्बे.होते हैं .एवं शिराजाल घनां नहीं. होता। श्सके फल विशेष 
"ias adt dia i 
रासायनिक संगठन--बर्बेरिस्‌ ar विभिन्न ,उपजातियों:' में कम से कम. आठ प्रकार के 
विभिन्न क्षाराभ पाये गये हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं--बेरिन्‌- ( Berberine ), ( ऑक्सिजेंके- 
न्थाइन्‌'( Oxyacanthine ), adam, ( Berbamine :), - पार्मेटाइन : ( Palmatine ), 
जेंट्री ही झांश्न्‌ ( Jatrorrhizine ), edam ( Columbamine ) बरबेरूबाइन्‌ ( Berberru- 
७7 ९). एवं queer ( Hydrastine )। इनमें से प्रथम्‌ तीन विशेष महत्व के हैं तथा शेष 
विभिन्न अन्य वनरपतियों के विशिष्ट क्षाराभ हैं । बरवेरिन्‌ ( Berberine, 0,, H4, NO, ), 
शीत जल में घुलनशील, मधसार में कम घुलनशीळ, पीतवर्ण का एबं सूइयों के आकार का क्षाराभ 
है। यह कांष्ट एवं छाल की अपेक्षा मूल में अधिक होता है। यह क्षाराभ और भी कई LL 
"में पाया जाता है। इसके लवण मी बनाये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त श्समें कषाण द्रव्य, गोंद एवं verd आदि पदार्थ पाये जाते हैं । 
इसके फळ में fem ( Malio ), राटधिक्‌ (Tariric) एवं साइट्रिक्‌ ( Citric) अम्ल 
"पाये जाते हँ । ` ` 


गुण और प्रयोग-- दारहळदी के मूल एवे काठ बल्य, तिक्त पौष्टिक, दीपन, पाचन, sU 
पिततविरे चक, उ्वरहर+'पोयायिक ज्वरइर, स्वेद, इलेष्मघ्न, रसायन एवं enm दोपहर है । 

इसका उपयोग मलेरिया आदि विषम उवर, - कुपचन, - फिरङ्ग, गण्डमाळा, अपची, खकदोष, 
अगंदर, प्रदर), sd, ण; गंसिणीवमन, यक्ृतप्लीहाशद्धि, कामला -एवं- सर्पदंश आदि में 
"किया जांता है। : ` 


( २) मलेरियां'तंथा eq -विषमज्वरो में इसके काथ का उपयोग किया: जाता.है। ज्वर के 
साथ हृझास, बमन, विरेचन, शिंरःशूल एवं थकावट. अधिक होती. दै: तब इसके : काथ. का. उपयोग 
रसौत की अपेक्षा अच्छा होता है.।.'ज्वर में. इसके qi विरेचन देना: चाहिये । इससे पसीना होकर 
खबर उतर जाता; है। विनीनःकी तरह हृदयावसाद एवं afud आदि इससे "नहीं होते qur vella 
कौ बुड कम हो जाती है। उवर अच्छा होने के पश्चाद इसके ' उपयोग से भूख आदि बढ़ती हैं:। 
यद्यपि उपक गुर्णो कें लिये इसका उपयोग किया जाता रहा लेकिन नवीन. भ्रयोगों.से देखा गया 
कि इसके क्षाराभ Hf सब्फेट (Berterine Solphste) को. १६-२६ र० की- मात्रा में 

दिन में ३ बार ३ दिन तक देने. पर मी किसी प्रकार का लाम नहीं इवा । मलेरिया में इससे 


एक लाभ _ अवरय होता है किं. इसके देने से प्छीइ्ा आदि धातुओं में छिपें हुवे मलेरिया के. 


कीटाणु रक्त में. आ जाते हैं जिससे रक्त परीक्षा में दिंखलाई देने से निंदान में आसानी दोती 
है । किनीन के साथ ज्वंर की चिकित्सा में इसका उपयोग लाभदायक है। | 


हरीतक्यादिवरोः ८१२१ 


(२ ) चबेरिन्‌ ( 5९7९४४१९ )यह क्षाराभ अत्यंत विषैला नहीं दै लेकिन अधिक मात्राः 
में देने से अवश्य विषेला दै एवं सृत्यु मो हो सकती है। इसका प्रचूषण आन्त्र एवं सूचिकाभरण . 
द्वारा हो सकता है। बिल्ली एवं कुत्तों को उनके वजन के प्रति किलोग्राम के लिये २ भिलीयाम 
की मात्रा में देने से हृदय पर अवसादक प्रभाव पडता है तथा रक्तवाहिनियों का विस्फार होता है.। 
यह क्रिया उन्हीं अंगों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव से एवं प्राणदा ( ४३६०5 = ह्वागस्‌ ) नाडी की... ; 


. उत्तेजना से होती दै । प्राणियों में मृत्युत्तर परीक्षण द्वारा देखा गया कि इससे फुफ्कुसों में अत्यन्त! 


रक्ताविक्य एवं हृदय के अलिन्दों ( 4७।०।९ = ऑरिकळ ) का बिस्फार होकर सत्य होती है... 
इससे इक्कों में शोथ एवं रक्तस्नाव होता है तथा इससे केन्द्रीय वातनाडीसंस्थान के कन्दो की 
कोशाओं को नुकसान पहुँचता है। यह श्वसन के लिये भी अवसादक है. लेकिन १-१० मिलीग्राम 
की यात्रा में यह आन्त्र, गर्भाशय एवं श्वसनिका की अनैच्छिक मांसपेशियों को उत्तेजित करता है 


“जिससे श्वस नका में संकोच उत्पन्न होता है! 


साधारण मात्रा में हृदय पर इसका उत्तेजक प्रभाव -पड़ता दै जिससे हृदय की पोषक रक्त- 
आहिनियो में रत्तप्रवाह की बृद्धि होती है लेकिन अधिक मात्रा में देने पर यह भवसादक है । 
इससे qaa की वृद्धि होती है । मलेरिया में निदान की इष्टि से प्रोद्दीपक रूष में ( Provooa- 
tive ५०६९-प्रोह्रोकेरिह डोस ) इसका उपयोग लाभदायक है जिससे छिपे हुये कीटाणु रक्त में 
आजाते हैं तथा रक्तपरीक्षण में .दिखलाई देने लगते हैं। यह चर्म के नीचे की धातुओं wc 
इलैष्मिक कळा के लिये स्थानिक रूप से सौम्य स्त्रापजनक होने के कारण वेदनास्थापन के fen. 


. प्रयुक्त होता है। किनीन जो कि कोशाओं के जीवरस ( गरोटोप्लाउम्‌-ए7०६०९।१७० ) के fest: - 


'विषैळा होता है उसकी अपेक्षा ८० शुना कम शक्ति का इसका घोळ ( ८०, ००० में १ ) लोशर्मेनिया |: 
द्ॉपिका ( Leishmania tropiea-) नामक प्राच्यत्रण उत्पन्न करने वाळे कीटाणु के संवर्ध की 
बृद्धि रोकने में समर्थ होता है। यह प्राच्यन्रण- ( Oriental ५०४०-ओरियन्टळू सोर ) की चिकित्सा . 
के लिये सफल औषधि है । quip असिड सल्फेट '५-१% घोर की १-२ lo सी० मात्रा: त्रण 
3 किनारों पर अत्यन्त महीन सूचिका द्वारा ४, ५ जगह दी जाती है। सूचिकाभरण हफ्ते में एक 
बार किया जाता है। साधारणतः ३ इफ्तों में त्रण अच्छा- हो जाता है लेकिन द्वितीयक उपसंगे 
की तीब्रता के अनुसार २-१२-दफ्ते मौ अच्छा होने में लग सकते हैं। यदि एक से अधिक त्रण: 
हों तो एक दिन में.२ ब्रणों से अधिक एव हफ्ते में ४ ्रणों से अधिक, (विशेष कर जब ब्रण:बड़े हो) 
में सूचिकाअरण .नहीं करना चाहिये। चिकित्साकाल मे त्रण का बन्धन उचित रूप में करना 
चाहिये । इस औषधि का तयार घोळ ओरिसॉल ( 01/50! ) नाम से बिकता है। ` 


(३ ) दारुदछदी पित्त एवं मूत्रमागं की विक्ृति में लाभदायक है । पित्त एवं मूत्राइमरी, gunt, 
-दाइ एवं perg आदि के लिये इसका उपयोग किया जाता है। बस्तिशोध थब प्रमे आदि में 
आंवले के रस एवं मधु के साग्रस्रकी देते दें । गर्भाशय शैथिल्य के कारण उत्पन्न रक्तप्रदर में तथा ` 
इवेतप्रदर में मधु के साथ काथ का सेवन करने से लाभ होता है। कामला में मधु के साथ _ 


इसका काय दिया जाता दै। मूलत्वक्‌ का काथ तृणाणुनाशक ( Pactericidal-Sa2feereser) 
है तथा जीणे तरणो में ब्रण प्रक्षालन के feu .लामदायक है । 
(x) दारुदळदी के फळ सौम्य विरेचक, शीतळ ud रोचक होते E । ; 
५ प्रतिनिधि एवं व्यामिश्रण--उत्तर भारत में इसमें विशेष मिलावट नहीं होतो लेकिन बंबई 
: ओ तरफ इसमें कई प्रकार की वनस्पतियों के काष्ठ को इरूदी में उबाछ कर बेचते हैं। झाड़की 


NS भावश्रकाशनिधण्टु: 


हृदी ( Coscinium fenestratum ( Gaertn, ) Colebr, ( कॉ सिनिअम्‌ फेनेस्टरॅम्‌ ) कांड 
को भी इसके स्थान पर देते हैं । : 
'आान्रा--चूणे २-३ माशा, टिंक्चर हर ड्रा०, बर्बेरिन के लवण १-५ Wd 


अथ .दा्वीक्काथजांतं रसाञ्जनम्‌ । तस्य-नि्मोणविधि नामानि quise 


दार्वीक्राथसमं si पादं पक्त्वा यदा घनम्‌ । तदा रसाञ्जनाख्यं तन्नेत्रयोः परमं feaq u 
रसाञजचं ताच्यशलं रसगर्भन्न ताच्यंजम्‌ । रसाञ्जनं कटु शळेष्मविषनेत्रदिकारनुत्‌ ॥२०४॥ 
ड़ " उष्णं रसायनं तिक्त छेदनं त्रणदोषहत्‌ ॥ २०५ ॥ 

दारुदलदी के काथ से तैयार दोने वाळे रसोत के बनाने की विधि, नाम तथा गुण-दारुहळ्दी 
का काढ़ा बनाकर उसी के बराबर उसमें qu डाळ कर औटाबें। बाद को जब चौथाई भाग शेष 
'रइ जाय तब उतार लें और उसमें से जो गाढ़ा भाग हो उमे अलग कर लें । उसी को रसोत कदत 
हैं। बह नेत्रों के छिये परम हितकर होता है । रसाअन, ताक्ष्यैशेल, रसंगर्भ और auda ये रसोत 
कें नाम हैं । रसोत-कड़ तथा तिक्त रस युक्त, कफ, विष तथा नेत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करने 
बाला, उष्ण dtd, रसायन, छेदक (पिण्डी भाव को प्राप्त हुये कफादिकों को काट काट कर अळग 
करने बाला ), एबम्‌ ्रणसम्बन्धी दोषों को नष्ट करने वाळा होता है ॥ २०३-२०५ ॥ 


७१ रखोत 


हि०-रसोत, रसौत, रसवत । बं०-रसांजन । म०-रसबत, रसांजन! शु०-रसवंती। क०- : 


रसांजन । से०-रसांजनसु । ` भा०-रसोत । पं०-रसौंत। फा०-फिळजदूरः । sro-ggstfiat । 
sie- Extract of Indisn-Berberis (एक्क ऑफ इण्डियन्‌ adfes )। Sec Extractum 
Berberis ( axefszst बर्बेरिस ) 

रसोत--कांलापन लिये भूरे रञ्ज की, गोंद के समान मुलायम तथा पानी ओर मदिरा में घुने 
वाली दारुइंछदी के काथ और बकरी के दूध से बनी हुई औषधि है । इसका स्वाद कड़वा तथा 
कसेा होता है। श्सको बनाने के लिये वर्षा के. आखिर में इसके कंग को काट कर उसके पंचांग 
का काथ बना कंर बाद में उसे गाढा बनाते Vi कुछ लोग काथ में बराबर मात्रा में बकरी का दूषः 


मिलाकर फिर गाढा करते हैं । इस बात में मतमेद है कि रसौत केवळ ब० लाइसियम्‌ के मूल एवं 


काष्ठ से.बनता है या ब० एशियाटिका से या दोनों से । बाजार में बिकने वाला रसौत प्रायः दोनों 
के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें लकड़ी, मिट्टी आदि पदार्थ मिले रहते हैं । श्सलिये इसे 
१० गुने गरम जल में मिलाकर छान कर सुखाते हैं एवं बचे हुये भाग में मथसार मिलाकर 


छानकर उस मथसार को ऊध्वंपातन यन्त्र द्वारा अलग कर गाढे भाग कों उपयुक्त जल ते gam 


गाढे भाग में मिळांक्र बन्द शीशी में रखकर काम में छाते gi | 
गुण और प्रयोग--यह कडवा. पौष्टिक, ज्वरहर, पार्यायिक ज्वरहर स्वेद, अशोच्न, 
शोधब्न, caius, ईलेप्मप्न, तणरोपक एवं नेत्रविकारहर दै। uo 
» इसका आन्तरिक उपयोग ज्वर, यद veter वृद्धि, कामला, wj, एवं आमाशय तथा पकाशय 


के ब्रण ( Gastric & duodenal ulcer-ifga, अँड डयुओडेनल्‌ अल्सर ) में: छामदायक है। _ 
` >इसका बाह्य प्रयोग. भरी, प्राच्यत्रण, कटे हुये आगे; फोड़े फुन्सियां एवं पुराने बण आदि में किया: 


जाता है। 


—— — E VS 
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( २) विषमज्बर के सभी प्रकारो में इसको १५-२० दिन में ३ बार जळ के साथ देते- हैं । 


क्वाथ की अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा होता है। इससे ज्वर का शमन होकर पप्लीद्दा ufu भी कम 


होती. है। इसके प्रयोग में पहले विरेचन देना चाहिये तथा इसकी पूर्ण मात्रां खाछी पेट पर देनी 


चाहिये । औषधि लेने के पश्चात रोगी को कपड़ा ओढा कर सुलाना चाहिये । थोड़ी देर gb. 
को प्यास mu पड़ती है तथा जी धबड़ाने लगता है लेकिन उसको जल पीने न दें। एक quid 


पसीना निकलने रूपता है तथा कमजोरी मालूम होती है। उसके बाद शरीर पोंछ कर लाजमण्ड 
या चावल का मांड और दूध पीने को दें । इसके वाद रोगी प्रायः सो जाता है तथा उस दिन उबर 


की पारी नहीं आती । इस प्रयोग में एक दोष यह है कि रोगी को कभी पहले रक्तातिसार हुआ 


हो drag फिर उमड़ जाता है। 


(२) नये एबं पुराने नेत्राभिष्यन्द में इसको पलकों पर लगाने से बहुत लाभ होता है। 
इसके साथ इसमें अफीम, सैन्धव एवं फिटकिरी मिलाई जा सकती है । 


( २) रक्ताश में इसको २ से ८ र० मक्खन के साथ खिलाया जाता है ud इसके ode 


(३२ में १) से अशं को पोते हैं । 

( ४) कपूर एवं मक्खन के साथ बना इसका मलद्म फोड़े, फुन्सियां, कटे हुये भाग एवं पुराने 
घावों पर लामदायक है। मधु के साथ मिलाकर सुख के अन्दर के ब्रणों पर एवं अन्य mU पर" 
ळगाते हैं । शोंथ पर इसके लेप से लाभ होता है। सुखरोग में इसके धो से गण्डूष कराते हैँ । 
प्राच्यत्रण के लिये भी यह लाभदायक है क्योंकि इसमें क्षाराभ को पर्याप्त मात्रा रती है। 

सान्ना--ई-२ मा०। 


अथ बाङुची । तस्या नामानि qune: च गुर्णाक्चाह | 


अवर्गुओ बाकुची स्यास्सोमराजी सुपर्णिका । 

इशिलेखा कृष्णफला सोमा पूतिफलीति च ॥ २०६॥ 
सोमवएळी काळमेषी gue? च प्रकीत्तिंता । बाकुची मधुरा तिका कटुपाका रखायनी 0 

विष्म्महृद्धिमा रुच्या सरा श्लेष्मापित्तनुत्‌.। 

रता o gur श्वासङुष्ठमेइञ्वरङ्मिप्रणुत्‌ # २०८ ॥ 
तत्फं पित्तलं कुष्ठकफानिछहरं कट्ठ । केश्यं स्वच्यक्र मिश्वासकासशोथामपाण्डुचुत्‌॥२०९॥ 

बाकुची कें नाम और उसके तथा उसके फल के दुण-अवल्युज, वाकुची, सोमराजी, सुंपणिका+ 

शशिलेखा, कृष्णफला, सोमा, पूतिफली, सोमवछी, काळमेषी और gest ये सब बाकुची के नामा- 
न्तर हैं | बाकुची-मधुर तथा तिक्तरस युक्त, विपाक में कड़रस युक्त, रसायन, विष्टम्भ को दूर 
करने बालो, शौतवीये, रुद्रि, सारक ( दस्तावर ', कफ तया रक्तपित्त को दूर करने वाली होती 
है तथा यह रूक्ष, ढृदय के लिए हितकर तथा श्वास, कुष्ठ, प्रमेह, ज्वर और कमि को नष्ट करने 
वाली होती $1 इसका फछ--पित्तकारक, $8, कफ और वात को दूर करने वाछा, कड़रसयुक्त) 
केश तया त्वचा के लिए इितकारी होता है तथां भि, श्वास, कास, SM आम ओर पाण्डु इन सनः 
रोगों को नष्ट करने बाला होता है ॥ २०६-२०९ $ d 


१. पाठा० बिश्वास । 
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S वाकुची : 


हि०-बाङुची, बकुची, बाबची; बावची, सोमराजी । बं०-छताकस्तूरी, gas । स०-बॉवची । 
झु०-वाबची, बावची । क०-चाउचिमे । ते०-भवचि, कालाजिउजा । ता०-कपोकरशि। फा०-बाव- 
कुचि 1 अं०=?४०६०।९६ seed (सोरॅखिया सीड); Malaya tea. (मलाया टी) ! Qo-Psoralea 
corylifolia, Linn. ( सोरेंडिया कोरिलीफोलिया, लिन: ) i^ Fam, Leguminosae ( छेग्यु- 
भिनोसी )। 

बाकुची--प्रायः सब प्रान्तों के जंगली झाड़ियों में तथा खादर अथवा कंकरीळी भूमि में उत्पन्न 
होती है एवं सिलोन में भी प्राप्त होती दै । अमेरिकां में भी इसकी कई 'उपजातियां होती हैं जिनके 
शुण भी इसी के समान हैं। 

इसका क्षप-१-४ फीट तक ऊँचा, वर्षाथु एबं स्वावलम्मी होता ei qu-t-3 इन्व. के. बेरे में 
छोटी अरणी के पत्तों के समान गोलाकार होते हैं । भे नाल्युक्त, कड़े, चिकने, लहरदारः दन्तुर 
एवं इनके दोनों प्ठों पर कारे पब्बे होते हैं । इन ग्रन्थियों के fug शाखाओं पर भौ होते हैं । 
१०-१० छोटे, नीळे बैंगनी रंग के पुष्प-१ से २ इञ्च लम्बे पुष्पदेण्ड पर आते हैं । फछी-छोरी, 
गोरू, काली, चिकनी, एक बीज युक्त, अस्फोरी एवं फलभित्ति बीज से...चिपकी होती है । बीज- 
बाकुची वास्तव में फल दी है जिसकी फलभित्ति बीजावरण से चिपकी रहती है ।. यह. अण्डावइर, 
आयताकार, कुछ चिपरे, चिकने, अघर की. तरफ नुकीले, काले. रंग के. एबं मद्दीन गंढों. से. युक्त 
होते हैं तथा तालद्वारा बड़ा करके देखने.पर नहाने के स्प कोतरह दिखलाई देते PO इसको 
चबाने पर एक तीन गन्ध आती है तथा इनका स्वाद कडवा, तीता एवं दाइजनक होता है। औषधि 
कार्य में इनका तथा इनसे निकले तेल का व्यवहार किया जाता है। 

नोट--कुछ विद्वानों ने सोमराजी नाम से 8o हनोंनिया अंन्धेलमिटिका ( Vernopia abthe- 
lmintica Willd, ) का महण किया है लेकिन qx .नाम.तो. अरण्यजीरक का दै जिसका वर्णन 
परिदिष्ट में किया गया है। . 

रासायनिक संगठन--बाकुची के फलों में राळ, उड़नशीळ तैल, . तारपीन की तरह तैछ, 
स्थिर तैल, एवं सोरेंलेन्‌ (Psoralen) तथा आइसो-सोरछेन्‌ - (Iso-psoralen) नामक दो रवैदार 
«up पाये जाते हैं । वाकुची के कृमिघ्न तथा तवच्य- गुण इन्हीं. रवेदार पदार्थों के मिश्रण से da 


यदद तैळ में ge ate ( vgctamaftqu-Furocoumarins ) हैं-।: प्रथम: सोरेलेन अंजीर से. 


प्राप्त होने वाळे फिक्युसिन्‌ः ( £००५५ ) के समान होता E इसकी.- फळभिच्ति ( Pericorp 
: पेरीकाप ) 8 सोरेंलिडिन्‌ ( Psoralidin ). नामक एक अन्य रवेदार पदार्थं भी प्राप्त होता [E 

qur और  प्रयोग--यह. सौम्य उत्तेजक, वातनाडियों के लिए बल्य, कृमिष्न; लक्‌ दोषहर, 
अप शोषक, तणरोपक, सृदुविरेचक, que, स्वेदळ एवं इष्य 81 


इसका अन्तः बाह्म प्रयोग सित्र, कुछ, पामा, कण्डू, गजचर्म ( सोरियासिस्‌-?5०7७अं5 ) एवं 


चमे के अन्य: शोथयुक्त विकारों में. किया जाता. है । 
(-१ ) श्रित्र में चौथाई भाग दुरताळ.के साथ गोमूत्र में..पीस कर इसका लेप .लामदायक. होता 
EDT य्व आंवके के काथ के साथ इसके चूर्ण का सेवन.मी लामदायक है... S E 
बाकुची एवं काले fusa सेवन करें तो सभी. अकार. के -कुष्ठ.- अच्छे. होकर: शरीर की. कान्ति 


बढ़ती है । इसको जळ के साथ पीस कर भी लेप किया.जां. सकता है। नवीन तथा . युवावस्था. के 
DE रोग में शीघ्र छाम होता है किन्तु अधिक दिन तक छगाना पड़ता है1 इससे दांग छाले 


हदो जाते हैं.। 
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(२ ) बाकुची में रहने वाळा तैल हौ प्रधान कार्यकारी भाम है । यहद de चमे के ऊपर रहने 
वाले माळागोलाणुओं ( 8४९१६००००० ) के लिये धातक है। अंतस्त्वचीय धमनिकारओ के ऊपर 
इसका निश्चित प्रभाव पड़ता है जिससे इनका विस्फार होकर वहां रक्तरस. ( Plasma-terenT ) 
का प्रवाह बढ़ जाता है । इससे चम॑ लाळ हो जाता है तथा रञ्जक कोषों ( मेलॅनोब्डास्टस्‌ः-९/8* 
noblasts) को उत्तेजना मिलकर रञ्जक का निर्माण होता है। यह र्षक, Ug दागों में फैलकर 
उसका वर्ण परिवर्तन कर देता है। अधिकांश लोगों में इससे सफेद दाग लाळ हो जाते हैं. लेकिन 
कुछ (५% ) लोगों में इससे छाले पड़ जाते हैं इसलिए इसको अन्य चीजों के साथ आवश्यक 
प्रमाण में मिश्रण कर लेना चाहिये जिससे दागों में केवल लाली आ जाय। Puer के साथ-साथ यदि 
अन्य आंत्रिक विकार जैसे आमातिसार आदि हों तो उनकी भी चिकित्सा साथ-साथ करनी चाहिये। 

( ३ ) फिरगेतर श्रित्र में बाकुची के तैलीय राळ सदश सत्व ( Oleo-resinous extract } 
का लेप लामदायक होता दै । इस सत्त में dH तथा आइसो-सोरॅळेन्‌ दोनो ही रहते हैं । 
इसको चॉलमोगरा के तेल के साथ मिलाकर लगाया जाता दै तथा आन्तरिक प्रयोग भी करते हैं 
जिसते कित्र, सिध्म तथा सोरियासिस्‌ में लाम होता है। लगाने के लिये इसके साथ २ भाग 
चॉलमोगरा का तेल तथा २ भाग लॅनोलिन्‌ मिलाकर मलहम बनाकर दिन में एक, दो बार दार्यों 
पर मरूना चाहिये । करीब ३ महीने में लाभ होता है। 

मात्रा--बोज चूर्ण १-३ माझा । 


अथ चक्रमदेः ( RETE ) | तस्यं नामानि तत्फलस्य च शुणांश्चाह 


चक्रमद्‌ःप्रधुन्ताडो qued? मेषछोचनः। पश्माटः स्यादेड जश्नक्री छुन्नाट इत्यापि t8 301 
चक्रमर्दो रघुः स्वादू wu: पित्तानिळापहः। gut हिमः कफश्ासङ्ष्ठददुकृमीन्हरेत, ॥२११॥ 
इन्त्युष्ण तत्फर्ू कुष्ठकण्डूद्तुविषानिछान्‌ i गुर्मकासक्रिमिश्वासनाशन कटुकं स्मृतम्‌॥२१२। 

चकवड़ के नाम और उसके तथा उसके फल के गुण---चक्रमद, परपुन्नाट, ददुध्न, भेषरोचन, 
पञ्चा, एडगज, चक्रो और पुन्नाट ये सब चकवड़ के नामान्तर हैं । चकवढ़-लघु, स्वादिष्ट, रुक्ष, 
पित्तवात ( वातपित्त ) नाशक, हृदय के छिए हितकर, शीतवीर्य, कफ, इवास, कुष्ठ, ददु (दाद) और 
ककमि को नष्ट करने वाला होता दै। I का फल---उष्णवीय और कड़ रस युक्त EE 
एवम्‌ कुष्ठ, खुजली, दाद, विष, वायु, युर्म, कास, कृमि और श्वास इन सब रोगों को दूर करने 
वाळा होता है ॥ २१०-२१२ ॥ 


७३ चकवड़ 


हि०-चकबड़, पवाड; प्वार । बं०-चकुन्द्रा, पनेवार । म०-तरोटा, टाकला । शु०-कुंवाडीयो । | 


क०-तगचे । ते०-तगिरिस । ता%-उशिइगरे । पं०-पंवार, चङुन्दा। फा०-संगेसतूया। अण 


कुरब । sio Fetid casse रिड केंशिया ) । खे०-C55ia tora Linn. ( केंशिया टोरा; : - 


लिन्न.) ! Fam, Leguminosae ( लेग्युमिनोसी BE, 
यह प्रायः सव प्रान्तों के जङ्गल, झाड़ी, खेत, मैदान, कूड़ा करकट, सड़क के किनारे एवं qur 


- स्थानों में आप ही आप उतपन्न होता है 


इंसका २-५ फीट तक ऊँचा एकवर्षायु gu वर्षा ऋतु में बहुतायत से उत्पन्न होता है। पत्रा 
Hg पक्षाकार और पत्रक-तीन जोड़े, अमिलट्वाकार, १-२ xup UA, चिकने; मचकीछे, दुगन्व 


१३६ भावप्रकाशंनिषण्डुः 
giu एवं: स्पष्ट-शिराजाल से युक्त होते है ।:-इसके निचले पत्रकों के बीच में एकः अन्थि होती है। 


पुष्प-छोदे पीलेःरंग के agar. ud दो:दो; के जोड़े में आते.हैं. ). wfeut-x-c इञ्ज लम्बी, _ 


पतली; चौकोनी, कुछ सुड़ी हुईं तथा-इनकाः अग्न-नुकीला होता 2a बी ज-बदुत; कड़े एवं मेथी के 
समानं होते हैं! इसके कोमळ पत्तों का साग बंनाया:जाता-है.. तथा औषधि में dam का , व्यवहार 
'पीक्षया:जाता:दै। . . qme HUE True 
ssp का एक दूसरा भेद है जिसे कॅशिया ऑब्टयुसिफोछिया ( Cassia obtnsif0lis;) कहते 
है।:इसका क्षुप भी ऊपर के छुप के समान दी होता है लेकिन इसमें दुर्गन्ध नहीं होती तथा इसके 
आधारीय- पत्रकद्रय के बीच में एक ग्रन्थि होती EY oc ^5 s 
“रासायनिक संगंठेन-शसके बीजों में एमोडिन (८००११ ) नामक एक स्लूंकोसाइड पाया 
जाता है जो क्राइसोफेनिक्‌ एसिड (.Chrysophavis-ácid )़्ी तरव dp दैः! ` इसके पत्तों में 
"कधा्टिन ( Cathactin ) नामक एक विरेचक द्रन्य तयाः छाल रंग qur दैः। 
cc शुण और अयोग--इसके बीज वर्यं, दीपने, पाचन एवं cep दोषहर होते हैं: तथा पत्र 
विरेचक, gie ud पार्यायिक ज्वरहर द्वोते E । 
(१) इसके बीज की क्रिया त्वचा पर होती है। दाद, खुजली, qu, सिष्म,.. पामा एवं छाजन 
( दकिझमा ) आदि में यह बहुत लाभदायक है। जिन रोगों में त्वचा मोटी हो जाती है. उनमें 
इससे विशेष लाभ WR है। दाद में.मूली के पत्ते के साथ या नींबू के रस के साथ या करअ 
के तेल के साथ पीस कर इसे लगाया जाता है। छाजन में मट्छे के साथ पीस कर लगाते हैं। 
fuer के लिये कांजी में पीलकर छगाना चाहिये । ब्रणवस्तु के स्थान, पर उस्न. ददोनेवाली तन्तु 
युक्त गाठो (stefeu-Cheloid) के . foi इसके बीजों को सेहुंड के दूध में भिगोकर फिर गोमूत्र 
में पीस कर लेप करने से लाम होतां है । अधावमेदक आंदि शिंरोरोग में कांजी के साथ इसका लेप 
“उपयोगी है। इसका सेवन कॉफी के रूप में भी किया जाता है। 


DONOR ) इसके asi का काथ बच्चों के विकारों में विशेषकर दन्तोदूभेद के समय उवर आदि 


होने पर सुदु विरेचक के रूपमें दिया जाता है। इसका रस भिळावे सें उत्पन्न दाह पर लगाया जाता c 


है। इंसकां पोलिस बनाकर फोर्डो पर बांधने से फोड़े जल्दी पक जाते [4 एवं IRE गृश्रसी तथा 
fare में भी इनके बांधने वेदना कम होती है। इसके पतों को रण्ड de में भूनकर दुर्ग 
युक्त seit में पुल्टिस के रूप में रयोग से लाभ होता है। 

_मात्रा--बौज चूंणे ३-२ माशा! ` 


- c अथातिविषा ( अतीस )। तस्या नामशुणानाह 
` -दिषा खतिविषा विश्वा sort ग्रतिविषाऽए्णा । शुक्ककन्दा चोपविषा EU घुगवज्ञभा ॥ . 
दिषा सोष्णा sg ferr पाचनी दीपनी हरेत्‌ कफपित्तातिसारामविषकासवमिकिमीन्‌ ॥ 
“7 अतीसः के.नाम तथा: युंग--विषा; अतिविषा, : विश्वा) : ङ्गी, -अतिविषा, - अरुणा, -शुकुकन्दा, 


उपविषा, भङ्गुरा और घुणवछमा ये सब अतीस के नाम हैं। अतीस--उष्णवीये, sz तथा: तिक्तरस . 


झुकत; पाचेक तथा. अग्निदीपक git एवम: :कफ; पिचत, "अतिसार, आम, विष, कास, वमन 
-और कृमि इन सब रोगों को दूर करनेवाली होती है॥ २१३-२१४0: ८ ` =` ला 


4 


हरीतक्यादिबगंः १२७ 


७४ अती 


हि०-अतीस । बं०-आतश्च । म०-अतिविष । पं०-अतीस । ते०-अतिवस । क०-अततिविषा । 
गु०-भतिवखनी कली । ता०-अतिवदयम । भोटि०-अइस । sio-lndian Atees ( इन्डियन्‌ 
अतीस ) । से०-Acoitun heterophyllum, Wall. ( पकोनाइटम्‌ हेटरोफाइलम्‌ , वाळ. ); 
Fam, Ranunculaceae ( रॅनन्क्युलेसी ) ! 

यह हिमालय पहाड़ में कुमाऊँ से इसोरा तक शिमला और इसके आस पास में तथा चम्बा 
प्रान्त में ६ से १५ हजार फुट ऊँची चोटियों पर पाया जाता है। 

इसका चुप-२ से v फीट ऊँचा होता है । काण्ड-गोळ, सीधा तथा विभिन्न आकार वाली 
पत्तियों से घिरा होता है। पत्र-नीचे के पत्तों के mem प्रायः पांच विच्छेदों से युक्त उवं गोलाई 
(लिये हुये ताम्बूलाकार या ल<्बाकार-ताम्बूलाकार , होते हैं। ऊपर के पत्ते छोटे तथा धार पर 
-दन्तुर होते हैं। घुष्प-नील थवा इरितनील, १ से ॥ इञ्च ऊम्बे एवं चमकीछे. होते हैं। 
आम्यंतर पुट का एक दल सबसे वड़ा और फणाकार होता है। सूछ-मूल में दो कन्द होते हैं 
जिनमें एक पिछले वर्षका और दूसरा नये वर्ष का होता है। नवीन कन्द venne या zi 
कार, हाथी की सूंड की तरह, १ इञ्च लम्बा तथा है से ई इन्र मोटा शोता दै । , Su 
तथा इवेताभ, फोके राख के रज्ञ की तरह होती है। ऊन्द-स्वाद में अत्यंत कडुवा, आसानी से 
झूट जाने वाला और भीतर से श्वेत तथा पिष्टमय पदार्थ से युक्त रहता है । इसे तोड़ने पर सवेत 
मध्य भाग के चारों तरफ ४ कारे धब्बे दिखलाई देते हैं । इनमें गन्ध" नहीं. रहती । इसमें. कीडे 
बहुत जल्दी लग जातें हैं तथा कीडे लगने पर यदू निःसत्व हो. जाता दे इसलिये औषधि में बिना 
कीडे लये हुवे अच्छे queer का हौ व्यवहार करना fi a 


अन्य निषण्डुकारों ने वर्ण भेद से इसके.३, ४ भेद लिखे हैं लेकिन आजकल केबल एक qe 


भेद और मिलता है। जिसका वर्णन नौचे दिया गया है.। . # ४ | 
( के ) Aconitum palmatum D. Don ( एकोनाइटम्‌ पामॅटम्‌ ) दि०~-वखमा ! खं 
अतिविषा । NT 
इसके gs qat हिमालय में सिकिम, गुर्वाल तथा मिश्री पतों में पाये जाते हैं । . 
इसके We अतीस की अपेक्षा अधिक ,रुम्बे, कम मोटे, तोड़ने में सख्त, भधिक .काछे 
रङ्ग के तथा वजन में बहुत भारी होते हैं । इन पर गांठ होती हैं । गुण आदि में यहद अतीस के 
समान dii | . : 
रालायनिक संगठन--वंत्सनाभ वर्ग की ओषधिं होने पर भी यह विषैली नहीं है। इसमें 
एक अत्यन्त कडवा बिना रवेदार क्षाराभ अतीसिन (4५5/०९ ) होता है जो विषैला नहीं है। 
इसके अतिरिक्त इसमे एकोनाइटिकू एसिड ( 4०००४० acid), टॅनिक एसिड, अधिक मात्रा में 
पिष्टमय पदार्थ, वसा तया ओलिइक्‌ , पामिदिक णँ स्टियरिक ग्लिसराइड्स ( 0161०, Palmitio 
and Steario Glycerides) के मिश्रण तथा गोंद, xp शकरा एवं राख २% आदि पदार्थ 


याये जाते हैं । _ p 
* गुण और अयोग--अंतौस दीपन, पाचन, तिक्तपौष्टिक, आदी, कृष्य, seq एवं विषमज्वरहर्र `. 


है। इसके सेवन से शरीर की विनिमय क्रिया सुधरती है। इसको ४-८ माशा देने पर भी विषेला 
परिणाम नहीं dist i : S 


इसका प्रयोग आमातिसार, विषमज्वर, कास, वमन, कुपचन; शूळ, नवीन शोधयुक्त विकारे 


` दवं बाङरोगों में किया जाता है। E 


१२८ सावप्रकाशनिघण्टुः 


( १) तिक्तपौष्टिक तथा याही होने के कारण अतिसार ud संग्रहणी में इससे अच्छा लाम 
होता है.। बच्चों के बमन, अतिसार, sac एवं खांसी में इससे बहुत लाभ होता $1 इससे पाखाना 
पीला होकर मात्रा कम होती है। बच्चों तथा sqm में यदि अतिसार हो तो इसके साथ gp भस्म 
देना चाहिये । अतीस के साथ मांग एवं घोड़बच मिलाकर अतिसार .में दिया जाता Qa इसके साथ 
सुगन्धि, कंडुवी पौष्टिक तथा आही अन्य औषधियाँ मिलाने से ज्यादा लाम होता है । 

(३) इसको अधिक मात्रा में देने पर ही. इसका ज्वरध्न शुण स्पष्ट होता है लेकिन उस 
मात्रा में ज्वर कमे होनें के साथ-साथ विबन्ध भी हो जाता है जो विषमज्वर के लिये अहितकारक 
है । इसलिये विषमज्वर में इसकी अपेक्षा , कुटकी ज्यादा लाभदायक होती है। ज्वर पश्चात्‌ दौब॑ल्य 
दूर करने के fex दीपनीय एवं तिक्त पौष्टिक के रूप में इसका उपयोग अधिक अच्छा है। 
ज्व॒रातिसार के लिये यह अत्युत्तम औषधि है। इसमें १५२० अतीस तथा १५ Co रसान जळ 
के साथ देते Pa इसके साथ सुगन्धि पदार्थ मिलाने से ज्यादा लाम होता है। बड़ों की अपेक्षा 
बच्चों. के ज्वरातिसार में यह ज्यादा उपयोगी है । 

(3) मूषिकविष में इसकी मधु के साथ सुबह चटाया जाता 81 

(v ) कृमियों को निकालने के लिये इसके साथ विडंग का प्रयोग किया जाता 8 । 

सात्रा--चूर्ण 3-3 मा० उबरातिसार, अतिसार में । चुग-२-४ Co बल्य, तिक्तपौष्टिक । 


अथ लोध्रः शावरलोश्र-पटियालोध' इति लोके प्रसिद्धयोनामगुणानाह 


छोघ्रस्तिर्वस्तिरीटश्च' शावरो गाळवस्तथा i 
द्वितीयः पहिकालोभः क्रमुकः स्थूलवरकलः। siet बृहत्पन्नः पट्टी छाचषाप्रसांदूनः ॥ 
लोध्रो राही रघुः शीतश्च्ुष्यः कफपित्तनुत्‌ । कषायो रक्तपित्तासउवरातीसारशोथहृत्‌ tt 

शाबरलोभ और पटियालोष के नाम तथा शुण--लोभ, fes, तिरीट, शावर, गोलव ये नाम 
लोष अर्थात सावरोध के हैं और दूसरा जो पडिआलोध ( पटानी लोष ) है उसके-पट्टिकाडोध, 
mam, स्थूलवर्कळ, जीर्णपत्र, सत्र, पट्टी और छाक्षाप्रसादन ये सब नाम $i दोनों प्रकार के 
छोध-माही, ex, शीतवीं, नेत्रो के लिए दितकर, कफपित्तनाशक, कषायरस qus रक्तपित्त 
रक्तविकार, ज्वर, अतिसार और शोयनांशक होते हैं ॥ २१५-२१६ ॥ 


७५ eta 


हि००लोष.।. बं०-म०-क०-लोक,लोभ्र। ` गु०-छोधर । त्ते०-लोद्धुमचेट्ड | अ०-मुगाम । _ 


ste-Lodh ( लोष ); Symplocos Bark ( सिम्प्लोकोस्‌ qmi)! So-Symplocos . race: 
mosa, Roxb. ( सिम्प्लोकॉस्‌ रेसिमोसा, राक्सू.) 1 Fam, Symplocaceae ( सिम्प्लोंकेसी )॥ 


८ Hz भारत के पूर्वोत्तर प्रान्त नेपाल, कुमाऊँ से. आसामः बंगाल, छोटा नागपूर, बरमा आदि. 


प्रदेशों के नङ्गल.और छोटे पहाड़ों में पाया जाता है ॥.- 
इसका छोटा ब्क्ष-२० फुट तक ऊँचा होता है। छाळ-खुरदरी और mic (Grey) 
वर्ण की. होती हैं। काट-( 5।०४९-ब्हेस )--आधा इञ्च तक मोटा, -रेशेदारं, दलका : पील्य Cu 
हलके नारंगीमूरे रंग की रेखाओं से युक्त होता है। पत्ते-श। से ७ इञ्च रम्बे, अण्डाकार~भायताः 
` का या अण्डाकार-माराकार; पत्रा्-तीक्ष्ण, कुण्डितळम्ब या कुठित; पत्र तर-आरावत, GRE 
` गोलइन्तुर या कचित शरखण्ड; qu पृष्ठ०कोमल पत्तों का ऊपर का .पृष्ठ' चिकण तथा SPINE. रूदु 
रोमश, तथा अम्य पत्रों के gm चिकण या मध्यशिरों पर कुछ रोमों से ge, चमकीले तथा 


SRE PVE केस 


हरोतक्यादिवगंः * 


ऊपर का पृष्ठ गहरे इरे रझ का; शिराएं-बगल की शिराएं सूखे हुवे पत्तों मे स्पष्ट, ५-५ जोड़ी एवं 
पत्रबृन्त-ङु से है श्च रम्बा होता है। आश्विन से अगइनं तक फूल फल. आते हैं। फूल-गुच्छों 
में, पीले और सुगन्धित होते हैं। फळ-अष्टिफल, प्रायः आध इञ्च लम्बे, आयताकार; चिक्कण; 
बैंगनी काले रङ्ग के एवं उनका बाह्मकोष चिपका रहता है। इसकी छाल का व्यवहार किया जाता 
है । इसका वाह्मपृष्ठ चिकना धूसरित हरा ( यदि mm ( 00:1०) के साथ हो तो) तथा आडी 
पारियों से युक्त, अंदर का पृष्ठ इळका पीला लेकिन रत्ताम बादामी दिखलाई देता दै तथा इसमें 
लम्वाई में गढ़ेंदार धारियां होती हैं । भग्न-छोटा, बाह्य भाग में दानेदार लेकिन अन्दर का 
कुछ हन्तु युक्त । वाह्य भाग ( 0०1६०8! ) रक्ताभ बादामी रङ्ग का । ` गन्ध-इलकी मधुर लेकिन 
बन्द डिब्बों में रखने पर तेज हो जाती दै। स्वाद-मधुर, Sy तथा कुछ दाइजनक । 
नोट=-एक अन्य प्रकार के पठानी लोधर का वर्णन आगे किया गया है। लोभ तथा पढठानी लोभ 
दोनों हो के गुण करीब कब समान ही हैं तथा दोनों आहो एवं अतिसारादि में लामदायक' 
होते हैँ । लोधर का एक पर्याय तिल्वक आया है। चरक के serene में तिस्वक्‌ के मूल की 
( अन्दर की त्वचा रहित ) वाद्य खचा का उपयोग विरेचन कराने के लिये किया गया है। इससे 
अम होता है कि एक ही वस्तु विरेचक तथा. आही कैसे दो सकती है। व्यवहार में मी लोध्र की 
छाल विरेचक नहीं होती । शावर या पठानी लोध दोनों की मूल खक्‌ का प्रयोग किया गया 
किन्तु उससे विरेचन नहीं हुआ । इसके संबन्ध में एक इलोक मिळता है । j 


fagagitsfa तदाकारो gerit विशेषतः । 

रक्तत्वचो विरेकी च gegtafa कथ्यते ॥ 
eue तिल्वरू के सम्बन्ध में लिखते हैं-तिलवकः रोधः, अन्ये तु रोधाकारो रक्तत्वक्को 
went वेरेचनिक्रः। इससे मालम होता है कि लाल छाळ बाला, दीष पत्र वाला एवं विरेचक 
युणबाला कोई Sb के समान वृक्ष होता है जो rers है । अभी इसका निर्णय नहं हो पाया है.। 


' कुछ विद्वानों ने fuer के स्थान पर रेवाचीनौ को छाल का उपयोग fatad के लिये करने 


को कहा है । 

रासायनिक संगठन--लोष की छाल में सम्पूर्ण क्षाराभ की मात्रा करीब ०३२%. होती 
है जिसमें ते एक रवेदार क्षाराभ लोटयुराइन ( Loturine) ०२४%, अन्य चूर्णरूप में 
क्षाराभ ठोटयुरिडाइन (Loteridine) ०'०६% एवं एक भोर रवेदार क्षाराभ्‌ कोल्लोट्युराइन्‌ 
(Colloturine) ००२% होते हैं । .इसकी राख में सोडियम्‌ कार्बोनेट ( Sodium carbonate ) 


, रहता हैं तथा छाल में. लाळ रंजक पदार्थे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं । इसमें टेंनिन ew नहीं 


होते ।. इसमें का लोटथुराइन WIS मेंब्राइन ( 4००/०९ ) ud gf ( Harman). के 
सद्टश होता है । इसके समी क्षाराम, विरल अम्ल घोळ में अत्यन्त तेज नील-नीळछोहितातीत 
चमक उत्पन्न करते हैँ । 5 , | 


kn Do 

गुण और प्रयोग--ल्मेंव की छाल आही, शीतल, रक्तस्तंमक, इलेष्मव्न, suum, शोधव्म, 

वल्व uz ger है। इससे. छोटी . रक्तवाहिनियों का संकोच होकर Cue बन्द होता है। 

ल त्वचा को शक्ति sr» होकर एवं उसका संकोच होकर इलेव्मा की उत्पत्ति 

इसका उपयोग अतिसार, प्रवाहिका, रक्तातिसार, रकप्रदर, अंत्यातंव; इवेतप्रदर) सर्वाङ्गशोध; 

य्घद्विकार, ज्वर एवं नेत्ररोगों में किया जाता है । | j Ud 
& i SCN NELLE" fae 


136^ आवभ्रक्ाशनिघण्डुः 


(१) लोध्र अतिसार एवं प्रवाहिका के 'लिये बहुत -भच्छी औषधि Qi इसमें. इसके प्रवाही 
सत्त्व को डे ड़ा० की मात्रा में देने. से इपीकाक से जिनकोःलाभ नदीं इुआ था उन्हें मी राभ हुआ। 
इसमें बेल की गुद्दी, कुचला एवं कुरेया.की cre के: साथ इसका प्रयोग करते हैं या. इसके साथ 
मुलेडी, अनार. का छिलका एवं.कायफल का प्रयोग किया जाता हैः। ; 

ˆ (२) रक्तप्रदर में इसके चूर्ण को १०-२० qp मात्रा में (दिन में ३,४ बार मिश्री के साथ 
३, ४ दिन तक देने से बहुत लाभ धोता है। इससे गर्भाशव काः संकोच होकर उसकी शिथिलता 
दूर होती दै जिससे रक्तप्रदर एवं इवेतप्रदर आदि: में -यद उपयोगी: है। गर्मिणी में ७ वें या. < वें 
महीने में यदि गर्भ में अधिक चलन हो तो इसे छोटी dus एवं मधु के साथ चराने ते गर्भाशय 
संकोच होकर चलन कम हो smit 5" ` 5 : 

(३) आंखों में लाडी तथा सूजन होने पर शसको.:पलकों के चारों. तरफ लाते हैं । इसके 
साथ-सुलेडी, cela एवं सुनी फिरकिरी का: उपयोग लेप में किया जाता है! : 

Cx ) इलोपद ( Filarias फाइलेरिया ) के कारण उत्पन्न. पायसमेह ( Chyluria - काइ- 
दरिया ) तथा फीलपांव ( Elephantinsis = एलिफेन्टियासिस्‌ ) में यह लाभदायक सिद्ध हुआ है। 

(५ ) कुष्ठ द्वं नण आदि में इसका अंतः बाह्य प्रयोग किया जाता दै ।- प्रसूता में योनिक्षत के 


` लिये इसका लेप उपयोगी है। गलशुण्डिका. बृद्धि एवं. मसूढों से यदि खून जाता हो तो श्सके 
छाथ से गण्डूष कराते हैं तथा रसो, नागरमोथा एवं -छोश् का मधु के साथ wqeb पर लेप 
. करते हैं। सूजन पर लोभ के लेप से सूजन कमर हो जाती है। 


मात्रा -चूणै ५:१० र०। 
७६ पठानी खोध । 

“` हि०-पठाची Shri बं०-पटियां लोध।. ग्ु०-पठाणी लोधर. पं०-पठानी Sz, Sa, 
छोंज, छोश। म०-पट्टी.लोधर । ते०-तेल लर्‌ु. क०-बिंली छोश । सिन्ध०-लोदर, पठानी 
लोप । Se-Symplocos crataegoides Buch. Ham. ( सिम्म्होकॉँस्‌ कटेगॉइडिस्‌ ) t 
( Fam. Symplocaceae (सिमप्छोकेसौ n 


: इसकेजक्ष हिमालय में सिन्ध नदी से आसाम तक, खासिया पहाड़ और मरतवान के पहाड़ों . 
में ३-५ इजार फीट की ऊँचाई पर पायें जाते हैं यह बृच्च-३० फुट तक ऊँचा होता है। छाक- 
इलके सफेद रंग कीं और काकं युक्त दोती है. तथा उस पर खड़ी नालियां रइती हैं। काट-आधा ` 


cxx मोटा, इलका पीला ब रेशेदार होता है। पत्ते-२-४ ui छम्बे, १-२॥ Gu चौड, पतले, 
अण्डाकार या लट्वाकार, ंबाग्र और अग्र कौ भोर तीइग दन्तुर होते हैं तथा सूखने पर पीले 


. शक के दो नाते हैं। फुछ-सफेद, समशिखाकांर युच्छों में तथा सुगन्वित होते हैं । इसके फूलों को 
gau दूर तक जान पड़ती ba we-dhui इन से तिदाई इड तक लम्बे तथा योल होते हैं।. 


* उनसे मुड़ा हुआ गोल बीज निकलता है। इसके गुण और प्रयोग आदि सब उपयुक्त लो के 
समान ही हैं! ' : ; DE : 


eumd tim स्याहुप्न्धों महौषधम्‌ । अरिष्टो स्लेच्छुकन्द्श्न यवनेष्टो रसोनकः anten P 


Psal amr — etia, रसोन, engen, मंदौषप, afe, स्छेच्छकन्द, अवने और. रसोनक. 
ये नामं रूइसुन के हैं॥ २१७ ॥ NT 3८5 पर ra Pus 


x 
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" अथ लशुनोत्पत्तिमाह 
यदाऽगृतं वेनतेयो जहार सुरसत्तमाद्‌। तदा ततोऽपतद्‌ बिन्दुः स रसोनोऽभवद्‌ भुवि ॥- 
लक्ष्सुन की उत्पत्ति--जिस समय गरुडने इन्द्र के पास से अमृत इरण किया था उस समय 


स £u) से जो बिन्दु ( अमृत-बिन्दु ) पृश्वी पर गिरा उसी से eggs की उत्पत्ति हुई ॥२१८॥ : 


अथ रसोनशब्दस्य निरुक्तिमाह 


पञ्चभिश्च रसेयुंको रसेनाम्लेन वर्जितः। तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ | 
छट्टसुन के 'रसोन? नामकी व्युत्पत्ति-लहसुन में ६ प्रकार के रसों में से ५ प्रकार के रस. - 


रहते हैं किन्तु केवल एक अम्ल रस नहीं रहता है, अत एव रस अर्थात्‌ केवल अम्ल रस से ऊन 
अर्थाद्‌ शून्य रहने से द्रन्यों के गुणादिक जानने बाले विद्वानों ने शसका 'रसोन” नाम रमखा:है ॥ 
अथ लशुने रसस्थानान्याइ 
कटुकश्रापि मूलेषु तिकः पत्रेषु संस्थितः । नाठे कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे छबणः ega ॥ 
बीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिमिः ॥ २२०॥ 
wu में कंड आदि पांचो रसों के रहने के स्थान-इसके मूलमाग में ag रस रहता है, 
' पत्तो में तिक्त रस, नाल में कषाय रस, नाल के अग्रमाग में लवण रस तथा बीज में मधुर रसः 
राइता है, ऐसा लहसुन के गुणों के जानने वाले विद्वानों ने कहा है ॥ २२०॥ 
अथ लशुनगुणानाह E . 
रसोनो desit qua: स्निग्धोष्णः पाचनः सरः,] रसे पाके च कटुकस्तीचणो मधुरको मतः॥ 


भझ्नसन्धानेङृत्कण्ड्यो गुरुः पित्ता्रवृदधिदः। बलवर्णकरो सेधाहितो नेशर्यो रंसायनः॥२२२॥. .. 


हृद्रो गजीर्णञवरकुदिशूल-विंबन्धगुष्मारुचिकासशोफान्‌।... . 
दुर्नामकुष्ठानऊसादजन्तु-समीरणश्वासक्फां श्र हन्ति ॥२३३॥ ... 
लहसुन के गुण-छहसुन dus ( धातुवर्धक ), बृष्य ( वोय॑वर्धक ), रिनग्ध, उष्णवीय॑, पाचकः 
तथा सारक होता है। और वह रस तथा पाक में कट्ठ तथा मधुर रस युक्त,. तीक्षण, LE 
कारक ( टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला ), कण्ठ को दवितकारी, गुरु, पित्त एवं : रक्तर्षक, शरीरः 
में बल तथा वर्ण को उत्पन्न करने वाळा, मेघाशाक्ति तथा नेत्रों के किये दितकर ओर रसायन होता 
है। एवं हृद्रोग, आणंज्वर, कुक्षिशुल, we तथा वातादिक की विबन्धता, Uew, अरुचि, कास, 
शोथ, बवासीर, कुष्ठ, अञ्निमान्ध, कुभि, वायु, श्वास और कफ को नंष्ट करता है ॥ २२१-२२३ ॥ ' 
अथ लशुनसेविनां दिताहितपदार्थाना ० o 
सथं मांसं तथाऽम्लञ्च हितं लुनसेविनाम्‌ । व्यायाममातपं रोषमतिनीरं पयो genu 
रसो नमश्नन्‌ पुरुषस्त्यजेदेतान्‌ निरन्तरम्‌ ॥ २२५॥ 
लहसुन सेवन करनेबाछों के लिये हितकर तथा अदितकर पदार्थ--मद्च, - मांस तथा . भम्लरस- 
युक्त भक्ष्य पदार्थ ये सव लइसुन्‌,खाे' वालों के लिये दितकर हैं। और' ब्यायाम, आतप ( धूप में 


फिरना ), क्रोध करना, अत्यन्तं पीना, दूध और युड़ इन सबों को लहसुन खाने बारे पुरुष 


सदा छोड़ दें, क्योकि ये सब अहितकर हैं ॥ २२४-२२५ ॥ 
- ७७ खद्दखुन । "d 
दवि०-लइसुन, लशुन । बं०-रसुन । म०-छूसूण । कू०-बेश्छछि । तते०-वेल्ल॒छि, पेछलिगडा। । 
त०-बछशपंडु । गु०-छसण । सिंघी-पोम । जासा०-नहरु। भोटि०-गोकपस। फा०-सीर i 
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भावपरकोशनिघण्टुः 


अ०-सूम, फूम । थू०-स्कूदून । sro-Garlie ( गालिक ) | Soc Allium sativum, Linn. 
( एलियम्‌.सटाश्वस्‌ , रिन० ) । Fam, Liliaceae ( लिलिएसी ) i : 

" wx प्रायः ga प्रान्तों में बोया जाता है.। विशेषकर पश्चिमोत्तर प्रदेश, गढ़वाल, 
कुमाऊँ, पंजाब एवं काश्मीर आदि में अधिक उत्पन्न दोरा है। 

इसका बहुवर्षायु छुप-करीब १ फुट तक ऊँचा होता है। पत्र-चिपंटे, लम्बे, १ इञ्च से कम 

चौड़े: एवं इनका अग्र लम्बा होता BA पत्रकोश-ई३-४ Ex लम्बा होता है तथा पुष्प व्यू को घेरे 
रहता है । पुष्पब्यूह-सदन्त मूर्धज, छोटे, qu ud पतले, शुष्क कोंणपुष्पक्रों से युक्तं QUI 
इसके कनंद को लुहदछुन कहा जातां है 'जिसके अन्दर ४८-२० [HD होते हैं । इसमें एक विशिष्ट 
प्रकार की तीज गन्ध तथा इसका सवांद विशिष्ट प्रकार का कड़े होता दै । 


रासायनिक संगठन--इसमें एक बादामी पीले रंग का .उडनशीळ तेल ०१-०१% पाया 
जाता हैं जिसका वि. सु. २०४६-१९०५७ होता है। इस तेल में प्रधान रूप से SÍ डाइसरफा- 
इड्‌ ( Allyl disulphide, C; H,, S; ) तया अँलिख-प्रॉ पिल डाइसंर्फाइड्‌ ( Allyl-propy! 
disulphidé) एवं ereq miam में उच्च श्रेणी के पॉलीसल्फाइड्स ( Polysulphides ) पाये जाते 
हैं । इसके अतिरिंक्त लहसुन के मथसारीय ससव सें एक अछीसिन्‌ ( Allicin, Cg 816 52 0°) 
नामक प्रतितृणाण्वीयं ( 42४६०४९४१७ ) तरल द्रव्य प्राप्त किया गया है। ' इसके साथ ही साथ 
अॅझीसेशन्‌ 1 तथा अहीसेशन्‌ 11 ( 31106000 1 and. Allicetion IL) नामक दो अत्यन्त 
तीव्र प्रतिजेविक ( Antibioties-) पदार्थं. भी “पाये। गये “हैं. जो ईथरः ( Ether) में घुलनशीरु 
लेकिन:जलू में. न.घुलने: वाले; होते. E dh 

गुण और प्रयोग--लहसुन एक बहुत ही suh औषधि है| प्राचीन काल से इसका प्रयोग 
किया जाता रहो हैं और आधुनिक विद्वानों ने मी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। राजयक्ष्मा 
(Tuberculosis ):एवं अन्य फुफ्फुसविकार, वातविकार)" शैथिल्यप्रधान कुपचन ( Atonie dys- 
pepsia.) एवं त्रणःआदिःकेः लिये “यह बहुत ही लाभदायक सिद्धः हुआं है। काञ्यपसंदिता में 


लशुनकन्पः नामकः एक स्वतन्त्र अध्याय में--इसका वर्णन किया-गया है.। धामिक : अन्यों d sump 


सेवत: निषिद्ध.माना है । : "`` ` 

लहुसुन' उष्ण,: दीपन, पाचन, वातहर; स्वेदजनन, मूत्रळ, उत्तेजक, कफनिःसारक, बस्य, दृष्य, 
रसायन, दुर्गन्षहरः ९बं:उत्तमःम्रतिदूषक ` (3६5९३४५०. है । ` इसमें जो उड्नशील e होता है: 
उसका उत्सगे त्वचा, फफफुस एवं" बक द्वारा: होता है: फुप्फुस से: उत्सगे के समय इससे कफ 
ढीला: हो जातां है.तथा:उसमें के जीवाणुओं का नाश होकर कफ. की <ुर्गन्ध-दूर- होती: icd 
नाडी संस्थान पर इसका उत्तेजक प्रभाव पड़ता है । अधिक माज्ना में इसके प्रयोग से वमन, विरेचन, 
एवं-शिरःशूल आदिः लक्षग:उसन्नं - होते हैं.।: बच्चों-में::इसकाः सावधानी के wm : प्रयोग :करना 
चाहिये ।:अधिक मात्रा: में: सेवन कर में पर: कभी कमी :सृत्यु भी हो:सकती-है । 


इसकाः बाह्य प्रयोग खग्रागकारंक' (;Rubefacient,) एवं: प्रतिदूषक-औषधि- के रूप में किया 


जाता हैं। अधिक समय तक त्वचा के साथ सम्पर्क होने से cle ww द्वीते हैं । :: : 

(१ ) यक्ष्मा दण्डाणु से उत्न्नं सभी विक्तियों:जैसे फुफ्फुसविकर, स्वरयन्त्रशोथ, चमविकार, 
अस्थिव्रण एवं नाडीबण . आदि में, यह निश्चित लाभदायक सिद्ध हुआ है । लदछुन के रत.को 
इनमें पिलाया जाता 2 तथा इसका स्थानिक उपयोग भी किया जाता हैं । cac शोय में इसका 


किक I ETF ३-१ डरा. दिन में २, ३ वार देते हैं। पुराने कफविकार जेसे SR श्वास, स्वरम) 


कप 


v १३३ 


श्वसनिङा शोथ, असनिकाभिस्तीर्णंता ( Bronchiectasis ) ud श्वासक्कच्छ भादि में इसका अव- 
Sg वनाकर उपयोग किया जाता है। लइसुन एवं वायविडङ्ग का सेवन भी छाभदायक है । बचों के 
कुछास में इसको २,४ qui पर सुंघाया : जाता है.तथा इसके रस को fem भी हैं जिससे कष्ट कम 
हो जाता है । फुफ्फुसकोय ( Gangrene of lungs ) में इसके टिंक्चर ( ५ में १ ) का उपयोग 
बहुत सफळ रहा है। प्रारम्भ में इसको कम मात्रा में देना चाहिये तथा बाद में २० बूंद तक दिन 
में ३ बार देना चाहिये । थोड़े ही समय में उबर, कफ की दुर्गनन्‍्ध,- स्वेदाधिक्य एवं अग्निमांग्र. आदि 
दूर dlc छाम शोता है। इसी प्रकार खण्डीय फुफ्कुसपाक (Lobar poeumonia) में भी 
इसके टिंक्चर को २० बूंद हर चार घण्टे qv जल के साथ देने से ४८ घण्टे के अन्दर ददी. लाम 
मालूम होने ऊगता है तथा ५, ६ दिन में ज्वर कम दो जाता है। इन सभी विकारों में आन्तरिक 
प्रयोग के साथ-साथ इसको छाती पर लगाते भी हैं । 

(२ ) वायविङङ्ग के साय इसका क्षीरपाक सभी वातविकार, में जैसे गृध्रसी, ' करिग्रह, अदिंत,. 
पक्षाघात, एकाङ्गधात; ऊरुस्तम्भ, अपतन्त्रक एवं अपस्मार आदि में लाभदायक है। आन्तरिक 
प्रयोग के साथ इससे सिद्ध तैल की मालिश भी की जाती- है। अपस्मार में इसका फांट. भोजन के 
पूवे एवं पश्चात्‌ देने का विधान है। अपतन्त्रक में इसको सुंधाया जाता दै। इसी प्रकार sve 
लगने से उत्पन्न पीडा, जीर्ण आमवात एवं संघिशोथ तथा शिरःशूक आदि में इसको खिलाया जाता 
है तथा बाह्य लेप भी किया जाता है | बच्चों के वात विकारों में इसकी मालिश विशेष लाभदायक है। . . 

(3) शैथिल्यप्रधान कुपचन ( 41००1० ५१३६९१४० ), भाध्मान, उदरशूल, विसूचिका, 
वमन, gen, उदावत, आंब एवं केंचुवों की बीमारी में इसका बहुत प्रयोग किया जातां है। qup 
( Round wora^) में १०-३० बूंद रस दूध मेँ मिलाकर पिलाते हैं।' वांतगुंल्स में इसको पीस 
कर घृत के साथ खिलाने ते छाम होता Bios ( Duodenal uker ) में भौ इसको - 
लाभदायक माना गया है i 

(४ ) विषमञ्बर में इसको तैल या घृत के साथ ga खिलाने से लाम होता है । ऑन्त्रिक एवं 


हरीतक्यादिवर्ग: 


"Wegpa ज्वर ( Typhoid and Typhüs) के प्रतिबन्धन के लिये इसके (iac को: t€ हरा'४ 


या ६ घण्टे पर शरबत के सांथ देते हैं। यदि रोग के प्रारम्भ में ही श्संका प्रयोग किया. जावेगा ते. 
उवर बढ़ने नहीं पावेगा। इसका उपयोग आन्त्रिक प्रतिदूषक ( Intestibal antiseptio . 
ओषधि के रूप में किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। बच्चों को है ड्रा. की मात्रा में! शरबत 
के साथ पर्याप्त है। 

(५ ) दृरोग में इसके प्रयोग से आध्यान कम हो कर ढृदय के ऊपर का' दबाव दूर ENTE 
hus fart को बल प्राप्त होकर मूत्र अधिक ोने em है तथा -सर्वाज्ञेशोथ एवं- जलोदर में 
छाम होता 

( ६ ) इसके स्वरस को ३, ४ भाग जरू में. मिळा कर . क्षत तथा. दुर्गन्धित. बण प्रक्षालन: के 
काम में छाया जाता है जिससे वेदना कम. हो कर ब्रणं जल्दी-ठीक होता E. कार्बोलिक्‌ एसिड 
(Carbolie acid ) की अपेक्षा इससे धातुओं कोकम सुकसान होता $1 इसी प्रकार . शोथ, 
विद्रधि, बालतोड एवं दाद आहि पर इसका लेप लामदायक है । इससे सिद्ध सषंप तेल का उपयोग 
खुजळी ( पामा ) में किया जाता है! : 

रोहिणी ( Diphtheria ) नामक अत्यन्त उम्र गे के विकार में इसकी um, एक कली चूसने 


LEE दे । २५.४ घण्टे में १ छरांक तक लहसुन. EL है।. faga. कला ( Mem- 
brane) के दूर दोने पर दिन मर में १ छटांक तक लहसुन देना चाहिये । शिशुओं के डिये श्सके 


रस को २०-३० बूंद इर चार घण्टे पर शरबत के साथ देना. चाहिये। एक: रोगी में. नाडीब्रभ 


१२४), भावप्रकाशनिषण्डुः 


(Sinus) के लिये इसके ताजे स्वरस को २ बूंद को मात्रा में हर छठे दिन स्थानिक वान 
किया गया जिससे ४ इञ्च गरा नाडीब्रण २ महीने के अन्दर ठीक हो गया । 
उपजिहा शोथ में इसका स्थानिक प्रयोग सिल्हर नाइट्रेद: ( 5४९1 nitrate ) की अपेक्षा 
अच्छा होता है। 
(७ ) कर्णशूल में इसके naga -रस का या इससे - सिद्ध तेल कां उपयोग लाभदायक हैत 
इससे बाधिय में भी राभ होता है। 
( ८.) आतंवप्रंव्तक होने. कारण इसका उपयोग भनातंव ud कष्टातंव आदि में किया 
जाता है । गमिंणी में इसका प्रयोग नहीं करना चाह्विये। | 
( ९ ) मर्वेशियों में ऑन््रोक्स ( Anthrax ) नामक रोग के प्रतिबन्धन के लिये एवं सपंविषादि 
में बाह्याभ्यन्तर प्रयोग किया जाता है। 
7 हानिनिवारक-- कतीरा, धनियां एवं बादाम का तेंल 1 
आच्रा--स्वरसः १०-३० q; कल्क २-३ माशा। 
७८ पकपुतिया लहसुन 
हि०-लदयुन, एककांदा vus, एककळी रुसुन, एकपुती: लहसुन, एकपुतिया - लइसुन । 
बं०-गंधुन 1 अ०-9।०४ (शोर), One C1०४९ Garlic (बन क्छोव गालिक) । &- Allium 
_ ascalonicum Linn. ( «feast जंस्केंडोनिकम्‌ लिन ) Fam, .Liliaceae ( लिलिएसी ) 1 
यह अनेक पन्तों में उत्पन्न होता है। इसकी we दो वर्ष या इससे कुछ अधिक ही . जीवित 
रह सकती है। इसके साथ कई एक अण्डाकार SH जावे रहते है । यदद १-२। 9 तक लगा और 
मध्यमा eget के समान मोरा होता है। पत्ते-उक्त लहसुन के.समान रुम्बे, पतले, चिकने और 
पोरे से होते हैं । जड़ से ही अनेक पत्ते निकछते हैं और पत्तों के बीच से दण्ड .निकलता है जो 
एक दो फुट रम्बा, नीचे फूला हुआ. किन्तु क्रमशः ऊपर संकुचित और गोळ होता है। इसके 
अन्त में छट॒टू के. समान फूछों का युच्छा. लगता P. प्रत्येक : युच्छे में. लगभग २००. तके नन्हें 
: श्वेत बण के फूल रहते हैं। वे प्याज के फूलों के समान दिखाई पढ़ते हैं। इसके कन्द में एक ही 
जावा. रहती: है तथा यह: कोमल प्याज की तरइ दिखाई gar. 
गुण और प्रथोग-_शसके गुण eggs की तरह: हो होते P लेकिन विशेष कर यह इष्य है। 
वाजीकरण के लिये इसको धी में भून कर मधु के साथ सेवन कराया जाता दै।. कणश में इसका 
डकड़ा कान के अन्दर रखते E । इसके उपयोग से आत्तंव शुद्धि होती है + 3 
नोट--प्याज की तरइ-छारू रंग का एक और sb eggs होता है जो ईरान में अधिक 
होता है । उसे Qo में-एलियम्‌ छेप्टोफाइरम्‌ , div (Allium leptophyllam, Wall. ), 
ईरान में-सीर-₹-पिभाझक एवं अरब में-थूम-एछ-बरी कहां जाता है। “ E 
gui और प्रेयोग--यह स्वेदळ होता है। श्सका अचार कुपचन में व्यवहार में झाया जाता है। 


अथ पलाण्डुः ( पियाज ), तस्य नामशुणानाह 


पलाप्डुयंव॑नेश्श qued! सुखदूषकः। पाण्डुस्तु quid! रसोनसडशो गुणः ॥ २२६ क्ब 
स्वादुः पाके रसेऽनुष्णः कफङ्श्नातिपित्तळा। हरते केवर्ू वातं बळवीर्यकरो गुरुः n २२७ 


पियाज के नाम तथा युगं -- पछाण्ड, यवनेष्ट, quer और सुखदूषक ये सब: पियाज के नाम हैं । 
पियाज को युशों eggs के समान समझना चाहिये । पियाअ-रस तथा पाक में मधुर रसः 
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युक्त, अनुष्ण (iva उष्णवीये ) एवं कफकारक होता है। और यद्व अत्यन्त पित्तकारक नहीं 
होता है । यह केवळ वातइर होता दै तथा बल और वीर्ये को करनेवाला एवं गुरु होता है। 
७९ पियाज 


हि०-पियाज, प्याज । खं०-पेयाज । पं०-गण्डा । म०”कांदा। ते०, क०-नीरूछि । शु०- 
इुझ्छी, कांदो । मा०-कांदो, कांदा । ता०-देगयम । फा०-प्याज । सिन्ध०-छनु, बसर | मला०- 


बदंग । अ०-वस्ल। sie-Onion ( ओनियन्‌ )। Se-Allium cepa, Linn. ( दलियम्‌ 


सिपा, लिन० )। Fam, Liliaceae ( छिकिएसी ) । 

प्याज की खेती प्रायः सब प्रान्तों में की जाती है। इसका पौधा-द्वाथ डेढ हाथ ऊँचा दोता है। 
पत्र-दो कतारों में तथा पुप्पदंड से छोटे होते हैं। इनके बीच से दंड निकलता दै। इसके 
ऊपर weg के समान गोळ गुम्मजदार gg में सुद्दावने हरापन लिये सफेद फूल लगते Fn 
इनमें से तिकोने कारे बीज निकलते हैं। इसके नीचे जो कन्द बेठता है उसी को प्याज कहते PO 
किंचित गुलाबी और सफेद : रंगों के भेद से. प्याज दो जाति का होता है। दोनों के पौधे एक 
समान होते हैं । औषधि में लाल जाति का प्याज उपयोग में लाना चाहिये । 

रासायनिक संगठन-इसमें एक उम्रगन्धि एवं qz de तथा गन्धक के सेन्द्रीय योग पाये 


जाते हैं । इसके बाझ छिलके में एक केसेंटीन..( Quercetin) नामक -पीत रञ्जक पदार्थे होता हैं. 


तथा कंद में शकरा भी होती है । 

गुण और प्रयोग--पियाज का उपयोग 'प्राचीन काल से आहार न्य के. रूप में किया 
जा रह है। गरुडपुराण में पलांडुगुटिका का पाठ है। 

यह किचित्‌ उष्ण, कफनिः्सारक, उत्तेजक, दृष्य) बस्य, मूत्रजनन, . आतवजनन, अग्निवर्धक, 
आनुलोमिक एवं उत्तम aic है। इसके सेवन से कफ ढीला होकर निकलने छगता है एवं 
दूषित पित्त भी निकर जाता & । 

( १) बच्चों एवं इंड्धों के कफविकारों में विशेषकर जब ज्वर न हो तब यह छाभदायक i 
कच्चे प्याज के रस को मिश्रो मिलाकर बच्चों को चटाया जाता है तथा बृद्धों में इसको. पकाकर 
देते हैं । क्यजकास में इससे कष्ट कम दो जाता EO श्वसनीयों के जीणं शोथ:के लिये लाभदायक 
औषधियों में यहद शरेष्ठ औषधि है । 

। २) वाजीकरण के लिये इसके रस को मधु एबं घृत के साथ दिया जाता है। ^ 

(३) अ में इसके रस. की १-२ तो० मिश्री के साथ पिलाते हैं या प्याज को. पंकाकर 
उसमें मिश्री, घी तथा जीरा मिलाकर खिलाते हैं एवं गरम रे मस्सों पर बाते हैं। 0 

(४ ) मसूढों की सूजन तया शुरू में इसको नमक के साथ खिलाते 21 

( ५) इसका काय आन्च्रावरोध, अझै, कामला एवं गुदअंश भादि में लाभदायक है। * 

( ६) विसूचिका में शक्रे रसं के साथ चूने का पांनी मिछाकर fret हैं। “ अरिन बृद्धि के 
लिये सिरके के साथ res Har किया आता है। प्लेग आदिः: मरक के समय कच्चे प्याज या 
Ric के साथ इसका उपयोग किया जाता है ! : 

(७ ):अपत्तत्रक तथा नासिका सें रक्त्राव होने पर इसका नस्य कराया जाता है। यंकर 


:आंता हो तो इसकों gera हैं। 


(e ) कर्णपिटिका में इसका पुटपाक करके साधारण गरम रस कान Tex से शुरू कम 
हो जाता है। इसके बीच के ड़कड़े को भी काने में रखने से छाम होता है। 


:१३६ सावप्रकाशनिघण्डुः` 


(.१.) अंधता तथा धुन्ध आदि विकारों: में- इसका:रस मधु में मिलाकर तेत्र में लगाते हैं-तथा 
uj में नमक के.साथःइसका रस:डालते हैं । : 


( १० ) इसको घी में भूनकर उस्तका पोड्टिस गांठ, फोड़े, बद एबं त्रण आदि पर SUD 


जाता है। आमवातादि संधिविकार एवं अन्य दाइ, कण्डू आदि चर्म रोगों में इसके रस को 
सरसों के तेळ में मिलाकर ed T : : 
(२१) विच्छू तथा अन्य कीड़ों के कारनें पर इसमें रस को लगाने से दाह Ud वेदनां-को 
शांति होती हैं । ; 
( १२) प्याज के बीज वाजीकर होते हैं। uel पीसकर gp के साथ खालित्य, व्यंग एवं 


झाई आदि पर लगाते हैं । दाद में सिरका में पीसके qi हैं ug मंस्सों ' पर नंमक के साथ 
इसका उपयोग किया जाता है। 


<०-जंगली प्याज : 

उपयुक्त प्यान के भतिरिक्त इसी वर्ग का एक जंगली प्याज होता है जिसकी दो तीनं किस्म 
आरतवर्ष में पाई जाती हैं। यह डांक्टरी स्किल ( Squill) नामक औषधि अजिनीया मेंरिरिमा 
( Urginea maritimi ( Lion, ) Baker) की. श्वेत उपजाति जो भूमध्यसागरीयः` तट पर 
दोती' दै-उसका अच्छा प्रतिनिधि है । यह अत्यन्त उपयोगी होने कें कारण यहां:उसंका वर्णन दिया 
जा रहा है। लोगं इसे रा० fo एवं नि० vo का कोळकंद मानते E दोनों निषण्डकार उसे 
//वान्तिशमनकृत? लिखते हैं लेकिन जंगछो. प्यांज “वान्तिंजननः? होता दै । 

(क) 8o—Urginea indica, Kantb, (अर्जिनिया इण्डिका, gia). t Fam. Liliaceae 
(लिलिएसी) सं०-कोलकन्द, वंन१छांडु । हि०, बं०-कांदा, जंगली प्याज गु०-जंगली कांदो, पाण 
कंदो । मे०-रांनकांदा, कौलकांदा, कोचिंदा | 'ता०-नेरि वंगांयम्‌। ते*-अडंवितेल Wes 
पं०-कफोर, कचवस्सल छ०-उन्छुले हिंदी! फा०-पियाज ex a sie-Indian Squill 
('शण्डियन स्किल ) । ` 
UU यह पश्चिमी हिमाळय में ७००० फीट तक, गढवाल, कुमाऊं, बिदर एवं कारोमंडळ तर तथा 
कोकण के रेतीले किनारों एवं पश्चिमी घाद पर पाया जाता है । ; 

यह वनस्पति सुदर्शन mz होती है. : पत्र-मूलीय, R-163p Hb प्याज-से x? ओर 
चोड, चिंपंटे, रेखाकार एवं नोकदार होते हैं ।.. पत्रों के निकळने: से पूर्व, बीच से-सदण्डिक्‌ पुष्पध्वज 
'(§००९-स्केप ) निकछता दै जिस पर इरिताम. इंवेत Ger . निकलते ... हैं.।... फल-सामोन्यस्फीटी 
फळ (089७16-केंपसूल ) अण्डाकार, ॥-1॥.इब्न-छंदे, दोनों ओर, क्रमशः--पतले ..होते इवे एवं 
६-९ बीजों: से युक्त होते हैं। बीज-छोटे, दीरषेइत्ताकार, चिपरे . तथा काले होते E 

इसका कनद प्याज: कौ त्रहः-२ 


xu लम्बा; लटवाकार ऽएवं: परिच्छदपत्रकः .( Tunicated 


,Bulb-zsRuaBe qur ):स्वरूप का झोता है C इसके कटे येः कड़े सुड इए): परे, mí 


आकार के आधे से.दो इन्च लंबे, दोनों छोर की. तरफ क्रमशः पतले होते इए: mi adt dis 4T 
:चार एकः साथ; काण्डक.ते.त्रिपके हुए, लंबाई में रीढदारःए red पीताभः बादामी. या हलके पीत. 
विभिन्न वर्ण के dj हैं।..ये छिलके शुष्क अवस्था में cus चूर्ण बनाने elm ud आद्रे हो-जाने 
ऽपर चिमड़े एवं लेचीले दो:जाते. Eo इनमें:ंघः नहीं: Eldt aur इनका स्ताद:--तिक्तः एवं. mg होता 
है। ताजा कन्द खाने से: जीम: पर-कण्डू mus होती Pa :पहिले qu के:नींबू: के. इतने: बड़े कन्द 
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का व्यवहार करना चाहिये । पुष्पित डोने पर इसके कोमळ qul को निकाल कर, उनके ऊपर के 
पतले छिलकों को हटा कर, उनके डुकड़े करके सुखाकर शुष्क स्थान में रखा जाता है। इसका 
चूर्ण हवा से जर सोख लेता है इसलिये इसको बिलकुल शुष्क बंद पात्र में रखना: चाहिये । 


( ख ) 5818 indica, Baker ( सिल्ला इण्डिकां, बेकर ) | fio, बं°-सुफेदी खस | बंबई- 
मुझकांदा । ता०-शिरू-नेरि-वंगयम्‌। 

ag दक्षिणी पेनिनूसला में कोकण एवं नागपूर से दक्षिण की तेरफ समुद्र के किनारे रेतीली 
भूमि में उत्पन्न होता है । इसी मे मिलती-जुछती एक जाति सि० होह्वेनेंकेरी ( 9. hohenack- 
शले ) पंजाब में मिळती है । इनके e इवेताम बादामी, अंशच्छद पत्रक (Sealy bulb) 
स्वरूप के, जायफल के इतने बड़े, गोळ या अंडाकार एवं कभी-कभी वगळ से दबे हुए होते हैं । 
इनके मांसल छिलके ( शर्क पत्र ) बहुत चिकने होते हैं एवं इनके किनारे परस्पर ढके रहने के 
कारण इनका एक ही पते माझम होता है । 


(क ) और ( ब ) दोनों ही. के गुण समान हैं तथा बाजार में दोनों के कंद मिले हुवे: विकते हैं 
तथा इनके शुष्क डकड़े भी बिकते Qa ये कंद विदेशी कदो. से. कुछ छोटे होते हुए: भी उन्हीं की 
तरह owed एवं हछासकारक होते हैं । । क). और ( ख.)-के करों में यही अन्तर. है कि . (क) के 
कन्द परिच्छद पत्रक ( Tunicated ७पा७- ट्यूनिकेटेड qe ) स्वरूप के एवं (ख) के कंद अंशच्छ' 
दपत्रक ( 8०09 bulb-sget बल्व ) स्वरूप के होते & 1 

रासायनिक संगठन--ताजे कंद में सिहलारेन-म ( Scillaren-A, 036५2073 ) नामक 
एक रवेदार ग्लाइकोसाइड ( Glycoside ) तथा सिंछारेन-बी ( Seillaren-B ) नामक चूर्णे रूप 
का ग्लाइकोसाइड (Glycoside) पाया जाता है जिनमें से दूसरे में कम से कम दो, ग्लाश्को 
साइड मिले रहते हैं। इनमें से सिन्छारेन-ए जल में बहुत कम घुलता है और सिल्लारेन-बी जल 
और क्लोरोफाम में .घुलने बाला एवं अॅल्कोहोछ या इंथर में न ge वाळा होता है। कंद में 
रिस अनुपात में ये दोनों ग्लाइकोसाइड रहते E उनका सिल्लारेन ( Seillaren ) नामक मिश्रण 
जल में सरलता से घुल जाता है तथा वह बहुत दिन तंक खराब भी नहीं होता । भारतीय स्किल 
में उपयुक्त ग्लाइकोसाइड के अतिरिक्त गोंद, कर्वोज, फाइटोस्डेरॉल्‌ (Phytosterol) एवं केंदिशयम्‌ 
ऑझझेेट्‌ ( Calcium oxalate ) आदि. पदार्थ पाये जाते हैं । 


सुण और प्रयोग--न्यह उष्ण, ` तिक्त, कफनिःसारक, ` हृदयोत्तेजक, vu, मूंत्रविरेचक तथा. 
डत्कलेश ud वमनकारक है । इसकी. क्रिया: डिजिटेलिस ( Digitelis) के. समान होती है. जिससे 
xau की गति कम होती दै एवं हृदय का कार्य ठीक होने से हृदय को. बल प्राप्त होता है । पचन- 
संस्थान द्वारा इसका प्रचूषण कम होने db कारण इसको, अधिक मात्रा में देना पड़ता-है लेकिन: 
अधिक मात्रा में इसते reg में प्रक्षोभ । होकर que, अतिसार एवं रक्तातिसार EU है।यह 


-स्थाचिक प्रक्षोमक प्रभाव इसमे के्ेफाइड्स. (. ३०/५९5) के कारण होता दै.।. हृदय पर श्सका 


प्रभाव प्रत्यक्ष मांसपेशरी की अक्षा प्राणदा. नाडी .( ४/8४५५ nerve) के द्वारा. अधिक होता है: 
डिजिर्टेलिस्‌ की अपेक्षा इसकी क्रिया शीघ्र एवं .अस्थायो होने के कारण: इससे संचायी दुष्परिणाम 


` नहीं होते। . 


अल्प मात्रा में इसके प्रयोग से... आसाशय में :साधारण-बरक्षोभं द्वोकरः प्रत्यावर्तन क्रिया.दारा 
कफ निकलने लगता है । 


fu, भावश्रकाशनिषण्डु: - 


cmm द्वारा उत्सगःके समय quo कोंशाओं- को उत्तेजित करने के कारण डिज़िटेंडिस की 
अपेक्षा इससे मूत्रविरेचन अधिक-होता है। - अधिक मात्रा में -रक्तमेह भी हो सकता दै। इसका 
नूतन वृक्क रोगों में प्रयोग नहीं करना चाहिये 1 

( १) हृदयोदर, सर्वग शोफ एवं. जलोदर आदि. में इसका. उपयोग किया जाता है। जिन 
व्यक्तियों में डिजिटेंलिस्‌ के प्रति असहनशीरता होती है उनमें तथा जिनको- जीणे कफविकार भी 
साथ २ रहते हैं उन्हें यद ज्यादा उपयोगी है। इससे काफी मात्रा में qaem होता है । इसका 
मूत्रल प्रभाव प्रत्यक्ष वृक्ष कोशाओं की उत्तेजना से एवं. रक्ताभिसरण को क्रिया ठीक होने से है । 
हृदयोदर में गेजपिल ( Guy's Pill) नामक.पारद एबं, डिजिटेंडिसू के साथ बनी इसकी गोलियों 
का व्यवहार किया जाता. है। . ..... हे Ss 

(२) बच्चों के जीर्णे श्वसनी विकारों में :इसके शर्बत का उपयोग-१०-१५ qp की मात्रा में 
किया जाता है। जीर्ण कफ विकारों में इससे तीन तरइ से लाभ- होता है.। :जोणे कफविकारों 
में हृदय के दक्षिण विभाग में जो शिथिलता आई रहती है वह दूर होती है, कफढीला 
होकर निकळने लगता है एवं पाचन सुधरकर शोच भी साफ होने लगता है। जिनमें कफ बहुत 
एवं चिपचिपा होता है उनमें इससे विशेष लाभ. होता है। नूतन कफविकारों में इसका प्रयोग नहीं 
किया जात्ता । इपीकेंके कौ अपेक्षा अधिक प्रक्षोभक होने के कारण वमन के लिये भी इसका 
उपयोग नहीं करते हैं । Ec | 

(२) पादकंडक (Com = ghi) पर इसके कंद को पकाकर पीसकर गरम गरम abu E 
तथा मस्सों ( Warts = वारस ) पर इसके चूण को मंला जाता है। 


मात्रा-शुष्क चूण 3-13 र० सिरप्‌ ( र्त ) ३०-६० qu; टिचर ५-३० बूंद । 


_ अथ मल्लातकः ( भिलावा ), तन्नाम _तत्पक्कफलमञ्जबृन्तानां 
“तस्यच शुणानाह 

wis fag प्रोक्षमरुष्कोऽष्करोऽस्िकः । तयैवाग्निसु्ली अल्ली वीरवद शोफकृत्‌ ॥ 
अज्ञातकफल पक्वं स्वादुपाकरसं eu । कषायं पाचनं fere dieit छेदि भेदनम्‌ ॥ 
मेध्यं बहकर हन्ति. कफवातबणोद्रम्‌। ` ` कु्ाशोग्रहणीयुश्मशोफानाहउ्वरक्रिमीन्‌ ॥ 
eus मधुराः वृष्याः gavit वातपित्तहा। वुन्तमारुष्करं स्वादु fuut केश्यमग्निक्कत्‌ः॥ 

भिलावा. के “नाम तथा “उसके पके -फळ,' मींगीं और ebd गुण- भडछातक ( यह 
“शब्द तीनों लिङ्गः में होता है); अरंष्क,' अरुष्कर, अझिक; अभ्निमुखों, भल्डी, बीरबृक्ष और 
शोफछत ये सब मिलावा के पर्यायवाची नाम हैं। मिळावे का पका फळ-पाक में मधुंर रस युक्त, 
mg. मधुर एवं कषाय रस युक्त, पांचक, स्निग्ध तीक्ष्ण तथा उष्णवीर्यं, छेदी, मेदक, मेध्य ( धारणे" 
शक्तिके. लिये हितकरे) एवं अभ्निवर्धक होता है। यद कफ, वायु, मरण, उदररोंग, S8, बवासीर, 
संग्रंदणी, ges, शोष, आनाह ज्वर तथा इमि रोग को दूर करता दै। भिछावे की मींगी-- 


मधुर रस युक्त, दृष्य, इणः एबं वात पित्त को - शान्त करने वाली होती है। fueH का दन्त. 
(हंपी: जिसमें फल लगा रदा 8.) मुर रस युक्त, पित्तनाशक: बारों के लिये दितकर तथा अझ्निः - 


वर्धक होता है॥ २२८-२३१ ॥ 


- 
हरीतक्यादिबेः MIT | 


अथ सामान्यतो भस्लातकगुणानाइ 


भएलातकः कषायोष्णः शुक्रलो मधुरो egi बातश्लेष्मोद्रानाहकुष्ठा शो ग्रहणीगदान्‌ ॥ 
हन्ति गुक्मज्वरखित्रवहिमान्यक्रमिनणान्‌ ॥ २३२ n 
साधारण रूप से भिळावे का गुण-भिलावा-कषाय तथा मधुर रसयुक्त, उष्णवीय, बीयैव्धेक 
एवं लघु होता है और y वातकफ, उदररोग, आनाइ, कुष्ठ, बवासीर, संग्रहणी, युश्मे, ज्वर, 
शिन्रकुष्ठ, अञ्निमान्य, इमिरोग तथा ब्रण को दूर करता द्वे॥ २१२ ॥ 


८१ भिलावा । 

f&e, प॑०-भिलावा, Wer! बं--मेला, enti म०-बिव्बा । Wo, मा०-मिलामो t 
क०-गेरकायि 1 ते०-जिंडिचेटूढ, जीड़ीविट्डछ | ता०-शेनको है । मळा०-चेमर । फा०-बलादुरः 
बिलादुर । अ०-इब्बुखूकरव, इ्बुल्फड्म 1 अo-The Markiog-nut tree (दि मार्किङ्ग नट्‌ टो। 
So-Semecarpus anacardium, Linn. ( सेमेकापंस्‌ अनाकाडियम्‌ + लिन.) Fam- 
Auacardiaceae ( अॅनाकाडिंएसी ) । ^ 

भिळावे के वृक्ष इस देश के विशेष .कर गरम भ्रान्तों में एवं हिमालय के निचले भागों में 
३५०० फीट की ऊंचाई तक सतज से पूर्व की ओर आसाम तक उतन्न दोते हैं 

इसका बृचत-देखने में सुन्दर २० से ४० 'फीट तक ऊँचा होता है। छाल-एक इच् मोटी 
धूसर रंग की होती है! छाळ पर चोट मारने d उसमें से एक प्रकार का दाइजनक भूरे रंग का 
गाढा रस निकलता है जो वानिंश बनाने के काम में आता है।. iL मिश्रित छाली युक्त: ` 
सफेदी या भूरे रज्ञ की होती है। छोटी २ शाखाओं के नीचे कुछ तीइग रोवे होते हैं । डालियों - 
के अन्त में सघन पसे रहते हैं और वे ९ से २४ इञ्च तक लम्बे तथा ५ से १४ इञ्च तक चोड़े, 
छपर से लट्वाकार-आयताकार एवं सरल धारवाले होते हैं। माव में पुराने पत्ते गिर जाते हैं." 
और फायुन में नवीन पत्ते निकल आते हैं, माष फाईन में इसका वृक्ष फूलता है किन्तु इसके 
सिवाय कई बार दुक्षों पर फूल देखने में आते हैं। नन्हें २ फूलों की मञ्जरियाँ आती हैं । पुष्पदुछ" 
हरापन युक्त सफेद या हरापन युक्त पीछे होते dE RIEN LU ERI 
चिपटा सा, हृदयाकृति, चमकौले काले रंग का तथा चिकना होता दै। कच्चे we में दूध Stat 
इवेत वर्ण का रस होता है जो पकने पर कुछ गाढ़ा एवं काले रंग का हो जाता दै। इस फ़ु का 
आवारभाग मांसळ तथा नारंगी वर्ण के स्तम्भक से बना होता है जों खाने के काम आता है। 
फलत्वक्‌ में एक रफोटकारक विषेला रस होता है जिससे थोबी कपड़ों में निशान छगाने की स्याही 
बनाते हैं। फल के अन्दर की मज्या स्वादिष्ट होती है तथा वह भी खाने के काम आती है। कुछ 
लोगों में: पुष्पित भछातक वृक्ष के पास सोने से या पुष्पपराम को इवा छगने से शरोर पर सूजन 
आ जाती है। p. | 

भज्ञातक E प्रयोग के लिये अच्छे gam तथा जल में spe पर जो 
डूंब जाँय ऐसे मिलावों को लेकर कतर कर ईंट के डकड़ों के साथ बोरे के अन्दर' रगड़ कर फिर 
धोकर काम में लांना चाहिये। श्ससे उसके अन्दर का deo SIX रस कमं _ होकर उसकी 


'तौब्रता कम हो जाती -है। इसके शोधन के पूर्व सुख, हाथ एवं पेर आदि खुळे अंगों. पर 


"Wis का तेर लया लेना चादिये। कुछ लोग फर्लों को केवल उबाल कर ठंडे जळ से धोकर ' 
काम में छाते da Sub : 


(8०५३ भावध्रकाशनिघण्डुः 


रासायनिक संगठन--इसके ..रासायनिक -संगठन:-के-विषय्य d कुछ ss हैं और 
अभी संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन इतना निश्चित है किं mew के स्वरस में एक 
दाहजनक सैंलीय पदार्थ एवं मंज्जा में काजू की dig पौष्टिक द्रव्य और uA प्रकार का तैलं 
पाया जाता है। 


` ` युंग और प्रयोग-- मिलावा णे, रसायन; मेध्य; वाजीकर, वोतकर्फेहर, मूजजनन, वातनाडी- 
बल्य, अग्निवर्धक, ब्रणोत्यादक एवं कु्व्न दै | इसका प्रचूषण बहुत जब्दी होता है लेकिन juni 
बहुत देर में होता है। आमाशय एवं उत्तरगुद uc इसकी विशेष क्रिया होती है। यकृत पर 
उत्तेजक क्रिया होने से पित्तस्राव ठीक दोताःःदै जिससे भूख बढ़ती दै एवं रक्ताभिसरण और 
विनिमय क्रिया टीक होने Bend, में छास होता है ।. खचा. से उत्सग के समय.स्वेद आताः है तथा 
त्वचा लाल दो जाती. दै । m पर: उत्तेजक प्रभाव होने. के-कारण. प्रारम्भ में मूत्र की मात्रावढ़ती- है 
लेकिन वाद. में कम: हो जाती है तथा कभी; कभी.मत्र..मे खून. भी..आ जाता है.। इसका वाजीकर 
अभाव -वातनाड़ियोँ:: की . उत्तेजना. ds od प्रत्यक्षतया मूत्रनलिका के प्रक्षोम:+ -होता. 1 
त्यक्ष मांसपेशियों की अपेक्षा वातनाड़ियों को बल्प्राप्त Qu से यह अनेक वातरोगों में झाभ- 
दायक, है।. इससे नाड़ी की गति बढ़ती है तथा हृदय का. कार्य भी ठीक होने लगता है.। रसः 
अन्धियों की उत्तेजना से शवेतकणों की. वृद्धि होती है जिससे शोथ आदि में लाभ दोता है । इस 
प्रकार शरोर को समी क्रियाएं ठोक होने से योग्यरूप में सेवन से. इसको अमूत के समान लाभ- 

_ दायके एवं रसायन मानते हैं।' C 

STU लचा पर मिलावे का तेल लगने से त्वचा काली होकर ses होती है एब फोडे 

:दीकर मण उत्पन्न होते हैं । उचित रूप में प्रयोग करने से आन्तरिक प्रयोग में इस प्रकार के लक्षण 

नहीं होते। 

इसका उपयोग अ, suse, कफविकार,. फिरंग, गण्डमाला, इमि; विसूचिका gen, 

आमवात एवं कुष्ठ आदि रोगों. में. किया जाता है। 
, VA) भिळावे को दीएक प्र:गरम करने से जो. तेल टपकता है. बह दूष में टपकाकर इरिद्रा 
एवं मिश्री मिलाकर फुप्फुस विकारों में. रात के समय -दिया जाता है। प्रारम्भ में एक बुंद तथा 

: ,पीरे'चारे इसे बढ़ाते हैं। तमकशासं पीडित रोगियों के छिये शीत. ऋतु में इसका नित्य प्रयोग 
, लाभदायक दै !. उपजिह्वा एवं गंलेतोरणिका की शिथिलता से उत्पन्न कास में भी. इससे छाम्र दोता 
है। फुफ्फुसपाक में मुलेठी के साथ firent दिया जाता है à 

(२ ) भग्निमांध,-कुपचन, भनाइ, विबन्ध, “अणी, अर्श,. उदर, गुल्म- एवं विसूचिका आदि 

रोगों में श्सका बहुत प्रयोग, किया. जाता दै । इससे Ree :पदार्थों का... पाचन - अच्छी तरह से 
होता है.।-अर में मिलावा, हर्रा एवं fus समान मात्रा में लेकर gmr ge ums बना- 


कर २-१ माशा खिलाते हैं तथा इसका घुभां भी दिया जाता है। Quum मिलावे qp आषा... 


होश शी के साथ पीसकर २ तोळा लहसुन के रस के साथ Ren है । ... 
(3) रसायन के:छिये १ भिलाबे को काटकर एवं कूटकर, १६. OUO जल में,उबार कर आंषा 


किसी प्रकार के रोग नहीं होने पाते । | 


AU पर फिर e गुना दूध. मिलाकर फिर उबाले-तथा-आधा.-औैष, रहने पर उस. क्षीर को-छानकर . 
_.१-२तो० की. मात्रा मे. प्रयोग करे। इसके पूर्वी थोड़ासा:घी सुख में: चारों gens लगा लेना : 
“चाहिये तथा:थोड़ासा थी निगलूना, भी चाहिये 1. प्रत्येक.वर्ष शीतः ऋतु. में इसका -उपयोग करने से 


| 
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(४ ) वातनाडी शोथ, गुश्रसी, अदित, अंगधात, ऊरूस्तम्भ, मस्तिष्कावरण शोथ तथा मानः 
सिक कार्य अधिक करने के कारण उत्पन्न थकावट में इसको इमली की पत्ती, छहसुनं, बायविड्ग; 
नारियल का रस एवं मिंश्री के साथ खिछाते हैं 1 

( ५) fera १ भाग, काजू ६ भाग एवं.शहद १ भाग अच्छी तरह घोटकर २ माशा दिन 
में ४ बार देने से नूतन तथा तीब्र. आमवात में दो तीन दिन में हीं लाभ होता है। जीण आमवात 
में विशेष लाभ नहीं होता-है.। 

( ६) गण्डमाला के लिये भिळावा २, अजवायन २ एवं पारद १ इसको घोंटकर चने बराधर 
इसकी गोरी दही के साथ खिलाई जाती है। 

( ७ ) इसके de का आंतरिक एवं वाद्य प्रयोग किया जाता है। एक से दो बूंद तैल किसी 
अन्य तिलांदि अक्षोभक तैल में मिलाकर फिरंग, गण्डमाला, कुपचन, अझै, नाडी दौर्बल्य, चर्मरोग, 
कमि, अपस्मार, अंग्रधात, आमवात एवं श्वास आदि. रोगों में दिया जाता है । 

(८ ) इसका काथ दुग्ध एर घृत के साथ नाडी शोथ, वातबलासक, संखिया के .विष से उत्पन्न 
नाडीविकार एत्रं आतंवविकार में लाभदायक है । 

(९ ) इसके तेल का बाह्यप्रयोग sf ( Counter irritant) एवं स्फोटोत्पादक 
( ४९४०६०६ ) के रूप में किया जाता है। जीणे त्वचा के रोगों में इसका ज्यादा उपयोगः 
होता है। चमैकील, दहु, किलास सन्धिपीडा, मोच, कित्र, गजचर्म, qus nfepud प्लीहाबृद्धि. 
आदि पर सूर के नोक से कई जगह इसको लगाते हैं या इसको मकखन. के साथ मिलाकर मकहम: 
के रूप में प्रयोग करते हैं । s 

(3o ) इसकी मज्जा वाजीकर होती है। गरी एवं चिरोंजी के साथ इसका पाक सेवन 
कराया जाता है। 

विपेळा प्रभाव--किसी किसी को भिलावा सदन नहीं होता है ।: इससे मूत्र का -रंग गहरा 
शरीर में दाह, खुजली, चकत्ते, अतिसार, ज्वर एवं कभी-कभी रक्तमेह,. फोड़े qr कर ब्रंग एवं 
उन्माद आदि रक्षण उत्न्न होते EO प्रारम्भ में मूत्र की सात्राः-कम होती है तंथा उसका रंग 
घुंधला होने लगता है । शुदा एवं शिरनेन्द्रिय के मुख uc weg उत्पन्न. होती: है। प्रारंभिक लक्षण 
उत्पन्न होते ही औषधि को बन्द कर नारियल का दूथःया इमली की पत्ती का र या तिल एवं 
नारियल खाने को देना चाहिये cue पर नारियल का तेल, धी, cre या. नागद्रव (Lead 
10007-लेड छोशन ) का वाह्य उपयोग करना चाहिये । - 

पथ्य--भिछावे के प्रयोग के समय थी, दूध ud चावल का सेवन अधिक करना चाहिये । 

वज्य--धूप में घूमना; ख्ीसहददास, मांसमक्षण,-नमक, व्यायाम: एवं-तैलाम्यज्ञ. nf छोड़ 
देना चाहिये। 

निषेष-पेत्तिक विकार, रक्तत्नावी प्रवृत्ति, uf, बाल, वृढ, अतिसार, वृकशोथ. एवं उष्ण 
काल में इसका प्रयोग नहीं करना /वाहिये | : 

मान्रा-तैल-१-२द अवलेद--३-३:तो ०, क्षी रपाक-- १-९ dio! 


अथ ङ्गा ( भांग ); तस्या नाम गुणानाह... 
wgt ner मातुलानी मादिनी विजयां जया ॥ २३३: ॥ 


REUS हरी तिक्ता आहिणी पाचनी ex: à तीचणोष्णा पित्तछा मोहदमदवाग्नह्विवद्धिनी ॥: 


१४२ भाबप्रेकाशनिचण्टुः 


: भांग: के नास qur quiet, Tet, aperit, मादिनी, विजया और जया.ये सब भांग 
के पर्यायवायी नामः हैं। : भांग-कफ को दूर- करने: वाळी, तिक्तरस gu, Um पाचक, लघु, 
die, उष्णवीर्य, पित्तकारक तथा मोद, मद; बाणी और जठराग्नि को:बदाने:वाली-होती है ॥ 

<२:भांग 5c | कि 
. àcecatt, sim, बेटों 1. बं०-सिद्धि । स०-पं०-मा०-मांग | jecur ते०-गंजायि। 
ज्ञह्मी०-विन ।. मा०-बूटी 1. क०-भंगी We mET । फा०-क(कि)नव, बंग । equiti, 
बकुल ख्याल EU NES QA 
MS MOD RF 
हिनां; गंजा; गांझा। बं०, म०-गांजा-$: arenis येला । गुए-गांजो.1 ते०न्गा्ाई, 
बंसि-अकु । फा०-किन्नव । अ०=कु(कि)्रव 1 So Indian hemp - (इण्डियन. दम्प), ; Cannabis 
(enfe) 1: छे० Cannabis. satia, Linn. (ufq emen, fest, );. Canbabis 
indios Lora, ( केंन्नाविस्‌ इण्डिका लेम: ) |. Fam, Cannabinaceae ( केन्नेंबिनेंसी ) 1 
:इसकां पौधा arcet fare के निचलछे-.प्रदेशों में. करीद २ अपने erum रूप d 
उसन्न होता है तथा पेजाब से पूवे की: ओर बंगाल. एवं बिहार तक तथा. दक्षिणःकी:.ओर.परती 
apt में/बंहुतायत से प्राप्त होता है। : उत्तरप्रदेश के: sehen, nere तथा : नेनीताळ. जिलों में 


: इसकी उपज की जाती है । ट्रावनंकोर तथा. काइमीर' में: भी: अस्प... मात्रा में. इसकी उपज की जातौ. 

2 LR भंगं का पौधा पश्चिमी तथा मध्य एशिया का नैसर्गिक (१३७४४४-नेटिह) माना जाता. हैं.। सुंगेर, 
2 XE, नागपुर, बहराइच आद्वि. जिलों की भंग-अच्छी समझी जाती. है । : इसका छुप-सीषा.२ से. 
/ ८ फीट एवं कभी-कर्मी १६ फीट तक ऊंचा होता है पत्ते-नीचे के समत्रत्ती और विषमवतीं दोनों. 


अकार के करतलाकार तथा आधार तक कडे हुवे होते EO ऊपर वाले: पत्ते १०५ मार्गों में: विभक्त 
और नीचे वाले:५ Quee मे कटे. हुए तथा ३-सें: ८ इञ्च के घेरे में रेखाकारः-माखाकारः दिखाई 
pg हैं॥: इनके खण्ड: dium aequ लम्बा्रयुक्त, आधारः की तरफ संकुचित तथा इनका wt एषठ 


HR हरे रंग का खुरदरा एवं अधोषृष्ठ हलके रंग व. मदुरोमश होता $a ` फूळ-इळके पीत-हरित: C 
` रंग के, अद्विछिंगी एवं गुच्छेदार होते हैं ।फल-बहुत-छोटे, कुछ दबे हुवे, बीज के समान चर्मेल 
. फळ ( 4०९०९=एचीनीः ), स्थायी परिपुष्प ( Perianth-Wfea ) से आइत एवं um २ बीजों से 


युक्त दति हैं । । Bus 
भांग के क्ष॒पं त्री जाति और पुरुष जातिः इन भेदों से दो प्रकार के होते हैं । खरी जाति का 


-क्षप कुछ अधिक ऊँचा तथा उसमें” पत्र बहुतायत से तथा गहरे वर्ण के होते हैं। इसका श्चुप पुरुष ' 


जाति के क्चुप की अपेक्षा, ५, ६ सप्ताइ अंधिक समय में परिपुष्ट होता है। भांग-युद उपज किये 
हुंए या अपने आप उतपन्न इस क्षुप के bud पुरुष : जाति के सूखे हुए पत्तों को कहते हैं।। इसमें 
पुरुष जाति के पुष्प भी होते EG पुरुष. जाति के पुष्प, पत्तों की अपेक्षा अधिक मादक नहीं होते 
जैसा कि खी जाति के पुष्प होते हैं। “जून एवं जुलाई के मद्दौने में. अधिक ऊँचाई पर ` झोने वाले 
झ्ुपों का एवं मई और : जून. में मैंदानी प्रान्तो बाले कषुपों का संग्र. किया जाता है। E काटकर 
आस तथा धूप में बार, २.रख कर सुखाते हैं तथा सूखने प्र दवाकर रखा जाता है। गांजा-उपज 
किये.हुए खी जाति के El सूखी हुई रारूदार पुष्पमजरी को गांजा कहते हैं । इसका रंग मटमेला, 


REG, स्वाद कुछ mz एवं गंध विशिष्ट: प्रकार: ःमादक होती:है। गांजे:की जटा i इच्च से २॥ 
up तक लम्बी तयाः चौड़ी: होती: हैः।; usos tu लम्बी ळकड़ियो d चारों ओर: फूकदार: ui 


E HIT S 


* 
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खगो रहती हैं । चरस-गांजा के वृक्ष से एक लसदार राळ के समान रस निक करे जम जाता 


. है उसी को चरस कइते हैं। ओस पड़ने के पश्चाद छुन चमड़े का कपड़ा पइन कर बृक्षों में रगड़ने 


से समस्त चरस कपड़े पर लग जाता है उसी को चमड़े से पथक्‌ कर गोले या ढेले बना लेते हैं । 
या हाथ और पैरों से पुष्पमषरियों को रगड़ कर हाथ पैरों में चिपके इए भाग को खुरच कर जमा 
कर लेते Eg हिन्दुस्तान में उत्पन्न हुए वृक्षों से चरस Vua नहीं की जाती इसलिये यहां गांजा 
तैयार हो जाता है। भारतवर्ष में चरस यारकंद से, काइमीर के लेह के रास्ते आता है। मारत के 
दक्षिण तथा पश्चिम में अधिकतर गांजा नाम से भांग और गांजा दोनों का प्रयोग होता है। भांग 
तो पोस कर बनाये हुये पेय को अधिकतर कदा जाता है। पुरी को तरफ गांजे को ही. पीसकर 
बने पेय को सांग कहा जाता है। भांग, गांजा, चरस तथा बीजों का औषध में व्यवहार किया जाता 
है तथा मादक पेय एबं धूम्रपान आदि के व्यसन के रूप में लोग इनका बहुत व्यवहार करते हैं । 
चरक सुश्र॒तादि प्राचीन अन्यो में इसका उर्लेख नहीं हैं लेकिन बाद में अन्धकारों ने इनका भांग 
नाम से अधिकतर उपयोग किया हैं । 


शोधन-भांग तथा गाजे को दूष में दोलायंत्र में पकाकर जळ से थोकर खुखाकर' प्रयोग में 
छाना चाहिये । 

रासायनिक संगठन-गांजे में केंशविनोन्‌ ( Cannabinone) नामक एक झुलायम 
वादामी रंग की राळ होती है। इस रारू का प्रधान तत्व एक लाळ रग का गाढा मादक 
(3००५० ) तैल होता है जो वायु के साथ संपंक में आने पर गाढा तथा. अस्प वी हो जाता 
है। इस तैल में एक कॅन्नाबिनोलू, ( 0०००५७००; ५, ७ 0, ) नामक विषैला तत्व रहः ` 
है जो इसमें का कार्यकारी तत्व नहीं है। इस राळ के अतिरिक्त इसमें गोंद, शर्करा, कॅरिशयम्‌' se 
फॉस्फेट्‌ ( Calcium phosphate ), अत्यल्प मात्रा में उड़नशील de, सेन्द्रिय अम्ल, कलमी सोरा. | 
एवं नौसादर आदि पदार्थ पाये जाते हैं । अफ्रीकी, अमेरीकी एवं भारतीय किरमों के गुर्णों में विशेष, 
अन्तर नहीं है तथा शुष्क अवस्था में अच्छी तरह रखने से बहुत दिन तक इसके शुण भी कम नहीं 
होते । शाजे में करीब २६%, भांग में १०% एवं चरस में ४०% राल होती है। 


गुण और प्रयोग--भांग एवं गाजे के शुण करीब २ समान दी हैं लेकिन भांग को क्रिया 
विशेषतः आमाशय एवं आंत्र पर, अधिक होती. है तथा यइ यांजे की अपेक्षा अधिक आही 
होती है। | 


यह उत्तेजक, वेदनाइर, शांतिकारक, क्षुधावर्षक; आहादकारक, सौमनस्यजभन, स्वापजनन, 
आक्षेपनिरोधी ( Auticonvulsant), इद्वेष्टननिरोधी ( Antispasmodis ), गर्माशयसंकोचक, 
मूत्रजनन, संग्राही, qe, बाजीकर एवं स्थानिक स्वापजनन है। 

इसकी प्रधान क्रिया मस्तिष्क पर होती है । सेवन के पश्चात करीब आधे घंटे में इसका प्रभाव 
'मादूम होने रूगता है ।. गांजे कन्ने के पश्चात तुरत- असर दोता है। : इसको क्रिया. अफीम 
-तथा मचसार की तरह होती लेकिन इसके वीयं में विभिन्नता होने के कारण इसका प्रभाव 
अनिश्चित होता है। अरुप मात्रा में इसके सेवन से कुछ उत्तेजना आती है तथा आहाद मालूम 
होने लगता है। किसी मी-काये में मने एकाग्र दोता है-। इसके प्रभाव से काळ एवं व्यक्तित्व काः 
शान “नहीं रहता तेया. ऐसा माझम होता है कि घण्टों तक आनन्द से बीता जब कि ` केवळ कुछ 


. मिनट ही बोते रहते हैं। : P में प्रलाप होता है तथा तत्पश्चात निद्रा आती है। t 
BAS को तरइ इससे थकावट नहीं आती. तथा . d LE EE 
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निरोधी, siga निरोधी एवं वेदनाइर गुण बहुत. स्पष्ट है'। भांग से बने पेय से मूत्र की मात्रा 


बढती है । इसका गर्भाशय संकोचक. प्रभाव प्रत्यक्ष मांसपेशी के संकोच ug अप्रत्यक्षतया नाडी- 
संस्थान के द्वारा होता है । सांवेदनिक नाडियों:की संवेदना शक्ति का धात होने से चर्म में शून्यता: 


तथा झुनझुनाहट होती -है। नाडी-की गति उत्तेजना की अवस्था में बढ़ जाती है तथा बेहोशी कीः 
अवस्था में कम हो जाती है उत्तेजना की अबस्था में श्वसन. क्रिया शीघ्र होने लगती है । 

साधारण मात्रा में इसके व्यसन से शारॉरिक वा मानसिक कोई विंकति नहीं होतीं हैं। यह 
धारणा कि इसके व्यसन ते पागलपन ( lusauitj ) की प्रवृत्ति बढती हैं सिंध नहीं हुई है। अधिक 
मात्रा में यदि निरन्तर उपयोग किया जाय तो शरीर wd मंन कों हानि पहुँचती है तथा आत्म- 
सम्मान कां हास एवं नेतिक पतन हो जाता है । 

( १) संघरहणी, अतिसार, रक्तातिसार, कुपचन, आमाशय में पीड़ा एवं विसूचिका में अन्य 
ओषधों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। इससे भूख बढ़ती है एवं उद्देश्न तथा पीडा दूर 
होती है । विरेचक औष॑धों के साथ प्रयोग से मरोड़ नहीं होती । विसूचिका के प्रारम्भ में ही इसको 
देने से लाभ होता है। अतिसार के पश्चात रोग निंकृत्तावस्था में इसका पानक झान्तिदायक औषध 
के रुप में ब्यवहार में आता है। 

(२) वेदचाहर गुण के कारण पुराने सिर दद, सूर्यावते ( Migráine = माइग्रेन ), रजोनि- 
बृत्ति के समय दोनेवाले एवं थकावट आदि से उत्पन्न शिरःशूल में इसका उपयोग किया जाता हैं । 
वातनाड़ीशोथ में गांजा के साथ पारद देते हैं एवं वातनाड़ीपीड़ा में गांजा, सोमळ एबं छोह देते हैं । 
टेबीजू डॉसेलिस्‌ ( Tabes dorsalis) नामक फिरंग ते उत्पंन रोग में एंक प्रकार की बिद्युत के 
समान चछ एवं तीन पीड़ा (Lightning pains ) होती है जिसमें गांजे से लाभ होता है। 

( ३.) वेदनाहर एवं उद्देष्ननिरोधी gu. के कारण आन्त्रिक; पैत्तिक एवं बुक्क शूल तथा बस्तिं 
डद्वेष्टन एवं सोजाक से sepas वेदनायुक्त दिइमोत्थान ( 0०८१९९) में इसका उपयोग किया 
जाता है । अपतन्त्रक; कम्पनां; वातिके वमन एवं बालकों के आक्षेप में इससे लाभ होता है । 

धनुर्वात ( Tetanus') के लियें यह बहुत लाभदायक दै । इसको अधिक मात्रा में एवं अधिक 
दिन तक प्रयोग करना. पड़ता. है। जलसंत्रास ( ५७०१५०७१ ) -में आक्षेप कम करने के लिये 
इसको देते हैं । : | 

( ४ ) स्वापजनन गुण के कारण निद्रानाश विशेष कर बृद्धावस्था के निद्रानाश ( Senile 
insomnia ) में इसका उपयोग किया जाता है । : [ : 

(५) गांजा से गर्भाशय में सझोच होता है एवं वेदना मी कम होती है जिससे पीडिशातंव, 
अत्याय तथा प्रसव के समये आवि ufa के लिये इसको देते EO बोजझोंश पीडा ( Ovarian 
iritition ) में इसको देते हैं । | 19205 al | : 

“ € ६०) अश में इसके आन्तरिकः प्रयोग के सांथ भांग को दूं में sse कर पीस कर उसकी 
टिकिया बॉँकते हैं ।' -इरिद्रा, प्याज तथाःतिर . के-साथ पीसःकर लेपः करने से एवं इसके धू gam 
लाभ होता है। He ; DES SH 

:( ७:)गांजा अत्यन्तवाजीकर- हैः। मस्तिष्क-के “ऊपर प्रभाव से ` आहादः Gu होकर 
कःमवासनाः बढ़ती हैः एवं-रक्तामिसरण को उत्तेजना मिलने से : शिइन:अधिकःकठोर' हो जाता है। 
इसके साथ २ संवेदना शक्ति के'हास से:अधिक्र काऊूतंके quU करने से भी शुक्र पातं नहीं होता। 
अफोमः qp एवं अन्यः औषधों-केः साथ बने पाक का प्रयोगःनपुंसंकता : एवं शीघ्रपतन :आदिः में 
किया जाता है : xm ; : 
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(< ) शुष्क कास, कुकास एवं तमक श्वास में इसको खिलाते हैं अथवा इसका धूज्रपान कराते 


हैं । फुफ्फुसावरण झोथ में पीड़ा शमन के लिये अफीम की अपेक्षा यह अधिक अच्छी i 


( ९ ) जीणे आमवात में इसको खिछते हैं तथा इसके बीजों का तेल मालिश किया जाता है । 

( १०) स्थानिक वेदनाशामक होने के कारण विसे, वातिक पीड़ा, खुजली एवं जलन d 
इसका लेप उपयोगी दै। अरूषिका (०77०४) तथा जुं आदि में सर पर इसका लेप करते EI 

चरस--यद मदकारी, शुक्रस्तम्मन, मूच्छ एवं हृदयदौत॑ल्य कारक दै । इससे हास, विबन्ध 
एवं शिरःशूल आदि नहीं होते तया तम्बाखू के साथ श्सका धूम्रपान उन्म्राद एवं अपतन्त्रक आदि. 
में शामक ओषध के रूप में किया जाता है। 

विषेला प्रभाव--भांग एवं गांजा आदि अधिक मात्रा में छेने से आंखें लाळ हो जाती हैं । 
चेहरा फूल सा जाता है, पैर लड़खड़ाते हैं तथा बुद्धि एवं eufu का नाश, मझिमान्ध, अनिद्रा, 
दौव॑ल्य, लाप एवं शिरःशछ आदि लक्षण होते हैं । कतित इदयातिपात 8 मृत्यु दोती है। 

हानिनिवारक-वमन कराना एवं qu, दही, छत तथा नारंगी, अनार, अमरूद आदि uet 
के रस पिलाना चाहिये । 


मात्रा भांग १-४ Co; गांजा 2-3 र०; चरस $-$ र०। 


अथ खाखसः ( पोस्ता )। तस्य नामानि तत्फलोद्भववल्कलगुणानाह 


तिळमेइः खसतिछः खाखसश्चापि स स्छृतेः। सयात्‌ खाखसफळोदू भूतं वकं शीतं लघु॥ 
आहि तिक्त कषायञ्च वातकृत्‌ कफक्रासहृत्‌' ॥ २३६ ॥ 

धातूनां शोषक evaquaifiaadaq । सुहुमों हकरं ved daqudeaamas ॥२३७॥ 

पोस्ता के नाम तथा गुण--तिलूमेंद, खसतिल और खाखस ये सब नाम पोस्ता के है। पोस्ता के 

फळ का छिलका शीतल, eg, आही, तिप्त तथा कषाय रसयुक्त, वातकारक, कफ तथा कास को 

दूर करने वाला, धातुओं को सुखाने वाला, रूक्ष, मदकारक, वाणी को बढ़ाने वाला, बार-बार मोह- 

कारक, रुचिकारक और नित्य सेवन करने से पुरुषत्व को नाश करने वाला होता है ॥२३५-२३७॥ 


८३ पोस्ता 


चुपनाम--हि ०-पोस्ता । बं०-पोस्तार गाछ। अ०-नबातुल खइखाश। फा०-कोकनार t 
&e-Papaver somniferum, Linn. ( पेंपेवर सॉम्निफेरम्‌ , किन.) | Faw, Papavera- 
ceae ( पेंपेवेरेंसी )। ] 

फळनाम-हि०-पोस्त, पोस्ता, खसखस का फल, पोरत के डोडे। बं०-पोस्तोढेरी । म०- 
अफूचे बोंड, खसखशीचे बोंड । गु०अफीणना डोडा । ते०-गसुगसाछ । ता०्-्गशगशा चेडि + 
मळा०-कशकशा चेटि । फादर कोकनार । अ०-किश्रुळ ` खइखाश बुस्तानी । sbe-Poppy . 
Capsule ( पॉपी कैप्स्यूल ) 4 go-Papaveris capsulae ( पेंपेवेरिसू केंप्स्यूली ) । 

अफीम d क्षुप को पोस्ता कहा जाता है। यह श्षुप बाइर d भारतवर्ष में आया है लेकिन . 
यहां की जलवायु अनुकूल होने के कारण इसकी qui खेती की जाने लगी । चरक, सुश्रुत, वास्मट्ट _ 
एवं चक्रदत्त में अफीम का उल्लेख नहीं है। झाङ्गषर ( १४, १५ वीं शताब्दी) एबं सावग्रकाश 


१, pP पा०। २. 'मेहमदवामैवहिवर्षनमिःति पा० । 
१० भाट नि० 
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( १६ वीं शताब्दी ) में इसका अ्रयोग किया गया है। अफीम की जानकारी के पूर्वं लोग पोस्ते को 
डोडी का उपयोग उत्तेजक एवं मादक पेय के रूप में करते थे। अफीम की खोज सम्भवतः सर्वे 
प्रथम ग्रीस में हुई तथा पहली शत्ताब्दी में 'एशिया माइनर? इसके व्यापार का केन्द्र रदा । अरबों 
ने इसका प्रचार चौन एवं भारतवर्ष में किया । मुगलों के समय भारत में इसकी व्यापकरूप में 
लेती की जाती थी जिससे लोग इसकी डोडी का उपयोग 'कुकनार? नामक मादक पेय के रूप में 
करते थे | यहां से चीन एवं पूर्वीय देशों को काफी मात्रा में अफीम जाती थी । पंजाब में “पोस्त? 
नाम से कुकनार की तरह पेय का प्रयोग किया जाना था। अंग्रेजों के समय इसकी खेती पर 
ब्यापक नियन्त्रण के कारण धीरे धीरे इसकी खेती कम होती गई तथा पोस्ते की डोडी का भी 
उपयोग कम हो गया। अंग्रेजों के समय इसकी उपज के ३ केन्द्र थे ! बिद्दार एवं बंगाल की अफीम 
'पटना या बंगाली? अफीम, उत्तर प्रदेश की अफीम 'बनारसी? एवं राजपुताना के ग्वालियर, 
भोपाल तथा बड़ोदा आदि स्थानों की अफीम 'माळवा? अफीम कहलाती थी । पञ्जाब के कुछ भागों 
में धार्मिक आधार पर इसके खेती को qz है अन्यथा इसकी खेती के लिये अनुमति पत्र लेना पड़ता 
हे तथा पूरी उपज सरकार निश्चित मूल्य पर खरीद लेती है। 

आजकल इसकी खेती उत्तरप्रदेश, पूवीं vena, राजपुताना एवं मध्यभारत में की जातो दै। 
एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अफ्रोका के साधारण उष्ण प्रदेशों में भी इसकी खेती की जाती है। 
अक्तूबर, नवम्बर महीने में इसके बीजों को बोते हैं । दिसम्बर में सरकारी अफसर खेत की जांच 


€ t जनवरी से मार्च तक अफीम का संग्रह करके अप्रिछ से जून तक बिकने के लिये भेजी 
जाती है। 
काळे, लाल और सफेद फूलों के भेद से der तीन प्रकार के होते हैं। इनमें सफेद फूल 


बाला पोस्त सबते अधिक प्रायः सम्पूर्ण भारतवर्ष में होता है । संयुक्तप्रान्त, विहार और बङ्गाल की 
ओर-सफेद ही होता है। इसका एक वर्षायु छुप-३-४ फुट तक ऊंचा होता है। कांड-चिकना 
चमकीला हरित कचित अल्प रोमश एवं अस्प शाखा युक्त होता है ।. पश्न-आयताकार, विषम 
दन्तुर, ser तरंगी या खण्डित एवं उनका हृदयाकृति फलकमूल कांड को घेरे रहता है। फूछ- 
कटोरीचुमे बहुत gam दिखाई पड़ते हैं we खिलने के एक मदने बाद पुष्पद के बीच डोंडी 
( फळ ) गती है । डोंडी ( 0११५७९ )--अण्डाकार या करीब-करीब व्ुँळाकार, २-२ इञ्ज 
के घेरे में एवं कभी-कभी आधार एवं शीषं पर दबी हुई होती दै। इसका शीर्ष टोप की तरह कंगूरे- 
दार, १२-१५ dui से युक्त एक बड़े कुक्षि (Stigma = रिटिग्मा) से बना होता है। इसका आधार 
-संकुचित होकर एक रीवा बनाता है जो पुष्प दण्ड को तरफ फैली: हुई रहती है । इसका रंग इका 
पताम या भूरा एवं इस पर कुछ काले रंग के धब्बे रहते हैं । शसकी महीन एवं मिदुर we भित्ति 
से अन्दर की तरफ १२-१५ महीन अन्तर्मित्तियां निकली रहती हैं जो बीच में आपस में मिलती 
नहीं ' इसमें शीर्ष पर अक्षि के ठीक नीचे चारों तरफ कई छिद्र बन जाते हैं जिनसे बीज वाहर 
निकल कर बीज स्फुटन ( Dehisceoce ) होता है । इसी डोंडी से अफीम निकाली जाती हैं. 
सफेद फूछ वाले पोरते से feri Morphiue) सबसे कम निकलती $i बाजार में मिलने 
वाली डोंडी टूटी-फूटी तथा उन पर cd ed में या आडिबल में चीरे लगे होते हैं । डोंडी के खानों 
के भीतर छोटे-छोटे करोब-करीब सफेद रंग के इकाइृति अनेक चीज होते हैं। इनकी सतह जाली- 
दार एवं किनारे सीधे होते हैं । ये गन्धद्दीन ud इनका स्वाद मधुर एर्व कुछ कड़वा होता है d 

काळे या-नीले फूछ तथा काले डण्ठळ वाला पोस्ता राजपुताना एवं मध्यभारत में .बढुत. पाया 


जाता है। इसदा पौधा बहुत छोटा और डोंडे मी बहुत छोटे-छोटे होते हैं । इसमें मॉफॉन ( Mor. 


fhine ) श्वेत जाति की अपेक्षा तियुनी निकलती है। 


€——— A EE 
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लाऊ फूल वाळ। पोस्ता हिमालय पहाड़ में पाया जाता हैं। काइमीर ओर उत्तरीय भारत के 
मैदानों में २-३ प्रकार का लाळ फूछ का पोस्ता स्वयं उत्पन्न होता है । उसके फूलों को 'गुझलालार 
कहते हैं । इसके डोंडे से गइरे रंग के पोस्तदाने निकलते हैं ! लाल फूल वाले पोस्ते से मॉफॉंनः 
मध्यम मात्रा में निकलती है। : 

रासायनिक संगटन--पोरते की डोंडी में ०.१-०.३% मॉफीन ( Morphine ) एवं अत्यत्प' 
मात्रा में कोडीन ( 0०4९१९ ), पेंपेहेराइन ( Papaverine ) एबं नार्कोटीन ( Narcotine ) 
आदि क्षाराभ एवं मेकोनिक एसिड ( Meconie acid ) आदि पदार्थ पाये जाते हैं । | 

गुण और प्रयोग--पोस्ते की डोंडी में अल्प मात्रा में अफीम के क्षाराम होने के कारण यह 
निद्राकर, मादक, वेदनाइर, आही एवं रक्तस्तम्भक होती है। 

( १) वेदनाहर एवं निद्राजनक होने के कारण इसके फांट या काथ को शिरःशूल, अर्धावभेदक, 
पाइबैशूल, कटिशूल, qat, उन्माद एवं अनिद्रा भादि में पिछाते हैं तथा इसका स्थानीय Su किया 
जाता है। गले के ददं में इससे गण्डूष कराते हैं । | 

(3 ) ग्राहो औषधियों के साथ अतिसार एवं संग्रहणी में इसका चूर्ण बहुत लाभदायक है n 
रक्तातिसार में देने से रक्त गिरना भी बन्द हो जाता है! बच्चों के दन्तोद्भेद के समय होने वाले 
अतिसार में इसका प्रयोग किया जाता है । 

(३ ) मोच, सूजन एवं चमड़े के छिल जाने आदि में इसके फांट या काथ से सेंका जातां है। 

(x ) शुष्क कास में अम्य भौषधों के साथ इसके चूर्णे का उपयोग छाभदायक 8 । 

(५ ) पीडायुक्त नेत्राभिष्यन्द में इसका लेप बेंत्र के चारों तरफ लगाते a 

(६ ) कर्णपीडा में इसके काथ से सेका जाता है । 

(७) कोकनार नामक मादक पेय के रूप में इसका बहुत प्रयोग किया जाता था एवं अफीम को 
जानकारी के पूर्वं भौ मादक एवं उत्तेजक पेय तथा शामक ओषध के रूप में इसका व्यवहार किया } 
जाता था। 

मात्रा=१-२ माशा। 


अथाहिफेनकम्‌ ( अफीम )। तस्य नामगुणानाह 
उच्छं खसफळ्चीरमाफूकमहिफेचकम्‌ । आफूक झो पणं ग्राहि श्छेष्मध्नं बातपित्तळम्‌ t 
तथा खसफछोदूभूतवए्कळप्रायमित्यपि ॥ २३८॥ 
अफीम की उत्पत्ति, नाम तथा गुण--पोस्ता के फक के दूध से अफीम बनती है। अतः इसे खस- 
फरक्षीर भी कहते हैं । खसफलक्षीर, आफूक और अद्दिफेनक ये नाम अफीम के Si अफोम- 
रक्तादि धातुओं की शोषक, ग है: ऋफेनाशक एवं वातरक्तकारक होती है तथा पोस्ता के फल के 
छिस्के के जितने गुण हैं वे मीं इसमें रहते हैं ॥ २३८ ॥ 


८४ अफीम । 


छि०-अफीस, अफयून । बं०्-आफिम । म०-अफू । सकछा०-आलून । सा०-अफीम, अमल । 
यु०-अफ़ण । ते०-अभिनि । क०-अफिनि । ता०-अविनी.। अ०-अफ्यून, euge खशखाश्च। 
अं०-0।०० ( ओपियम्‌ ) ! 
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उक्त पोस्त के डोडे से अफीम निकाली जाती a माघ के महीने में इस पर फूल आने के दो 
सप्ताह बाद डोडे अफीम निकालने लायक जब बड़े हो जाते हैं. तब कच्चे ( Unripe) डोडों के 
चौतरफा प्रायः शाम को चीरा कर देते हैं और प्रातःकाल SNP के चमचा से चीरा दारा निकला 
हुआ दुधिया गोंद उठा छेते EO इसी प्रकार ३-४ दिन अन्तर देकर चीरा करते हैं और गोंद 
इकट्ठा करते हैं । जमीन पर गिरे. हुए फूलों को इकट्ठा कर अफीम बाँधने का काम उनसे लिया 
जाता दै । 
इस प्रकार दूधिया गोंद को इकट्ठा कर कांसे की थाली में रख देते हैं और उसमें से जो जळ 
निकलता दै उसको फेक देते हैं। प्रायः एक मास में गाढ़ा होने पर मिट्टी के पात्र में रख देते दै । 
यही अफीम है । अफीम सरकार का व्यवसाय होने से सरकारी शुदाम में जमा की जाती है। 
सरकारी अफीम तीन प्रकार की होती दै । पटना अफीम, बनारसी अफीम और माळवा अफीम । 
मालवा की अफीम सबसे अच्छी समझी जाती है। भारतीय अफीम qam ( Cubioal ) 
करीब १ सेर के डुकड़ों में पतले नेपाली कागज में लपेटी रहती है। यह कठोर एवं भिदूर 
( 57६५७) या कुछ छचीली होती दै । इसका आन्तरिक भाग गहरे बादामी (Derk 
7०४.) रंग का, चमकीला, चिकना एवं समांग ( Hiomogeneous ) होता है । इसमें 
एक विशिष्ट प्रकार की dia अप्रिय गन्ध होती है तथा इसका स्वाद कडवा होता है। भारतीय 
अफीम आवकारी एवं भौषधीय ऐसे दो प्रकार की होती है। पहले अफीम की खपत चीन देश में 
aga होती थी परन्तु बद्दां वालों के अफीम खाने के व्यसन को बहुत कमकर देने से तथा सरकारी 
नियंत्रण के कारण हमारे देश की अफीम की खेती बहुत कम हो गई है और कई एक सरकारी 
gau मी तोड़ दिये गये हैं । सन्‌ १७९७ में स्थापित गाजीपुर की अफीम फैक्टरी, जो आज भी 
[ER बड़ी फैक्टरी है, उसका उत्पादन पहले से बहुत घट गया है। आजकल वहां प्रति 
वर्ष १२ इजार मन से अधिक अफीम तैयार नहीं होती जद्दां पहले t छाख मन तक प्रतिवर्ष 
तैयार होती थी। स्वदेश में १५०० मन कार्षिक को खपत है जिसमें से उड़ीसा सबसे बड़ा 
खरीददार है। इसके बाद पेप्सू , पंजाब तथा उत्तरप्रदेश का क्रम है। कारखाने से करीब ३००० 
रूपये प्रतिमन के भाव से अफीम निकलती है । 
अफीम बुषा भिलावटी दोती है । इसका बजून बढ़ाने के fed भूतं लोग पोस्तदाने के पत्ते 
तथा अनेक वस्तुएँ मिला देते. हैं जिससे औषधि के काम में यह अनुपयोगी हो जाती है । इसलिये 
वैद्यो को परीक्षा करके व्यवद्दार करनी uf a 
परीक्षा--( १ ) करीब ०.१ मा. अफीम को ५ सी. सी. घळ में गरम कर, फिल्टर कागज से 
छान करके ( Filtration ) उस द्रव में फेरिकू क्लोराइड्‌ ( Ferrie chloride ) के घोर के कुछ 
बुँद डालने से एक मददरा बैंगनी लाळ ( Deep purplisb-red ) रंग उत्पन्न होता है। यह रॅग 
उस घोळ में मंद नमक के तेजाब ( Dilute bydrochlorio acid) के. कुछ बूँद डालने से या 
उसी प्रकार मक्यूरिक्‌ setate ( Mercurio chloride) के घोल के मिलाने से मिटता नहीं । 


(२) ०.२ आ. अफीम के चूर्ण को ५ सी- सी. क्लोरोफॉर्स एवं अमोनिया ( Ammonia) 


के मंद घोर के कुछ बूँदों के. साथ १० मिनट इलावें। फिर एक शीशे की तङतरी में रख दें . 


जिससे क्होरोफॉमे उड़ जाय, जिसके उड़ जाने के बाद बाहर की तरफ एक धूसर उवेत रवेदार 
पदार्थ का वल्य रइ जाता है। इसमें यदि फॉरमॅल्डिदाइड्‌ ( Formaldehyde ) के घोल का. १ 


बूँद और गन्षक के तेजाब ( Sulphuric acid ) के पांच बूँद का मिश्रण मिलाया जाय. तो गाढ़ 


किरमिजी ( Crimson ) रंग उतपन्न होता LE 
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प्रमाप (Standard )--अफौम में ९.५% से कम्‌, मॉफींन ( 7०४78 -) नहीं 
होनी चाहिये i 

अच्छी अफीम धूप में रखने से जल्दी पिघलने लगती है, अग्नि पर डालने से जलने छुगती 
है पर कोयला नहीं बनती, sew समय उसकी ज्वाल्य स्वच्छ निकलती है, मल या qe विशेष 
नहीं होता और बुझाने से अत्यन्त तीव्र और मादक गन्ध निकलती है। स्वच्छ अफीम को १०-५ 
मिनट सूँधने से नींद आती है। 

शोधन--बाजारू अफीम को जळ में घोलकर, छानकर मंद आंच पर गादा कर लें। फिर 
इसको आद्रक स्वरस की २१ भावना देकर ओषध के काम में लाना चाहिये । 

भारतीय अफीम के अतिरिक्त qud, यूरोपीय एवं परियन अफीम होती है जिनके क्षारामों 
की मात्रा में कुछ अन्तर होता है तथा उनके स्वरूप में भी कुछ अन्तर होता है। अफीम की 
उत्तमता उसमें की मॉफॉन की मात्रा पर निर्भर रहती है। भारतीय अफीम इस दृष्टि से काफी 
अच्छी होती दे । 


राखायनिक संगठन-भारतीय औषधि अफीम में अनेक क्षाराभ पांये जाते हैं जिनकी 
मात्रा में भी समय समय पर फरक रइता है। इसमें मॉफीन ( Morphine) ७-१२%, नाकोंटोन 
( Narcotine ) १*५-१२"५%, कोडीन ( Codeine ) ०'३-४'०% तथा थीबेन ( Thebaine), 
पेंपेहे राश्न ( Papaverine ) एवं लॉर्डनाइन ( Laudanine ) आदि प्रमुख हैं ' इन क्षारामों के 
अतिरिक्त इसमें अंसेडिक्‌ (4००४० ), लॅकिटक्‌ ,( Lactio ), सब्फ्यूरिक्‌ ( Sulphurio ) एवं 
मैकोनिक्‌ ( Meconic), इतने प्रकार के अम्ल ( Acids), गोंद एवं पेक्टीन ( 26०४० ) की 
तरइ पदार्थ, ऑल्व्यूमिन्‌ , मोम, स्नेह, कॅडट्चौक्‌ (Caoutchoue ), राछ, seite तैल, 
गन्धयुक्त द्रव्य, मेकोनिन्‌ ( Meconin ) तथा अमोनियम्‌ , केँश्शियम्‌ एवं मेंग्नेशियम के लवण 
आदि पदार्थ पाये जाते Pa व्यापारी अफीम में ( शुष्क अवस्था में ) मॉफीन को मात्रा कम ज्यादा 
( ५-२१% ) रहती है। कुछ अन्य देशों से प्राप्त अफीम ELE E E bs 
१४%, पियन ६-१४%, चाइनीज १५-११%, बोद्देमिया ११-१२%, तुकेस्तान ५-१८१, 
आस्ट्रेलिया ४-११% । पहले यह समझा जांता था कि भारतीय अफीम में भार्फोन की मात्रा 
कम होने के कारण बह औषध के उपयोग को नहीं होती। लेकिन सन्‌ १९१४ के बाद औषधो- 
प्रयोगी अफीम के उत्पादन के fua विशेष प्रयत्न किया गया जिससे इसमें कौ fei को मात्रा 
बढ़ती गई और अब यदद अच्छ से अच्छी ठुकीं अफीम से औषधीय युण में समता रखती है। 
भारतीय अफीम में एक और विशेषता यह है कि अन्य देशों की अपेक्षा यहां की अफीम में 
कोडीन (0०4९०९) नामक क्षाराभ अधिक होता है। नाकोंटीन ( Narcotine ) चामक 
"LER UI LE दुगना; मालवा की LEE 
अधिक छेकिन स्मिर्ना (Smyrna-gei का एक स्थान ) की अफीम में माफोंन-की अपेक्षा बहुत 
कम दोता है । P d 

अफीस qd सॉर्फीन के गुण एवं कार्य-यह sun तिक्त, wu, वेदनाइर, fpem, 
शामक, मादक, कफध्न, कासंध्न, स्वेदजनन, nuts आही, रक्तस्तम्भन, असेकावरोधक एवं अल्प 
मात्रा में उत्तेजक; आह्ादकारक तथा वाजीकर है। coc 

इसकी प्रधान क्रिया केन्द्रीय वातनाडी संस्थान पर होती है। अहप मात्रा में शससे कुछ उत्तेजना 
होती है। मन को आनन्द मालम होता $1 विचारशक्ति बढ़ती Qi उत्साइ बढ़ता है 
कामवासना बढ़ती दै ! किसी काम में मन एका होता है। वेदना, खांसी, थकावट, चधा परी 
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अन्य प्रकार की अप्रिय संवेदनाओं का शान कम दोता है। मन शान्त होकर निद्रा आती $1 
अधिक मात्रा में अवसाद होकर स्पर्शज्ञान तथा सुख एबं दुःख के समझने की शक्ति कम होती 
है तथा कुछ वेद्दोशी सी मालूम द्ोकर नींद आती है । नींद के वाद सर में दर्द तथा ढल्लास 
ars होता हैं । वातनाडियों पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | 

हृदय के ऊपर इसका कोई विशेष परिणाम नहीं होता केवल प्राणदा ( Vagus) नाडी 
केन्द्र की उत्तेजना से इसकी गति कम होकर उसे बल प्राप होता है । अधिक मात्रा में श्वसनकेन्द्र 
के अवसाद के कारण अन्य दुष्परिणाम दिखळाई देते हैं । 

इसकी अल्प मात्रा से श्वसन क्रिया मंद लेकिन गम्भीर होती है । अधिक मात्रा में लेने से 
असनकेन्द्र का अवसाद होकर श्वसन बहुत कम होते हुवे वाद में अनियमित हो जाता है। श्रसनकेन्द्र 
के घात cH श्वासावरोध से मृत्यु होती है । कासकेन्द्र बहुत ही अल्प मात्रा से अवसादित होता है.। 
औषधीय मात्रा से श्रसनियों का अस्प विस्फार दोता है लेकिन अधिक मात्रा में संकोच ददो जाता है। 

इससे सभी प्रकार के स्राव कम होते हैं किन्तु पसीना एवं दुग्ध कम नहीं होता है । पाचक. 
स्राव कम होता है जिससे भूख कम हो जाती Ra अफीम में अन्य क्षाराभ होने के कारण आन्त्र 
की पुरस्सरण क्रिया अधिक कम होती है। इससे विवन्ध होता हैं तथा वेदनाइर होने के कारण 
शुरू दूर होता दै । खराव कम होने से मुख, जीम तथा गला सूखने emm? 

चमंगत रक्तवादिनियों के विस्फार एवं स्वेद पिण्डों की उत्तेजना से पसीना अधिक होता है 
जिससे शरीर का ताप कम दोता है । गळा एवं चेहरे की रक्तवादिनियों के विस्फार से कान गरम 
हो जाते हैं । 

इससे मूत्र की मात्रा पर कोई परिणाम नहीं होता, लेकिन कभी कमी बस्तिद्वार के संकोच से 

. कुछ रुकावट हो जाती है! कुछ ELI EE में शकरा की मात्रा तथा 

यूरिया ( Urea ) की मात्रा कम हो जाती है। इक्क की. विक्ृति में इसका उत्सगं शीत्र न होने के 
कारण सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिये. । केन्द्रीय प्रभाव से, प्रारम्भ में बमन केन्द्र 
की उत्तेजना से वमन होता है, लेकिन अधिक मानना सेवन करने पर कैन्द्रावसाद दोजाने के कारण 
वामक द्रवयों के प्रयोग से.मी वमन नहीं होता ! 

- केन्द्रीय प्रभाव से आंखों की पुतलियों का संकोच होता दै । इसमें स्थानिक केदनाइरण का 
गुण नहीं है। इसका प्रचूषण इलैष्सिक कछा तथा छिले हुवे चर्म से quar है। वेदनाइर 
प्रभाव केन्द्रीय प्रभाव के कारण होता है। 

बच्चों एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों मे सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिये। 
यदि रोगी को यहु न बताया जाय की उसे अफीम दी.जा रही है तो S कई दिन तक देते 

` रहने पर भी अफीम की आदत नहीं पड़ती । 
अफीम के अन्य क्षाराभ--अफीम का मादक प्रभाव मुख्यतया मॉफींन के कारण E 
तथा अन्य परिणाम rac sub के कारण होते हैं। मॉफीम, पंपेहर।श्न, कोडीन, नार्कोटीन 
हैं. रत थीबेन में मादक प्रभाव ऋमशः कम कम होता जाता है। प्रचूषण देर में होने के 
“कारण मॉर्कीन की अपेक्षा अफीम का परिणाम देर में होता है लेकिन वह अधिक समय 


तक स्थायी रहता है। नार्कोटरीन तथा पेंपेहेराश्न ufum मांसपेशियों. को झिथिल करते - 


: है जब कि मॉफ्फीन एवं कोडीन उनके तनाव को बढ़ते हैं जिससे. अफीम अभिक विन्य 
करने वाली होती है। नाकोंटीन एबं. पपेहेराश्न श्वसन केन्द्र को उत्तेजित करते हैं। afia 


एवं कोडौन की विषाक्तता नाकोंटीच बढ़ाता है । xul प्रकार नाकोंटीन ud dg, ` 
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मॉफीन के कार्य को बढ़ाते हैं। कोडीन एवं नाकोंटीन का सम्मिलित प्रभाव fe को तरइ 
होता है जब कि दोनों अलग अळग बहुत ही अस्प प्रभावशाली हैं । ३ मि. रा. नाकोंटीन तथा 
3 मि, आ. मॉर्फोन का सम्मिलित प्रभाव ६० मि. sm. मॉफ्फोन के बराबर होता है। कोडीन 
कास के केन्द्र को बहुत अस्प मात्रा में अवसादित करता है तथा मधुमेह में शकरा की मात्रा कमः 


करता है। थीवेन नामक क्षाराभ कुपीलुसत्व के सइश सपुम्ना को उत्तेजित करता है। 


अफीम तथा मॉर्फीन के प्रयोग 


(१) अस्प मात्रा में अफीम का उपयोग उत्तेजक ओषध के रूप में बहुत अच्छा होता है। डर 
लगना, उदासीनता, चिन्तायुक्त वृत्ति, Gage, थोड़े से क्रोप से हाथ पैर कांपने लगना, 
यकावट एवं वृद्धावस्था में जीवन से निराश होना ऐसी परिस्थितियों में इससे बढुत ळाभ होता है। 
निरोगी अवस्था में प्रयोग से कामवासना बढ़ती है । 

(२ ) बहुत विचार करना, बहुत अभ्यास करना, चिन्ता तथा जिन जिन ब्याधियों में पीडा 
की वजह से नींद न आती हो उनमें इसको निद्रा के ३ धण्टे qd उपयोग किया जाता है। 

(३) शूल, पीडा एबं प्रक्षोभ आदि के fed यह बहुत ही उपयोगी है । इसका उपयोग 
गृध्रसी, वातनाडी शोथ, कटिशूछ, सन्विशू, qvis, कष्टातेव, चोट, शरीर का जलना, अस्थिभन्न, 
सन्धिमंग. झखक्रिया के पूर्व एवं पश्चात , आन्त्रिकशूल, पैत्तिकशूछ, SS, अश्मरी, आमाशविक 
spe, आमाशय मक्षोभ, आमाशयिक त्रण, आन्तरिक zer एवं eher आदि में किया जाता है। 
बृककजन्य आक्षेप में मूत्रल औषधों के साथ इसे aud । 


(४ ) अतिसार एवं संग्रहणी आदि में जब मल पक्क हो जाता है लेकिन LIE ES 
दस्त बन्द नही होते तब अन्य ग्राही औषधियों के साथ इसकी गोली का अ्रयोग किया जाता.दै। 
इली भवस्थाओं में जातीफलादि रस ( o र० ) या दुःखबटी ( So २० ) का अच्छा उपयोग होता 
है। विसूचिका की प्रारंभिक अवस्था में अह्िफिनासव के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता Li 
लेकिन शौताज्ञ अवस्था में श्सका प्रयोग न करें । टायफॉइड ( आन्त्रिक ज्वर ) में अतिसारं हो तोः 
इससे दस्त कम होने के साथ साथ वातिक लक्षणों में भौ छाम होता है। डर, घबड़ाइट तथा अन्य 
मानसिक कमजोरी के कारण होने वाले अतिसार में मी इससे लाम दोता है । 

(५) प्रतिश्याय के प्रारम्भ में स्वेदळ औषध के रूप में इसको देते हैँ) 

(६ ) रक्तष्ठीबन में इसका उपयोग किया जाता है। इससे रक्त का दबाव कम होतां है, हृदयं 
की गति मन्द होती है, खांसी कम दोती है, मानसिक चिन्ता दूर होती है एवं नींद IL 
र्तातिसार तथा आमाशयत्रण में आंतरिक गति कम होकर छाम द्वोता है। 

(७) शुष्क कास, दमा, कुकास, फुफ्फुसावरण शोथ एवं क्षय ग्रन्थियों की बृद्धि से प्रक्षोभ 
होकर सूखी खांसी आती दो तो इसकों मधु के साथ चराने से लाम होता है। जिसमें कफ बुत 
जमा हो और जिसमें खांसी कुफर fpem जाने के लिये आरही हो उसमें अफ़ीम का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । खासकृच्छू/”नीलीमा एवं श्वसनमारगं में अवरोध हो तो इसका प्रयोग md 
दम में इसके प्रयोग से आदत पड़ने को सम्मावना रहती है इसलिये जहां तक हो प्रयोग न करें । 

(८ ) हृदय- एवं रक्तवाहिनियों के कारण यदि श्रासकच्छू हो तो इससे बहुत snp होता & 
लेकिन यदि जलोदर आदि के दबाव से हृदय का कार्य ठीक न द्वोता हो तो इसका प्रयोग न ml 

(९ ) प्रचुर व्यलास्राव, श्वेतप्रदर एवं मधुमेह में इससे लाम होता है। मधुमेद में: अफीम 
का प्रयोग aga किया जाता है लेकिन कर्नल चोपरा के मत से इसमें विककुल em नहीं दोता । 
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( १०.) मलेरिया आदि विषमज्वरों में इससे लाभ होंता है ऐसी धारणा थी । जिन जिन स्थानों 
में अफीम का सेवन किया जाता है sub मलेरिया कम होता है ऐसी धारणा थी । कुछ विद्वानों ने 
इसके नाकोंटीन (Narootine) नामक क्षाराभ को ई-१३ Co की मात्रा में मलेरिया में सफलता- 
qdw योग किया लेकिन कर्नल चोपरा के अयोगों के द्वारा यद शात होता है कि इससे मलेरिया 
के कोटाणुओं पर किसी प्रकार का ग्रभाव नहीं दोता । यह बात अवस्य है कि अफीम या नाकोंटीन 
मस्तिष्क के उन स्थानों का जहां. सूक्ष्मतर. वेदनाओं का ज्ञान होता है ( Algesio areas of 
brain), अवसाद उत्पन्न करती है जिससे ज्वर में दोने वाळे झिरःशूल, बेचैनी एवं शरीर में पीड़ा 
आदि लक्षण कम होकर तथा पसीना आकर डवर कम होने से लाम प्रतीत होता है । मस्तिष्क या 
उसके आवरण में शोथ होने से यदि ज्वर हो तो इसका प्रयोग न करें। 

( ११ ) गर्भपात में शामक भौषय के रूप में अफीम या मॉफींन का पूण मात्रा में उपयोग किया 
जाता है । अत्यातँच एवं रक्तप्रदर आदि में नाकोंटीन से व्युत्पन्न अन्य स्टिप्टिसीन ( Shypticin ) 


या Rete ( Styptol ) आदि का उपयोग आन्तरिक एवं स्थानिक पिचु आदि के रूप में व्यवहार 
किया जाता. है। 


“ (१२) फुफ्फुसावरण शोथ, आमवात एवं कटिशुल आदि में इसका पोरिटस लगाया जाता 
है या १ छ० गरी या तिळ के तेल में ३ मा० अफीम मिछा कर मालिश की जाती है। मळाशय, 
ओणिगुद्दा कौ पीडा एवं परिकतिका आदि में अफीम की युदवर्ति या बस्ति का उपयोग किया 
जाता दै। शोथयुक्त अर्श पर' sre के साथ अफीम का मल्‍्इम लगाया जाता है। [S 
में ग्लिसरीन के साथ इसके टिंक्चर को कान में डालने से लाम होता है। 

' “अफीम के विष छच्ण--अफीम अधिक मात्रा में लेने से या आत्म्या के छिये प्रयोग से 
घातक होती है। प्रथम तन्द्रा मालूम होती.है । रोगी को उस संमय जंगाया जा सकता है. लेकिन 
MESA तन्द्रा बढ़ कर सन्यास का रूप धारण फर लेती है तब रोगी को जगाया नहीं जा सकत! d 
आंखों की पुतलियां बिळकुल संकुचित हो जाती हैं लेकिन मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व पुतलियां 
विकसित झो जाती हैं । शरीर ठण्डा और पसीने से तर हो जाता हैं+ चेहरा, ओठ एवं अज्जुलियां 
नीली पड़ने. लगती हैं।. नाडी अत्यन्त क्षीण तथा मन्द होती. हैं.1. श्वास मन्द, अनियमित तथा 
अन्तिम अवस्था में घरघराइट युक्त हो जाता है । प्रस्याक्षिप्त क्रियाएं छुप्त हो. जाती हैं। अन्त में 
श्वासावरोध से मृत्यु हो जाती: है । अवसादावरथा प्रायः ४ से ` ६ षष्टे रहती दै और ६ से १२ घण्टे 
में सत्यु हो जाती है । : : 

विष चिकित्सा--( १) सर्वप्रथम रोगी को रीठे का जळ या. सरसों या राई जल के साथ 
या तूतिया १० २० जळ के साथ पिलाकर वमन कराना चाहिये । लेकिन प्रायः वमन केन्द्र के 
अवसादित होने के कारण वमन नहीं होता इसलिये सबसे अच्छा यह है कि uuu पम्प या 
साइफन्‌. के दारा.आमाशय प्रक्षालन कराया जाय । सर्वप्रथम: :रोगी कोः २-४ co पोर्टेशियम्‌ परः 
मॅग्नेट२:ले. ६:७० we के साथ पिला: दें। फिर उसी के इळके घोल से आमाशय प्रक्षालन तब तक. 
करें जब तक घोळ का रंग उसी तरह नहीं रहता । 

(२) श्वसन केन्द्र को उत्तेजित. करने के fea बार २ गरम: कॉफी का काथ: पिलाना! तथा 


अंट्रोपीन,:स्ट्रिकनीन्‌ होळ मेना कोरामीन ad efr आदि का: सूचिकाभरण करना, कृत्रिम 


खसन॑ कराना या खसन: exp उपयोग करना, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइ : ऑत्रसाइड्‌ को 
सुंघाना आदि उपचार करना: चाहिये । अफोंम आदि के अवसादक तथा मादक विषेछे प्रभाव को दूर 
Ga लिये उसके ठीक विरोधी कार्य करने वाली एक-नईे : ओषध नेंलोफॉन दाइड़रोक्डोराइडू, 
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( Nalorphine Hydrochloride ) ५-१० मि. आ. की मात्रा में शिरा द्वारा दी जाती है। 
लेथिड्रोन ( Lethidrone, Burr, & Well.) एवं नेछाइन. इाशड्रोक्लोराइङ्‌ (Nalline hydro- 
chloride, Merck ) नाम से यह डाक्टरी दुकानों में मिळती है। बच्चों में ०२५ मि. मान इर 
दो मिनट पर कई बार दी जाती है । भन्य औषधों में चन्द्रोदय, कस्तूरी, जुन्दबेदस्तर, NL GR 
या जहरमोहरा पिष्टी आदि को शहद के साथ बार-बार चटाना चाहिये । 
(३) रोगी को सोने न दें । बार-बार उस पर ठंडा एवं गरम जळ छिड़कते रहें । रोगी को 


पकड़कर चलावें। तीक्ष्ण नस्य, सरसों का खेप, वार-बार हिलाना आदि क्रियाओं से रोगी को जगावें। 


अफीम के व्यसन के दुष्परिणाम--कुछ दिन लगातार अफीम खाने से उसकी आदत पड़ 


जातो है तथा उससे लाम होने के लिये प्रत्येक समय मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। अफीमची' 
२३-१० vo तक बिना किसी तोत्र दुष्परिणाम के अफीम का सेवन कर सकता है। इसके व्यसन, 


से सैतिकपतन, कशता, पाण्डु, मांसपेशियों की दुर्बलता, मांसपेशियों m कार्य में असमन्वयता, 
थकावट, नाडी की दुर्बलता, कंप, अग्निमांध, पाचन को खराबी, विबंध, निद्रानाश, तन्द्रा, 
नपुंसकता, अनातँव एबं आंखों की पुतलियों का संकुचित होना आदि छक्षण होते हैं । लेकिन 
यदि अफीमची की अफीम बंद कर दी जाय तो भी मानसिक उत्तेजना, बेचेनी, आमाशय में 
पीडा, जलन एबं कभौ-कभी वमन, विरेचन, स्वेदाधिक्य,. पुरुषों में वीर्यपात और fud 
में प्रहे आदि लक्षण उत्पन्न होते Pa एकाएक बंद करने से दुर्बल या बृद्ध छोगों में arent 
अत्यन्त दौर्वच्य, अवसाद एवं निपात होकर मृत्यु भौ हो सकती है । 

अफीम छुड़ाने के उपाय-बच्चों में या जो दिन भर में २ई रत्ती ले कम अफीम सेवन 
करते हैं या जो दुर्बल एवं बृद्ध नहीं दै तथा किसी तीब्र शारीरिक रोगं से पीडित नहीं है उनमें 
एकाएक अफीम. बंद की जा सकती है। ३ दिन तक तकलीफ रहती है लेकिन बाद में ठीक दो 
जाती है । यदि हछास, अतिसार एवं मानसिक प्रक्षोम आदि लक्षण हों तो क्षारीय मिश्रण तथा 
शामक औषधों का प्रयोग करना चाहिये। निपात आदि के लिये अंड्रिनॅलीन का सूचिकाभरण 
तथा चाय, कोको एवं अमोनिया आदि का प्रयोग करें । 

सबसे सरळ उपाय यह है कि धीरे-धीरे अफीम की मात्रा कम की नाय। कुचछा, चिरायता 
एवं मिरिच आदि के साथ अफीम की गोलियां बनाकर उसका उपयोग करें। गोलियों में धीरे-धीरे 
अफीम कम करें । आहार में लेसिथिन नामक प्रभूजिन का उपयोग भी लामदायक है। यह अंडे 
तथा सोयाबीन आदि में होता है। अब्प मात्रा में मद्य एवं कुछ शामक ओषों का उपयोग भी 
किया जा सकता है । 

मात्रा-अफीम ३-१ र०; टिंक्चर ओपिआइ ५-३० बूंद, एक साल से कम उम्र के बच्चों 
को इ-१ बूंद से अधिक नहीं । 


अथ ख़ा्ंसतिला! । तेषां नाम गु्णाँथाह 
उच्यन्ते खसबीजानि ते खाखसतिछा अपि ॥ २३२ ॥ मु 
खसबीजानि बक्यानि वृष्याणि सुगुरूणि च । जनयन्ति कफं तानि.शमयन्ति समीरणम्‌ 
खसखस के दाने के नाम तथा गुण_पोस्ता के दाने के ही: खसबीजः तथा खाखसतिलः 
ये दोनों नाम संस्कृत में होते हैं। खस खल के दाने-वलकारक, ur. ( वीर्यवर्धक ) और अत्यन्तः 
मुरुपाकी होते हैं तथा ये कफ के उत्पन्न करने वाले एवं वायु को शमन करने वाळे WO EDO 


ILU आवप्रकाशनिघण्डुः 


: ; ८५ पोस्तादाना 
` दि०-पोस्तदाना, दाना, खसखस, खसखस के दाने, खसबीज 1 बं०-पोस्तदाना, पोस्तबीज । 

स०-गु०-खसखस । ता०-गशयश । मळा०-कशकश । फा०-तुख्मे कोकनार | अ०-बजरुळ्‌ 
wis | sie-Poppy Seeds ( पॉपौ सीड्स) । ` 

उक्त deg के डोडें से निकले हुये बीज को पोस्तदाना कहते हैं। इसके स्वरूपादि 
का वर्णन पोसते की डोडी के साथ किया गया है। 

रासायनिक संगठन--इसमें एक... प्रकार का अप्रक्षोमक Qe nap जाता. है।- इसमें कोई 
क्षाराम नहीं पाया. जाता ।... zb ee i : 

गुग और प्योग--अफीम:कौ. जानकारी के पूर्व इन बीजों का व्यवहार आहार द्रव्य के 
रूप में किया-जाता था.। यह स्नेदन; निद्राजनक,, पोषक तथा साधारण. आइी होते & । मिठाश्यों के 
ऊपर: इसको fer जाता हैः। :इसका. हलवा बनाकरः खाया जाता है ।- निद्रानाश, aded, शुष्क 
कास एवं बस्ति विकार आदि में इसको पीसकर शकरा यामध के साथ खिलाया जाता है । इसका 
aig वेदनाइर माना जाता है।'. 

इसके dei ऑलिह आईल की तरह ३-३ dle की माता में प्रयोग करते EINE 
तिद्राजनंक है एवं शिरःशूल में इसको सिर पर लगाते हैं तथा कर्णश में इसे कान में डालते हैं। 


-अथ सैन्धवः । तस्य नामशुणानाह 


सेन्ध्रवोडखी झीतशिवं मणिमन्थङ सिन्डुजम्‌ । सैनवं वणं स्वादु दीपनं पाचनं eg ! 
Co स्निग्धं रुच्यं हिमं वृष्यं qua aed त्रिदाषहत्‌ ॥ २४१ ॥ | 


Gem के नाम तथा गुण--सैन्धव (यह sfes तथा . नपुंसकलिङ्ग में dert» 


झीतशिव, मणिमन्य . और सिन्धुज ये संस्कृत नाम सेधा नमक के हैं । संघानमक-स्वादिषट 
अप्निदीपक,- पाचक, लघु, स्निग्ध, रुचिकारक, झीतवीर्य, इष्य) सूक्ष्म ( सूक्ष्म खरो में. मी 
प्रवेश करके प्रभाव दिखाने वाळा ), नेत्रों के fun द्वितकारी तथा तीनों दोषों को दूर कर 
बालो होता है ॥ २४१॥ AE 
८६ संधानमक 

हि०-सेंधानमक, सेंधानोन, लाइौरीनमक । बं०-सेधवलबण । म०-सँधवमीठ 1. गु०-सिंधालुण 
क०-सैँधव, Üwaequ । भा०-सीषोदण । ते०-सैंधवलवर्ण, सिंधु उपु। पं०-सँषानमक । 
ता०-इन्दु seg । फा०-नमकेसंग । अ०-मिलदे quud । अo~Chloride of Sodium (क्डोरा- 
इड्‌ ऑफ सोडियम्‌ );. ००-5 (.रॉक्सास्ट ); Boy salt ( बे साल्ट.) | Se-Sodii chlo- 
ridum ( सोडिभाइ क्लोराश्डम ) । » 

सेंधानमक एक guum “सिन्ध देश की खानों से “निर्केल्ता है। पत्थर के ढोंके के 
संमाने इसके बड़े-बड़े टुकड़े आते हैं। यहद सद: प्रकार के: नेमकं में शुद्ध नमक  समझा-जाता 
हैः।: सिन्धुः नदौ के पूर्वे में? होने वाला नमक कुछ छा रंग का-दोता हैः? इसमें पोटॅशियम तथा 
मॅग्वेज्ियम के कुछ oen मिळे: रहे हैं! er खानों मे-ऊपर का स्तर कुछ. weder होता & 
लेकिन नीचे का स्तर: शुद्ध होता हैं (oup ene को erg नमक कहते हैं। :सिन्धु नदी-के 
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पश्चिम की खानों में नमक के स्तर के ऊपर गोदन्ती का ए# स्तर TERI है। इसमें def 
तथा मेंस्नेशियम्‌ के लवण नहीं होते । इस नमक को 'कोहटी” या E Rab 
8 प्राप्त होने वाछा एक और स्फटिक के समान पारदर्शक aua होता दै जिसे 'निमक शीश! 
( रसाण॑ब-मणिमंथ ) और ( अं ) estat ( Salgem ) कहते हैं । 

उत्पक्ति--स्थानमेंद से नमर की करे जातियां होती हैं लेकिन संबों में खामे का नमक रहता 
$a अन्य अशुद्धियों के कारण उनमें स्वाद, स्वरूप तथा रणो में अंतर रहता है। सभी नमका 
का मूल स्रोत समुद्र ही है । जहां आज पहाड़ हैं वहां मी किसी जमाने में समुद्र था और वहां 
का हिस्सा समुद्र से अछग होने से वहां का जल सूखकर नमक जम गया। कालान्तर से उस पर 
मिट्टी आदि जमती गई तथा यह पृथ्वी के अंदर नमक की खानों के रूप में रह गया । 

भारत मे खाने का नमक ३ प्रकार से प्राप्त होता है । 

( २ ) समुद्र के जङ को सूर्य की उष्णता से या उबालकर जो नमक तैयार किया जाता दै 
उसे 'सामुद्र? कहते हैं । 

(3) खारे तालाब, खारे झरने तथा खारे कूओं का - जल या खारी मिट्टी पानी में घोलकर 
उस घोल को उबाल कर या भूप में सुखाकर गैयार करते हैं। 


(३) पृथ्वी के अन्दर रहने बाळी नमक की खानों से प्राप्त जिते सैंधव कहते हैं । 


बंबई तथा मद्रास का समुद्र किनारा, पंजाब का पहाड़ी नमक, राजपूताना at Kd तथा 
विभिन्न स्थानों की रे इनसे वहुत नमक प्राप्त होता है लेकिन सबसे अच्छा नेमक सवन होता 
हे । यद्यपि भारतवर्ष में नमक बहुत पाया जाता है तथा और अधिक बनायां भी जा सकता है तो 
भी न्िरिञकाळ में सरकारी नियंत्रण के कारण विदेशों से भी समक का आयात होता था d 


गुण और प्रयोग--नमक शरीर का एक अत्यन्त आवश्यक पदार्थ है तथा रक्त रस 
(Serum ) का प्रधान खनिज द्रव्य है । ag रक्त में निश्चित अनुपात में रहता है तथा शरीरः के 
जलीयांश एवं लवणों के नियन्त्रण में सहायक होता है। कुछ मात्रा में यह धातुओं में संचित भी 
रहता है लेकिन जितना भी अधिक होता है यह मूत्र एवं पसीना आदि द्वारा शरीर से बाहर . 
निकल जाता है। नमक की क्रिया ऑसमोटिक्‌ दवाव के परिवतेन से होती है। यह पूर्णतः एकः 
भौतिक क्रिया होती है । यदि एक पात्र के बीच एक भभं प्रवेश्य परदा ( Semi permeable 
menbraze ) लगाकर दोनों तरफ नमक के घोल भर दें जिसमें एक में नमंक ज्यादा रहे और 
दूसरे में कम रहे तो कुछ देर «muy दिखलाई देगा कि जिसमें नमक अधिक रहा उस तरफ 
कम नमक वाले भाग से जल आकर्षित होकर धीरे-धीरे दोनों भाग के घोळ एक दी समान हो 
जायेंगे । इस भौतिक परिवर्तन को 'ऑसमोटिक्‌! ( 092०४० ) क्रिया. कहते हैं । रक्त के बराबर 
ऑसमोटिक्‌ बू के vam dis को समवल लवणबलू ( Isotonio saline) कहते हैं। यह 
०९% नमक का de geri रक्त से अधिक .बलवाळे घोक को अतिबळ' रुवणजल 
( Hypertonic ४2०९7 एवं रक्त ते कम बलवाले घोल को इीनबरू छब॒णजल (Hypoto- | 
»icsalite) कहते हैं। यदि अतिबल camem का सिरा द्वारा सूचिकामरण किया जाय 
तो रक्त का ऑसमोटिक्‌ दवाव: अधिक होगा जिससे. समीपस्थ लसिका से जलापइरण होकर 
रक्त की मात्रा बढ़ेगी । रक्त के छाल कणों से भी द्रवापकर्षण होने से -वें: भी सिकुड़ जावेंगे । 
इसी प्रकार होनवळ quss वे रक्त के लाल कण जल खींच कर फूल जावेंगे। : शरीर में जक 
भी विभिन्न बल वाळे घोळ समीप आते हैं. इसी प्रकार की क्रिया होती Ra ` : ` E 


१५६ v ॥ 


Bas रूचिकारक, अग्निदीपक, पाचक, वातातुछोमक, Soa, au रोएक एवं am शोधक है! 
अद्य मातरा से इससे पाचक end की बृदि दोती है -लेकिन अधिक मात्रा में आमाशथिक प्रक्षेम 
होकर वमन एवं जेळापकर्षण द्वारा कभी-कभी : विरेचन होता है। : अस्पंबल. लवणजVछ का प्रचूषण 


भावप्रकाशनिचण्डुः 


आसानी से दो जाता है लेकिन अन्यों :का कम-होता iss अतिबळ छवणजल के सूचिकाभरण 


से ऑसमोटिक क्रिया द्वारा रक्त की: मात्रा :बढ़तो हैः. जिससे . मूत्र .एवं.. पसीना आदि को मात्रा 
ag जातीः हैः। ८ 8 5 p.m ee 

ow छोगों-के मत से नमक का अधिक Bas बहुत:द्वी:छाभदायक एवं : आयु को बढ़ाने वाळा 
दोता है लेकिन आयुर्वेदानुसार नमक का अधिक उपयोग: हानिकर द्दै। 

( १ ) कुपचंन, आध्मान एवं चूक आदि में अन्य ओऔषधों के :साथ इसका: उपयोग किया जाता 
है । विसूचिका में जब शरीर से वमन एवं विरेचन के कारण बहुत सा द्रव तमा'लबण निकल जाते 
हैं और शरौर ठण्डा होकर रोगी मरणासन्न हो जाता है..ऐसी अवस्था में . अतिबल qnse का 
सिरा दारा सूचिकामरण बहुत ही आश्चर्यजनक लाभदायक होता है। इससे फिर से रक्त प्रवाह 
शुरु दोकर bas जाता Ra इसके लिये. ue घोल का उपयोग किया. जाता है। उसके १ 
पाइंट परिखुत जळ में शुद्ध नामक १२० dt, पोर्टेशियम्‌ क्लोराइड्‌. ( Potassium chloride ) 
& 3, प्व कैदिशयम्‌ क्लोराइड्‌ ( Caloium chloride ) v भे. रहता है। यदि शरीर में अम्लता 


अधिक हो तथा पोषण की भी आवश्यकता हो तो इसीमें सोडाबाईंकाबै (Soda bi carb) 


४० Ji. एवं ग्लूकोज ( ७५००३४ ) १४ ग्रे, मिलाया जाता है। 

अतिसार, रक्तातिसार ud अत्यधिक रक्त लाव आदि में जलापदरण के कारण निपांत (00- 
1956 ) एवं सत्ता (Shock ) आदि होने पर समबछ vamus के सिरा दारा ' सूचिका 
मरण से बहुत छांभ होता है। इसी प्रकारः qa बिषमयता ( Uraemia), गर्भिणी विषमयतां 
("Eclampsiá:) एवं कार्बन : मॉनऑक्साइड ` ( Carbon monoxide ) नामक कोयले. के भूँ के 
विषै प्रभावः आदि जवस्थाओं में 'इसी प्रकारं के समबरू लबणजछ (०:५५ ):का उपयोग विष 
की तीव्रता केस करने के लिये किया जाता! है।:: शरारः अत्यधिक दुबळ हो गया होः तथा पोषण कौ 


त्वरित आवश्यकता-: हो: तो: ५%:ग्लूकोज-के साथ aas EUIS का: उपयोग लाभदायक 


LIIS E : : 

oss उपयुक्त: अंवस्थाओं में सिरा के अतिरिक्त चर्म के नीचे, मुख द्वारा ud युदा द्वारा ळवणजर 
का उपयोगः किया जाः सकेता है: गुदो द्वारा, २ माशे नमक करीब ५ छटांक जल में घोलकर रोगी 
को उत्तान लिया करे तथाः कूल्हों को कुछ ऊँचा करके रबर की नली द्वारा इर चार घण्टे पर दिया 
sera घोलःकी उष्णता शरीर की उष्णताःके बराबर या कुछ अधिक दोनी चाहिये. 

^p yer sm मलेरियां के लिये एक' प्रयोग छिंखते हैं। एक सुट्टीमर नमक को कढ़ाई में 
डालकर मन्दः आंच पर कुछ बांदामी रंगे होने तके सूनेते हैं। इसमें से १ तो. नमक जरु के साथ 
सुबइ खाली पेट रोगी को दिया जाता है। : इसके पश्चात प्यास बडुत गे तो" थोड़-थोड़ा जल पीने 
को दे:। २; ₹ःबण्टे तंक खाने: को कुछ मी ने दें। बाद में बहुते भूख लगने: C ESSE पौष्टिक 
आहार X रोगी:को'ठंएडक से बच कर रहना चादियें। डा० मुक का कहना है. किं इसके एक दी 
बार के प्रयोग से मलेरिया ूर' हो जाता है या कंभी २ दो बार प्रयोग करना पड़ सकता हैँ। ` 

` 55-३), नात्रं एव दूषितः क्षते आदि के क्षालन के fed परमंबछ 'लवणजकःका 
प्रयोग क्रिया:जाता है-सथा:; विर कपड़े (ns) की: पट्टी इस died भिगोः करः ब्रण पर रखी 
जाती दै.। इससे अणित भाग में लसिकांलाव एने इवेतकेणों : की दि होकर ब्रणः शुद्ध होकर: जस्दी 


X 


हरीतक्यादिवगे: bs १५५. 


अच्छा होता है। इस चिकित्सा में अन्य प्रतिदूषकों ( 4०१९४०१ ) की तरह शरीर को 
कोषाओं को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचता । 

(४ ) श्रसनक ज्वर ( न्युमोनिया ) में नमक को पोटली बना कर उससे छाती को dar 
जाता है जिससे कफ ढीळा हो कर निकलता है तथा वेदना शांत होती $i इसका आंतरिक 
प्रयोग ४ र. की मात्रा में जल के साथ किया जा सकता है। संधिवात, आमवात, गंडमाला एवं 
आमाइांयिक.पीड़ा आदि में भी पोटली से सेंकने से लाभ होता है। 

(५) इन्फ्रा, अतिश्याय उवं fue तया स्वास्थ बृद्धि के ख्ये १ तोखा नमक १ ऐेर 
जल में डाल कर उसका नसय बहुत छाभदायक है । 

(६ ) गळे की खराबी में कुष्ण जल में नमक डाळ कर उससे गरारा करना चाइियें । -गला 
एवं ताइ की शिथिलता होने पर ठंडे पानी में नमक डाळ कर कुरला कराने से लाम होता है । 

(७ ) यदि गरती से जोक गले के अन्दर चली जाय तो लवण जल पिलांते EO इसी प्रकार 
सिल्वर नाइट्रेड्‌ (Silver nibrate ) नामक चांदी के दाइक क्षार के विष क दूर करने के fsà 
इसको पिलाते हैं । 

(८ ) जीर्णे आमवात, शृभ्रसी तथा अन्य पीडाथुक्त संधि. विकारों में एवं बिच्छू के काटने पर 
२०%, उष्ण रवण जळ में अवगाइ किया जाता है तथा लवण जल पिलाते भी &i 

(९ ) qagfir ( Thread worm ) में इसकी afa दी जाती & i 

( १० ) वमन कराने के र्ये यह अत्युत्तम औषध है। अल्प मात्रा ( २% ) में देने से यंदि 
बमन होता हो तो रुक जाता है । . 

(११) मांसपेशियों की दुर्बलता में नमकयुक्त ठण्डे जळ की थारा से बहुत छाभ होता है 
विशेषकर वर्धमान लड़कियों की पीठ की दुर्बलता में इसका अच्छा उपयोग होता है। करीब 
१५ सेर जल में ड सेर नमक डाळ कर स्नान करने से रक्तप्रवाह बढ़ता है तथा स्फूर्ति मालम 
होती है। मांसपेशियों की पीडा, चमं रोग, मोच एवं मरोड आदि में भी खान से छाम होता है। 

निषेघ--किसी मौ प्रकार के शोफ, जलोदर तथा अन्य रोग जिनमें शारीर के अन्दर द्रव 
पदार्थी का संचय होता दै उनमें नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिये। रक्तभाराधिक्य, चर्मरोम 
एवं अत्यधिक प्यास आदि में भी इसका निषेध Qa अधिक मात्रा में सिरा द्वारा रूवणजछ के 
प्रयोग से कमी-कमी इश्लुमैह ( Glyeosuria ), साधारण ज्वर एवं कचित्‌ मूत्र में अँलब्यूम्िन का 
निकलना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फुफ्फुसं शोफ़ ( 0९१९०१० of lungs ) तथा हृदय 
अधिक भार सहन करने में असमर्थ दो तब सिरा द्वारा लवणजल का प्रयोग न करें नहीं तो 
मृत्यु की सम्भावना रहती 8 


अथ शाकम्भरीयम्‌ । तस्य नामगुणानाह 


Mii 2d ld कथितं गडाख्यं रोमकं तथा ॥ २४२ ॥ 
sek eg वातन्नमत्युष्णं भेदिपित्ततम। 
तीचणोऽणं चापि सूच्मञ्चाभिष्यन्द्किहुपाकि च.॥ २४३ ४ 
सांमर नमक के नाम तथा शुण--शाकम्भरीय के ही, ep (गडलवण ) तथा रोमक 
पर्यायवाची शब्द हैं । सभर नसकःठ्ड, वा । सोभर नमक-ठघु, ETSI, अत्यन्त.उष्णवीर्य, मेदी (मलादिक का भेदने 


CR. dissi व्यवायी!ति पाडान्तरम्‌ । E 


१४८ सावप्रकाशनिघण्डुः 


करनेवाला );: पित्तननक, तीकषोष्णवीर्य) qua, अभिष्यन्द तथा fru में -कड़रसः- qu 
होता है ॥ ४२-४३ ॥ 
Ce ८७ साम्मरनमक। | 

हिश-साम्दरः चमक) साम्भरनोन, सांभर निसक 0: CS cun शाम्भारि रवण । म०-- 
सांबर मीठ, सांभर छोण। भुण्खड़ागरूं: di म्भरमीह+ सामरळून ।....क०-गाड्ळबड, 
गाढ़,लवण । फा०-मिळहे भवकीर+ नमक, साम्मूर,।.अ०:-सखदू SU अवर | 

राजपुताना की झीलों के जर को सुखा, कर जो नमक प्राप्त किया जाता है वंह सांभर नमक 
ager है.। राजपुताना, में, सांबर. नामक एक २० मील लम्बी तथा ५ मील चौड़ी झील है । इसमें 


४ नदियां बहती हैं । बरसात में उसमें पानी जमा होता है। गमी में जळ सूख जाता हैं। इसके 


२० भाग नमके t भाग खाने का नमक, रै आग सर्जिका ( सोडियम्‌ कार्बोनेट ) तथा रै भाग 
खारोनोन ( सोडियम्‌ सब्फेट ) तथा अलप मात्रा में आयोडीन एबं सोरे के लवण रहते हैं । यहां 
के जळ को कयारियों में जमां करते E जिसके सूर्य की गरमी से सूखने से sed का नमक wed ü 
जाता है.। जलमें अन्य अशुद्धियां cp जाती हैं जिसे फिर से झॉळ में डाल देते हैं। नमकीन जलको 


सुखा करं बनाये हुए नमकों में यह सबसे अच्छा दोता है । इसका स्वाद कुंछ कड़ होता है। 
गुण और प्रयो ग-शसके. गुण भौ faq को. तरह होते P लेकिन वह उससे न्यून शुग 
वाला. है.। 


` ` ` ep Wu लवण ( पाङ्गा ) तस्य नामगुणानाह 
सामुद्रं यत्तु छवगमचीवं वशिरञ्च.तव्‌। ugas सागरजंछवणोद्धिसम्भवम्‌ tn २४४ ॥ 
सामुद्रं मुरं: पाके af usi qui नात्युष्णं .दीपनं भेदि. सत्तारमविदाहि «an 
/श्लेष्सर्ू वातनुत्तीचण nes नातिशीतलम्‌. 1 २९५॥ 

समुद्रनोस. ( पांगा ) के नाम UT युण-समुद्रलबण के ही अक्षीब, वशिर, समुद्रज, सागरज 
„और. रुवणोदषिसम्मवः- ये : संस्कृत नाम हैं । HER Wm में मधुररसः युक्त, स्वाद. में 
विक्तरस मिश्रित. मधुररस qe और गुरु होता है । यह अत्यन्त उष्णवीर्यं नहीं होता है । यह 
दीपद, मेदी,. क्षारयुण qw अविदाही (दाइ नहीं पैदा करने वाला ),,कफकारक, वातनाशक 
एबं. तीएण होता है.। यह रूखा.तथा अत्यन्त शीतर भी नहों होता $1 २४४-२४५ ॥. 

Fg ८८ खमुद्रनमक 

हि०-पांगनिमक, पंगानोच, समुद्रनिमक, समुद्रीनोन t बं०्-पांगा | स०-मीठ ! गु०-मीठ + 
दरियाइ दण । ते०;ताएलउप्पु:।/फ़ा०८नसक, नमक दरिया; ;Ste- fig ghi, qe; sv 
मुहीत । sio-Salt ( साल्ट ) । o-Sodii, muras ( सीडिआइ सुरास) । 2 

समुद्र के खारे पानी से बनाये हुए नमक को सुद्र नमक कहते हैं। सारत में आवश्यक 
नमक का ३७% साग बंबई के समुद्री तडं सें निर्मित होता है। नमक fures के लिये विभिन्न 
देशों में इवा कीं उष्णता के अतुसार विभिन पड़तियां काम में. छाई जात हैं। समुद्र के किनारे 


"पर छोटे-छोटे गढ बनाते हैं. जिसमें समुद्र का जल dtd भरता है। सूय की गरमी से उसमें 


(१) तिक्तेति? पाठान्तरम्‌ । 


उ 


हरीतक्यादिवग: १५६ 


का जलीय अंश सूखने लगता है। १०० भाग जल में ३७ भाग नमक घुरूता है। नमक को घुलने 
के लिये जितने जल की आवश्यकता होती है उससे कम जल जब सूख कर रह जाता है तव उसमें 
का नमक अलग होकर नीचे जमने लगता है । जेसे-जेसे नमक जमता है 38-38 उसे निकल कर 
जमा करते जाते Pa उस नमक की राशि में से मॅग्नेशियम्‌ क्लोरायड ( Magnesium chlo- 
ride) निस्यंदित होकर निकल जाता है। समुद्री जल में खाने के नमक के साथ पो्देशियस्‌ 
क्लोराइड ( ?०४5अंप्रण chloride ), मेंग्नेशियम्‌ क्लोराइड्‌ ( Magnesium chloride ), 
मेंग्नेशियम्‌ सब्फेट्‌ ( Magnesium sulphate ) एवं केंल्शियम्‌ सल्फेट (Caleium sulphate) 
आदि द्रव्य रहते हैं जो खाने के नमक निकालने के बाद उस जल में रह जाते हैं। इस कड़वे 
जल में से इन पदार्थों को विभिन्न पद्धतियों से अरग कर लेते हैं । बाजारू समुद्री नमक कुछ GIA 
रहता है उसका कारण यह है कि उसमें मेंग्सेशियम्‌ एवं कॅदिशियम्‌ क्लोराइडस के कुछ अंश रह 
जाते हैं । शुद्ध नमक आई नहीं होता तथा इसका १ भाग २३ भाग जल में घुल जाता ài 

गुण और प्रयोग--सामुद्र छबण के गुण सैंधव के समान होते इवे भी इसमें जो अन्य पदार्थ 
रहते हैं उनके कारण कुछ अंतर पड़ता है। 

(१) समुद्र में स्नान करने से जो चुमचुमाइट होती है उसके कारण शरोर का रक्त प्रवाह 
बढ़ जाता है तथा उससे शरीर में स्फूति मालम पड़ती है। 

(२) समुद्री जल का मांसपेश्यन्तर्गत सूचिकाभरण अओीर्ण, शोष, जौर्ण चम॑विकार तथा बच्चों 
के पचनसंस्थान के विकारों में लामदायक माना जाता है। 

(8) समुद्री चमक में आयोडीन ( Iodine ) रहने के कारण गलगण्ड ( Goitre) के प्रति- 
बंधन की दृष्टि से इसका उपयोग लाभदायक माना जाता d! 

(४ ) पाण्डु, आमाशयिक व्रण, प्रतिश्याय, वातनाडीशोथ, नाड्यवसन्नता एवं पचनसंस्थान 
क दुबेळता में समुद्री जल का उपयोग रोगनाशकरूप में किया जाता है। फ्रांस में बच्चों की 
जीवनी शक्ति ( Vitality ) बढ़ने के लिये इसका प्रयोग करते हैं । 


अथ बिडलवणम्‌ ( बिरियासंचर )। तस्य नामशुणानाह 


बिडं पाक्यञ्च कृतक तथा ब्राविडमासुरम्‌ i 
बिडं सक्षारमू्र्वाधःकफचातानुलोमनम्‌ ॥ २४६ ॥ 


बिरिया संचर नमक के नाम तथा युण-बिड, पाक्य, इतक, द्राविड तथा engcd सब 
बिरिया संचर नमक के संस्कृत नाम हैं। बिरिया संचर नमक“ क्षार गुण युक्त ( विकृत त्वचा 
मांसादिकों को गला कर दूर करने वाला ) होता है, तथा ऊपर ( सुखादि) के मार्ग से कफ 
एवम्‌ नीचे ( युदादि ) के मार्ग से वायु का अनुलोमन करने वाला -अर्थात कफ को सुखादि से 
निकालने बाळा और अपान pep अधोगामी करने वाळा होता है ॥ २४६ ॥ 
& ऊर्ध्वं कफेमधो वाति सञ्चारयेदित्यर्थः ॥ २४६ ॥ 
यहां पर 'ऊर्ध्वाचःकफवातानुळोमनम्‌? का--'ऊपर सुखादि की ओर कफ को ud नीचे 
SATA को ओर अपान वायु को संचारित करने वाला? यह अर्थ समझना चाहिये ॥.२४६.॥ 
दीपनं लघु तीच्णोषणं रत्तं रुच्यं व्यवायि च à 
विचन्धानाह वि्टम्भहुग्मौरवश्ूलचुत्‌ t २४७॥ 


१६० सावप्रकाशनिघण्डुः 


बिरिया संचर नमक--अग्निदीपक, लघु . ( शौप्र पच जाने वाला ) तीक्ष्ण तथा उष्णः 
बीर्य, रुक्ष, रुचिकारक, व्यवायि ( परिपक होने के पहले ही शरीर में प्रभाव दिखाने वाला ), 
विवम्ध, आनाइ, विडम्भ, हृद्रोग, शरीर की शुरुता तथा शूल को नष्ट करने वाळा भी होता है ॥ 


८९ बिरिया संचर नमक | 


हि०-विरिया ( आ) नमक, बिरिया संचर नमक, विरिया सोंचर नमक, कडीला नमक, 
कालानमक । बं०~विटचुन । म०-पादेलोण, बिडलोण t शु०-विड लवण । 

विडलवण बया दै इस विषय में विद्वानों में मतभेद Qa युत्‌ qo er कुळकणी जी ने 
अपनी रसरत्नसमुच्चय की टीका में इसका स्पष्टीकरण किया है.। जो क्षार, अम्ल, गंधक तथा 
नमक आदि पदार्थ पारद में दिये हुवे ्ास:को जीणे करने के छिये प्रधुक्त Qu उन्हें बिंड 
कहा जाता था ।-बाद में इस शब्द का प्रयोग E EA में जीणे कराने के लिये एवं 
भिन्न-भिन्न धातुओं के शोधन अथवा द्रावण के fed प्रथुक्त द्वव्यों के लिये किया जाने eura 
इसके पश्चात्‌ रसशाल की अवनति के काळ में उपयुक्त दोनों अर्थ भूल गये और विड का प्रयोग 
नमक के साथ करके बिडनमक के रूप में काळानमक के लिये आजकल कियां जा रहा है। यह 
कालछानमक मनुष्य के खाये हुवे मास अथवा युरु भोजन को जी अथवा इजम कराने में समर्थ 
होने के कारण बिडनमक या काळानमक यह अर्थ ही अब व्यवहार में विशेष रूढ हो गया है। 

सुश्रुत की टीका में डर्दण छिखते हैं कि 'इतरिमं स्वनाम्ना ख्यातं, तच्च प्रसारिणी कल्कभक्त- 
छबणसंयोगादग्निदाददेन frere? अर्थात्‌ प्रसारिणी का करक, भात तथा नमक आदि को जलाकर 
बनाया हुआ नमक । गुजरात की भोर उपयुक्त चीजों को गढ़े में डालकर जळाते हैं तथा १०, १५ 
दिन बाद उसमें से नमक के ढेले निकाळ कर व्यवहार करते हैं । 

कुछ लोगों ने सौवचंछ छवण को काळानमक छिखा है। 

आजकल बिडलूवण नाम से जिस काळे नमक का ब्यवहार किया आता है उसके बनाने की 
निम्न विधि है । यह हिसार जिले में भिवानी नामक ग्राम में अधिक बनाया जाता है। १ मन 
सेंधानमक तथा दर्रा, आंवला तथा सज्जीखार ( व्यापार का सोडियम्‌ कार्बोनेट ) प्रत्येक आधा सेर 
लेकर सत्र चीजों को कूट कर एवं मिलाकर मिट्टी की हांडियों में पकाते हें । जब सब चीजें गलकर 
एक हो जाती हैं तब आंच को बन्द करके ठंडा होने पर नमक के ढोकों को निकाल लिया जाता 
है। एक अन्य विधि यह है कि २८ सेर सांभर नमक तथा ५० तो० आंवला चूर्ण को मिला कर 
उसका चतुर्थी एक संकरे de की दांडी में रखकर गरम करें तथा छाल होने पर बाकी चूण में से 
थोड़ा यौड़ा उस हांडी में डालते जांय । करीव ६ बण्डे पश्चात्‌ २४ सेर के लगभग काला नमक 
तैयार छो जावेगा । 

WE काळा नमक गहरे झाल काले से चमकीले रंग का, नमकीन एवे विशिष्ट गंधयुक्त होता है। 

रासायनिक संगठन--इसमें प्रधानतया ( ९५% ) खाने का नमक तथा अत्यल्प मात्रा में 
खारी siis ( Sodium 8०0॥&५6-सोडिंयम्‌ सस्फेट ); अॅस्यूमिना, मेंग्नेशिया, फेरिक्‌ ऑक्सा- 
इड्‌ एवं आयन सल्फाइड आदि पदार्थ: पाये जाते हैं । इसकी गन्थ इसके -आयने सल्फाइड के. 
कारण रहती है.लेकिन इसमें यह बहुत अरप ( १०० में १ से कम ) मात्रा में रहता है। 


शुण और प्रयोग--यह' अग्निदीपक, वातानुलो मक, ftue ud बल्य है! ` इसका प्रयोग | 


vetqrifis, vu विकार, आध्मानः spo; अपचन एवं अन्य ऑन्त्रिक विकारों में किया जाता है। 
मांज्ना=-२-८ रत्ती । | DET 


L 
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अथ सौवर्चलं लवणम्‌ । तस्य नामगुणानाह 

सौवर्चलं स्याद्‌ रुचकं सन्थपाकञ्च तन्मतम्‌ ' । रुचकं रोचनं सेदि दीपनं पाचनं परम ॥ 
सस्नेहं वातनुञ्चालिपित्तळं विशदं eg । उद्गारशुद्धिदं quei विबन्धानाहशूछजित्‌ ॥२४९॥ 

काला नंमक के नाम तथा गुण - सोवचेछ, रुचक और मन्थपाक थे सब काला नमक के Und 
नाम हैं। कालानमक--रोचक, भेदक, अग्निदीपक, अत्यन्त पाचक, स्नेहयुक्त, वातनाशक 
एवम्‌ अत्यन्त पित्तजनक नहीं होता है। तथा यह विशद युण युक्त, इलका, उद्गार ( डकार ) 
को शुद्ध करने वाला, सूक्ष्म (quw खोतोगामी ), विबन्ध, आनाइ तथा झूल का नाश करने 
बाला है n २४८-२४९ ॥ 

९० सौचर नमक | 

दि०-कालानमक, सोचर नमक, चौहार कोड़ा, चोहार कोरानोन, चौहार कारा, चौहार 
काला ! बं०-संचल लवण | म०-सोनचक मीठ । गु०-संचल । क०-चौवचंल । ते०-नाछ उपु । 
फा०-नमक सिया, नमक स्याइ । यू०~नमक काला । अ०-माला अस्वद, Weg अस्वद्‌ । आं०- 
Black Salt ( ब्लॅक साइट ), Sochal Salt ( सोचल साल्ट) | &e-Unaqua Sodium. 
Chloride ( अनकुआ सोडियम्‌ क्लोराइड )। हु 

जिस प्रकार बिडलवण के सम्बन्ध में मतभेद है उसो तरह सौवर्चछ लवण के सम्बन्ध में स: 
मतभेद है। कुछ लोगों ने इसे कालवण लिखा है । कुछ लोगों ug लिखा है कि dude. ^ 
निर्गन्ध होता है वह काळलवण है तथा “वह दक्षिण समुद्र के समीप बनता है। डा० देसाई 
लिखते हैं 'रसगन्यों में सौवचंल नाम शोरे को दिया गया है। gerne वर्चः = दितिं, ug 
आसि, सथा अछति अनेन इति सोवचेलं = जिसके कारण भली प्रकार प्रकाश पड़ता है अर्थात्‌ 
'वह्युत्तेजक' । श्रीयुत द्‌. अ. कुलकणीजी लिखते हैं “जिस मिट्टी से शोरा प्राप्त किया जाता है उत्ते 
छनिया मिट्टी कहते हैं तथा उस मिट्टी में कुछ खाने का नमक मो रहता है जिसे em कर लिया 
जाता है। ऐसे नमक में कुछ शोरे का अंश रहता है। शोरे के साथ-साथ पैदा होने के कारण तथा 
शोरे की कुछ मात्रा इसमें रहने के कारण इसको सोंचर अथवा सोवचंल कहते हैँ । . 

सोंचर नमक बनाने की निम्न विधि प्रचलित Ra सज्जी माटी को जळ में घोल दिया जाता: 
है फिर उसमें थोड़ा थोड़ा खाने का नमक डालते जाते हैं और जितना घुलता है उतना घुलने देते 
हैं । फिर इस घोळ को छानकर अभि से सुखाते हैं । यइ कुछ गहरे रङ्ग का दोता दै । 

रासायनिक संगठन--इसरमें खाने का नमक, खारी नोंन ( सोडा सब्फ) एवं सज्जीखार 
( कॉरिटक सोडा ) रहता है लेकिन सोडियम्‌ कार्वोनेट नहीं रइता । r . 

गुण और प्रयोग--श्सका उपयोग विड लवण के स्थान पर भी किया जाता है। यद E 
दीपक, पाचक एवं विरेचक होता है। इसका उपयोग झूल, गुम, आन्तरक्ृषृमि एवं संग्रहणी आदि 
में किया जाता है । 

मामत्रा--२-८ रत्ती । j* 

i 
अथ खानज रुवणस्‌। तस्य नामगुणानाह 

eitfarg पांशुरूवर्ण send भूमितः स्वयम्‌ । wn गुरु wg स्निग्धं शीतळं वातनाशनम्‌ b. 
खानिजः लवण भर्थात रेहगवा नोन के नाम, उत्पत्ति तथा युण--ओद्भिद तथा पांशुरूवण. 


5 p च NIU? इति पाठा० । 
११ wro. fao 
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ये दो नाम संस्कृत में उस न>क का है जो कि जमन से स्वयस्‌.उत्पन्न होता है। रेहगवा नोन- 
SK गुणयुक्त. गुरु, कडरसञुक्त, स्निग्ध, शीतल और वातनाशक होता है ॥ २०५॥ 
९१ रेह का. नमक 

द्वि०-रेहगवा नोन, रेइ का नमक, मदिया नोच, शोरा नोन । बं०-फूला लवण । 

जांगल देश की खारीं भूमि में रेइ उत्पन्न होती है। उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, बिहार एवं बंगाल 
आदि प्रान्तों की ऊसर जमीन में. भी रेह होती है। उसी रे से बना हुआ नमक रेहगवा नोन 
कहलाता है। जिस मकार की मिट्टी होगी उसी प्रकार का नमक प्राप्त होता है। जिस मिट्टी से 
शोरा अलग किया जाता है उससे प्राप्त नमक में शोरे का अंश रहता है। ऐसे नमक को कुछ लोग 
सौवर्चछ Sau मानते हैं। तथा सज्जी मिट्टी से प्राप्त नमक में सज्जीखार की कुछ मात्रा 
रहती है। इसे वे-औद्भिद लवण या रेइगवा नोन मानते हैं। sscüur जो ऊसर मिट्टी से 
नमक निकाला जाता है उसे  रेहगवा नोन xr जाता है। यइ नमक कुछ तीता, कडवा एवं 
क्षारीय होता है । 

रासायनिक खंगठन--शस नमक में काफी मात्रा में खारी नोन ( सोडा ouem) तथा अस्प 
मात्रा में सोडियम्‌ कार्बोनेट एवं मॅग्नेशियम्‌ सल्फेट रहते हैं । 
^ गुण और प्रयोग-रोचक, दीपन एवं पाचन गुण के कारण सभी पाचन योगों में इसका 
saque किया जाता Pa सामान्य मात्रा में मूत्रल सी होता है। योगों के अतिरिक्त स्वत- 
न्वरूप में लबर्णों का. प्रयोग बहुत कम किया जाता है। वमन कराने के लिए. प्रायः सैन्धव ही 
प्रयुक्त दोता है। 

माञ्रा—४ रत्ती से १ माशा । 

नोट--उपर्युक्त लवर्णो के. अतिरिक्त चरक / वि. अ, ८ ) के लवण स्कन्ध में एवं सुश्रुत ( सू. 
अ, ४६ ) में इतर विशिष्ट लवर्णों का उर्लेख;किया गया 8 1 


अथ चणकाम्लकम्‌ | तस्य गुणानाह. 


चणकारळकमस्युष्णं दीपनं दन्तद्वषणम्‌। लवणानुरसं रुच्यं शूलाज्ञीणविषन्धनुत्‌॥ २७१ d 
चनांखार के नाम तथा गुणं--चनाखार को संस्कृत में चणकाम्ल कहते हैं। चणकाम्छ-- 
अत्यन्त. उष्णबीर्य, अर्निदीपक, दन्तहर्षण ( दन्तहर्ष अर्थात दांतों में खट्टापन लग जाने से चवोने 


Temm कर देने वाला ), कुछ रूवण रस युक्त, रुचिकारक, शूरु, अजीर्ण तथा विबन्ध को दूर 
करने वाला होता है॥ २५१ ॥ 


९२ चनाखार 


füe- का खारा, चनाखार; चनक लोनी, चने का सिरका । म०-हरभरयाची आंब। 
शु०-चणा नो खार। 


मार्गशीष के महीने में जब चने के क्लप लवण युक्त हो जाते हैं तव मलमल का सफेद कपड़ा 


लेकर प्रतिदिन प्रातःकाल उक्त gf पर फेर; उन पर पड़े इए ओस की दूँदों से उसको तर करे. 


झुखा दे। इस प्रकार एक मासं करके उस कपड़ें को पानी में खूब मळकर उसका अम्ल पदार्थ 
निकाल छे। फिर उस पानी को ५-७ घण्टे स्थिर छोड कर उसका पानी नितार छे। नीचे जमे 
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हुए पदार्थ को सुखा के और पानी को अग्नि पर औंटा कर उसको भी सुखा ले । फिर दोनों 
को एक में मिला कर सुरक्षित रखे दें। उपयुक्त विधि के अतिरिक्त केवल रात में या सुबह मळमळ 
का-कपड़ा चने के db पर डाल कर सुबह उसको निचोड़ लेते हैं । जो द्रव प्राप्त होता है उसे 
उसी द्रव रूप में या सुखा कर काम में. लाया जाता दै। कुछ लोग क्षार-निर्माण विधि को तरह 
चने का क्षुप जलाकर उससे क्षार निकाछते हैं वह गलत है क्योंकि उसमें तो केबल क्षार (पोर्टेशियस्‌ 
कार्बोनेट ) ही रहता है। यहां जो गुण दिये गये हैं वे अम्ल के हैँ । इसलिये ऊपर दी हुई विधि 
से ही इसे बनाना चाहिये न कि क्षाररूप dà 

रासायनिक खंगठन--यश्यपि इसे चनाखार लिखा गया है लेकिन इसमें eme द्रव्य होते 
हं । इसमें ऑक्झेलिक्‌ (Oxalic), fex ( 0०० ) एवं असेटिक्‌ ( 4०९४० ) भादि अम्ल 
याये जाते हैं । 

सुण और प्रयोग--चणकाम्ल का उपयोग उदरशूछ, अजीणे, बच्चों के आमातिसार, अग्निः 
मांच, विबन्ध तथा merda में किया जाता है। इसको जल में भिला कर छळू छगने पर तथा ज्वर 
में देने से तृषा, दाइ एबं सन्ताप कम होता है। अजीण में xuér सिरका के साथ मिला कर 
पिलाते हैं । लोंग तथा मिओ के साथ श्सको जल में मिलाकर हैजे में देने से लाम होता दै। मधुमेह 
एवं पथरी में इसका प्रयोग हानिकारक है.। 

माम्रा-१-२ रत्ती या ५-१० बूंद । 


अथ यवक्षारः स्वजिका सुवचिका च । तन्नामशुणानाह ` 


पाक्यं चारो यवक्तारो यावशूको यवाम्रजञः। स्वर्जिकाऽपि स्मृतः शरः कापोतः सुखबर्चकः ॥ 
कथितः स्वर्जिकाभेदो विशेषश्ञैः सुवचिका 1 यवक्षारो vg: स्निग्धः सुसूषमो वद्विदोपनः ॥ 
निहन्ति शूलवातामश्लेष्मश्वासगळामयान्‌ । पाण्ड्तर्धोग्रहणीगुहमानाइप्छी इदा मयान्‌ ॥ 

सुवननिकाऽइ्पणुणा .तस्माद्विज्ञेया गुइमश्ूलहृत्‌ t 

सुवचिका स्वजिकाचद्‌ बोद्धम्या गुणतो जनेः ॥ २५५ d 

जवाखार, सञ्जी तथा सोरा के नाम ओर शण--पाक्य, क्षार, यवक्षार, यावशुक और 

यवाग्रज ये सब जवाखार के संस्कृत नाम हैं । स्त्रमिका, क्षार, कापोत और eim ये सब 
सज्जी के संस्कृत नाम हैं । जवाख़ार की भाँति इसका भो संसृत में क्षार नाम है। द्रव्यो की 
विशेषताओं के ज्ञाता वैध जन सोरा को सज्जी का दी भेद बतलाते है । इसे - संस्कृत में सुवचिका 
कते हैं। जवा्चार-लघु, रिनिग्ध, अत्यन्त सूक्ष्म ( सूक्ष्म ्रोतोगामी ) तथा अग्निदीपक 
होता हैं एवम्‌ यह शूल, वायु, आम, कफ, श्वास, गलरोग, पाण्डुरोग, बवासीर, संग्रहणी, em, 
आबाद, प्लीहा और हृद्रोग का नाश करता है। सऽ्जी-इसे जवाखार की ST न्यून 
amaret तथा विशेष करके gen तथा शुरू को दूर करने बालौ समझना चादिये। सुवचिका 
( सोरा ) !-इसे लोग युर्णो में Lye के समान ही समझें, ऐसा del का मत हैँ ॥ २५२-२५५ ॥ 


९३ जवास्तार t 
हि०-जवाखार, जवखार | बं०्-यवक्षार । म०-झाडाचे मीठ, जवाखार । गु०-जवाखार, 
खारो । ता०-मरवप्पु । ते०-माचुवप्पु । सछ०-कारम्‌ । क०-मरदउप्पु । आं०-फ्रएएए6 carbo- 
nate of potash ( इम्प्योअर कार्बोनेट ऑफू पोर्टेश ) |. Se-Potasii carbonas ( पोर्टसाई 
कार्बोचस ) । 
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जब यव क्षपों पर. बाल निकलने वाले हों तव पांग को संग्रह कर झुखा दें। और gum 


पर आग:लगा केर राख बना उसको २४ घंटे आठयुने पानी में भिगो दें । यदि quim जलाने के 
बाद उसकी राख काली रहे तो जल में डालनें qd उसे कढ़ाई में डाळ कर राख सफेद होने तक 


पकाना चाहिए । फिर ऊपर का स्वच्छ जल ' नितार $ अथवा फिल्टर से पानी को छान लें। . 


उस स्वच्छ जल को किसी कलूईदार कड़ाद्दी ef पर पकार्वे। पानी-सूखने पर कडाही में जमै 
हुए क्षार को खुरच कर सुरक्षित रखें । इसी को जवाखार कहते हैं । यवक्षार नाम से ओषध में 
उपर्युक्त विधि से तैयार किये इए क्षार का व्यवद्वार करना चाहिये | इस क्षार में अधिकांश मात्रा 
पोटेशियम: कार्बोनेट ( Potassium carbonate) की रहती B. तथा कुछ मन्य पदार्थ भी रइते 
है। इसी प्रकार अधिकांश वृक्षों की राख में भी पोटेशियम कार्बोनेट रइता है। तथा उनके अन्दर 
रहने वाले अन्य विभिन्न पदार्थों के कारण विभिन्न क्षार्सो के गुणों में अन्तर पाया जाता है। काष्ठमच 
झाड़ियों की अपेक्षा रसयुक्त वर्षायु srl में यह अधिकं पाया जाता [T 
ब्यापार की दृष्टिसे पोटेशियम कार्बोनेट , आर्टिमिसिआ या बमंबुड्‌ ( Artemisia; Worm- 
ood ) नामक वृक्षों से, वीटरूट्‌ ( Beet-root) से, भेंड के बालों को धो कर उस घोळ से, 
- सोराखार से एवं पोर्टेशियंस्‌ सल्फेट ( Potassium sulphate) आदि से प्राप्त किया जाता है। 
भूमि में पोर्टेशियम्‌ के छवण रहते हैं । वृक्ष भूमि से इनका शोषण कर लेते हैं। इनके बिना वशं 
की वृद्धि नहों dtu 
- wd क्षार सुदुक्षार कहदळाता है। तीक्ष्ण क्षार बनाने के लिये क्षारोदक ( बृक्ष को जळा कर 
` बनाई राख के जलीय माग ) में चूना मिळाना चाहिये तथा बाद में उस घोल को सुखाना चाहिये । 
wg अत्यन्त दाहक होता है तथा इसमें पोटेशियम दाश्‍ड्रोऑक्साइड्‌ रहता दै। यवक्षार का स्वाद 
राखी कै समान किन्तु कुछ नमकीन होता है। 
गुण और ग्रयोग-यवक्षार अभ्निदीपक, unftum, अम्छतानाशक, रक्तशोषक, सौम्य 
मूत्रल, कफनिःसारक ud कुछ स्वेदजनक दे । 
इसका उपयोग शूल, अजीणे, अम्लपिः्त, अम्लोत्कर्ष, मूत्रङच्छू, qmd प्लीझ एबं अन्यग्रन्धियों 
की वृद्धि, ज्वर, अशे, कामका एवं युश्म में किया जाता है। 
(१) जीणै आमाशयशोथ तथा आमाशय में इलेष्मा को. अधिकिता होने पर भोजन के 
२० मिनट पूर्व यवक्षार का उपयोग अन्य झुगन्धि एवं तिक्त औषधों के साथ किया जाता है जिससे 
इलेष्मा कम दो कर पाचक ena कौ उत्पत्ति होती है तथा पाचन ठीक होता है।. परिणाम शूल 
एवं अम्ळपित्त आदि विकारों में भोजन d २ घंटे पश्चाद इसके उपयोग से अम्लता की अधिकता से 
होने वाला. शूल f होता । नींबू के रस के साथ फेनायमान मिश्रण के रूप में लेने से आमाशय 
पर शामक प्रभाव होकर वसन में लाम होता. है.) 


(२) dg, प्छीइावृद्धि एवं गुल्म-आदि में बड़हरा, रोहितक की छाल एवं छोटी पीपल के . 


काथ के साथ इसका उपयोग किया जांता दै । इसके उपयोग INL EE दोकर पितत 
मागे कां अवरोध दूर होने से कामला में en होता है। 

(३ ) इसके उपयोग से कफ पतला होकर निकले लगता है। शुष्क कास तथा श्वसनतिका- 
is आदि में ४ रत्ती यवक्षार, १० बूंद अंडूसा का रस dax रत्ती लौंग का चूण देने से 
"लाम होता है। . SMS | 2 


(४ ) ज्वर तथा अन्य अंम्लोत्कर्ष की अवस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ज्वर में 
स्वेदल रूप में पसीना छाने के लिये नीम के रस या काथ के साथ इसका उपयोग लाभदायक &i 


vM 
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(५ ) इससे वृको को उत्तेजना मिलने से qe अभिक होता है। मूत्नकृच्छता में इससे 
प्रक्षोभ का शमन होकर पेशाब की जलन दूर होती है । मूत्र की प्रतिक्रिया क्षारीय होने से यूरिक 
एसिड ( 71० acid ) का seri अधिक हो कर आमवात, वातरक्त तथा यूरिक एसिड से बनने 
बालो पथरी में लाभ होता है । 

(६ ) इसके घोळका बाह्य प्रयोग शीतपित्त, sad, खुजली, क्षत्र, विचर्चिका ud कीटं 
पर किया जाता है । इससे त्वचा के ऊपर का तैलीय अंश घुल कर निकल जाता है जिससे सादे 
जल की अपेक्षा इसके घोळ से त्वचा अधिक साफ हो जाती है । 

अधिक मात्रा में इसके प्रयोग से अतिसार, शोथ, फॉस्फेट से बनने वाली पथरी आंदि 
न्याधियाँ उतपन्न होती हैं तथा वृक्क भी विकार अस्त हो जाते हैं । 


मात्रा--१-२ रत्ती । 


९४ खञ्जी । 


हि०-सज्जी, सञ्जीखार, सञ्जीमिट्टी । बं०-साजिखोर, साजीमाटी, सांजी खारु । म०-सज्जी- 
खार, साजी । मा०-सानीक्षार । शु०-साजीखार ।  क०-साजीखारं, साजी खार, सज्जीखार। 


ता०-सज्जीकारं । पं०-सञ्जी, छोटा सब्जी, खगनखार । फ।०-संजार कछिया, अशखार । अ०«. 


कलिमास्कर, कलिवशब्बुल असफर refo-Barilla (बरिछा-खारे वृक्ष की राख); Impure Care 
borate of Soda ( इमप्योभर कार्बोनेट ऑफ सोडा )। | 


सञ्जी--सफेदी लिए भूरे रंग का एक प्रसिद्ध खार है । औषधं के अतिरिक्त कांच, साबुन एवं 


` कागज आदि अनेक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है । सब्जी कई प्रकार 


से बनाई जाती है जिनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है । 
(१ ) समुद्र के किनारे तथा क्षारीय भूमि में उत्पन्न होने वाले कुछ gu होते हैं, उनकौ 


राख में सब्जी होती है। समुद्र के सेवार में भी सब्जी होती दै जिसकी राख को केल्प (Kelp). 


कहा जाता है । ये स्पंज के समान कड़े गदडे शेते हैं तथा इसमें ३०८% सञ्जी होती हैं। खारे 
वृक्षों की राख को खार सब्जी ( Barilla-üfrer ) कहा जाता है जिनमें २५-४०% सब्जी होती 
है । भारतवर्ष में निम्न तीन वर्य के खारे वृक्ष पाये जाते हैं-चिनोपोडिएसी ( Chenopodin: 
०९३९ ), सेंलिकोर्निसी ( Salicorniceae ) एवं सेल्सोलेसी--( Saleolacene ) | पंजाब में 
अक्तूबर से जनवरी तक सब्जी बनाने के कारखाने काम करते हैं। खारे इक्षो को Sum 
६ फोट गोळ एवं ३ फीट गहरे गढ़े में. डालकर धीरे-धीरे जलाते हैं। गढ़े में हांडियों को . नीचे 
छेद कर उब्टे मुंह रखते हैं । कुछ समय वाद राख में से पतला द्रव. निकर. कर हांडियों,में 


जमता दै । ४ दिन वैसे ही अपने आप ठंडा होने देते हैं.। .हांडियों में spes जमा होती है . 


उसे वह्ठां छोटासज्जी कद्दा जाता है । हांडियों के बाइर जो सजी जमती है वह अशुद्ध दोती a 


छोटासञ्जी केंरोक्साइलॉन्‌ म्रिक्िसिआार (Caroxylón Griffithii) नामक दृक्ष से बनाई. : 


जाती है। यह सबसे शुद्ध होती है तथा औषध में इसका व्यबद्दार किया जातां है।. मांट्योमरी 
प्रांत में इसे खगनखार कदा जाता है। दूसरे वृक्षों से प्राप्त संजी जो हलके bat होती है उसे 
सूल्ली सज्जी कहते हैं । लोट्रासऽ्जी को औषध में व्यवद्दार में लाने के qd शोधन कर लेना चाद्विये। 
इसके लिये इमे. gg जर में-बंद पात्र में २ बंदे उबाळते हैं. तथा बार-बार fen sm 
फिर ऊपर के गरम तरल-भाग की छान कर तांमचिनी की कढ़ाईयों में मन्द आंच पर सुखाते हैं ।: 


बचे हुने नीचे के भाग में फिर जळ डालकर उनाळ कर ऊपर का द्रव छान-कर. सुखाते हैं। इस 
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प्रकार प्राप्त हुई सब्जी को फिर उष्ण जळ में घोल कर EI है जिससे इसकेरवे. बनते हैं । 
इन्हें बंद बोतलों में रखना चाहिये । 

(3 ) uad के अनेक ग्रानतों में ऊसर अथवा ge भूमि होती है । ऐसी भूमि में est, 
खारीनोन ( सोडियम्‌ सल्फेट ', नमक एवं सोरा आदि मिळे रहते Ea भिन्न-भिन्न स्थानों की 
रेह में. इनकी मात्रा कम ज्यादा हुआ करती है तथा और मौ कुछ पदार्थ उसमें रहते हैं । जिस 
रेह में सब्जी की अधिकता दोती है उसे सब्जी माटी या धोबी कौ मट्टी I जाता $i उत्तरप्रदेश 
में गंगा औरं जमुना नदी के बीच के प्रदेश: में रेह बहुत- होती HP PUE E SE 
जिस स्थान में रेह अधिक होती है वहां इसका जमीन पर बरफ की तरह सफेद स्तर स्पष्ट 
दिखलाई देता है। feres से जो नदियां बहती आती हैं वे अपने साथ .विभिन्न क्षारः तथा 
लबों को वहा ले आती हैं। ये आसपास की जमीन में जमा होते हैं । गरमी के दिनों में उष्णता 


पे जब नीचे का जल ऊपर आता है तब उसके साथ ये क्षार ऊपर आकर जंम जाते हैं। जिस रेह में ' 


सञ्जी अधिक दोती दै उसे जल में घोल कर us नितार-छानकर सुखा हेते हैं 1 ` 

(3 ) sequia में लोणार तालाब से मी सञ्जी बनाई जाती है। यह S से प्राप्त सज्जी से 
शुद्ध होती है। श्स तालाब में सज्जी के बड़े-बड़े कड़े मी मिळते हैं तथा उसके जळ को -सुखाकर 
मी सज्जी परापत करते Pa इस तालाब से सोडियम्‌ बाइकाबनिट ( Sodium bicarbonate, 


Na 5. 0 0, ), सं०-द्रोणलवण भौ प्राप्त होता है। इसको दोने में लेकर जमाते हैं । इसलिये 


इसे द्रोण लवण कद्दा जाता है । 
(४) sud विधियों के अतिरिक्त खाने के नमक एवं खारीनोन आदि से भौ सज्जी बनाई 
जाती है। : 
शुद्ध सज्जी को सुरतीखार mur जाता दै तथा बाजारी अशुद्ध सज्जी को बांगडखार कहते हैं । 
सर्वप्रथम लिखे हुए प्रकार की. शुद्ध सज्जी का. औषध में qam करना चाहिये। यह शुभ्र) 
Tiu, अस्वादु, कुछ नमकीन. एबं ताजी अवस्था में. रवेदार होती दै। खुळी इवा में -रखने पर 
इस पर बुरादा जम जाता है। यइ जळ में विलेय लेकिन मधसार में अविलेय होती है। 
रासायनिक संगठन--इसमें प्रधानतयाः सोडियम्‌ काबोंनेट ( Sodium - carbonate, Ne 
Cos 10H50 ) रहता 81 
गुणं और प्रंयोग--सज्जी के गुण यवक्षारं के युणों के समान ut हैं किन्तु उससे यद्द कुछ 
हीनगुण युक्त है। यह दीपन, पाचन, मूल, कफनिःसारक; अम्डतानाशक एवं आध्मानहर RI 
f इसका उपयोग कोस; श्वास; अजीणं, अम्लपित्त, SES, भाध्मान, मूत्रकृच्छू, आमवात एवं गुल्म 
आदि रोगों में किया जाता है। ` 
(१) बर्निमांथ, अजीणे एवं परिणामञङ में सज्जीखार यवक्षार एवं पञ्चलमण सब समान 
मात्रा में लेकर नींबू के रस को भावना देकर १० रत्ती की मात्रा में दिया.जाता है. 
-. (३) सज्जीखार ५ भाग, यवक्षार ५ मा०, dis vno, सोंचलनमक. v भा० एवं: छोटी 
पीपल 3 mne इनका चूर्ण अजीर्ण एवं शूळ आदि में गरम जळ के साथ दिया ज़ाता है । .. 
(३) अनेक चर्म रोगों: में इसके wem घोळ में अवगाइन कराया जाता है एवं जळे gu भागे 


पर १०% घोळ की पट्टी रखने से पीडा iq होती है। -सञ्जीखार एर्व यवक्षार दोनों को जळ में 


मिल्कंर फोड़े पर काने से फोड़ा जल्दी फूटकर dE जाता है. - 
मात्रा-~ १-२ Co 
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लोट--पाश्चात्य चिकित्सा में यवक्षार ( पोर्टेशियम्‌ कार्बोनेट ) एवं सज्जीखार ( सोडियम्‌ 
क्ाबोंनेट ) की अपेक्षा. भांतरिक प्रयोग के लिये पोर्टेशियम्‌ बाइकाबोंनेट एवं सोडियमू वाश्काबोनेट 
का अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अधिक सौम्य द्वोते Ea इनमें भी पोर्टशियम्‌ के लबण 
शरीर में एक निश्चित अनुपात में रहते हैं । जब तक इन्हें अत्यधिक मात्रा में या सिरा द्वारा प्रयोग 
नहीं करते तब तक इनके प्रभाव में विशेष अंतेर दिखलाई नहीं देता । भारतवर्ष के छोणार तालाब 
की सज्जी में सोडियस्‌ बाइ कार्बोनिट रहता है। c 


९५ सोरां ( सुवचिका ) 


सं०-सौरक्षार, सूर्यक्षार, सौवर्चल, वहयुत्तेंजक, सुवर्चिका, कर्पूर शिलाजतु । हि०-सोरा, कलमी 
सोरा, सोराखार । बं०-सोरा । गु०-छरोखार । पं०-कश्मोशोर । ता०-पोत्तिवुप्पु । अ०-भबकर। 
का०-शोरा । अं०-९।६१९४९ ( सास्टपीटर = पहाड़ी नमक ); Potassium Nitrate ( पोर्टे- 
शियम्‌ नाइट्रेट ) 1 छे०- ०४०557; Nitras ( पोर्टसिआइ sig )! 

भारतवर्ष में सोरे की जानकारी बहुत दिनों से है। शुक्रनीति एवं रसाणंव में इसे duis 
लिखा है। माधवविरचित आयुर्वेद-प्रकाश में सोरे को 'कपूरामं शिलाजतु सोरकाख्यं तु पाण्डुरम्‌ 
उसा लिखकर अग्निबाण में इसका उपयोग होता दै, ऐसा लिखा दै । रसपद्धति में 'इवेततं झिलाजडु 
वन्झुत्तेज्क! लिखा है तथा उचित रोगोपयोग भी दिया $i रसरत्नसमुच्चय में भी 'कपूर शिला- 
जतु? नाम से इसका उक्लेख है तथा गुण भौ सोरे से मिळते PO इसका मारण अथवा सखपातन , 
नहीं किया जाता? यइ निर्देश ध्यान देने योग्य है। और भी अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख 
मिळता है । मूल में यदद आया है कि “सुबरचिकी स्व्िकावदू बोद्धव्या शुणतो जनै.? X वांत 
अमात्मक माळम द्ोती है। या तो सज्जो का ही कोई भेद दोगा जिसके रहिए. सुवचिका शब्द का i 
प्रयोग भावप्रकाशकार ने किया झो या डा० देसाई के कथनानुसार भांवप्रकाशकारे. का कथन गलत c 
हों । इसी प्रकार "सौवर्चल? शब्द के विषय में भी मतभेद है जिसके संबन्ध में सौवचंल लवण के... 
अन्तर्गत विवेचन किया गया दै । यहां सोरे का वर्णन दिया जा रदा है। | 

प्राचीनकाल में भारतवर्ष ते सोरे के निर्यात का व्यापार बहुत थ' लेकिन अंगेंजों के नियन््रथ 
के कारण इसका व्यापार बुत कम हो मेया । यहां उत्तर हिन्दुस्तान, पंजाब, सिंध एवं गङ्गा नदी C 
के बोच के प्रदेश तथा विहार में यदद बुत उत्पन्न होता है । fr में तो यढ सबसे अधिक उत्पन्न: 
होता है । वहां पर जमीन पर ओस की तरद जमा हुआ सोरे का पतला स्तर दिखेछाई देतां है । 


.छकड़ी, गोबर आदि की राख, जानवरों की विष्ठा, मूत्र, कुछ बरसात एवं उष्णतां तथा एक: 
प्रकार के कमि इन सबकी सहायता से सोरा बनता है इसलिए इसे पूतिङवण ओर xfrs gms 


- नाम दिये गये हैं। scam के पूर्व गांव के आस पास की भूमि है इश्च तक खोदकर sd जळ में 


मिलते हैं फिर ऊपर के जल को उबाळ कर या सूर्यताप से सुखाकर सोरा Rise E 1: फिर से: :: 
आशुद्ध सोरे को साफ किया जाताहै। कल्मौशोरा काफी gps रहता है। .इसमें:९०% शुद्ध सोरा 
रहता है। विददार में etatem वाले लोगों को छनिया कहा जाता दै। सोरे के साथ दी: साथः: 
उस मिट्टी में खारीचोन एवं खाने का नमक भी दोता है जिसे. अलमः कर लिया जाता दे । ऐसे 
नमक को पंजाब में 'कर्रीनून' या 'निमकशोर” ud fae में 'पकवानिमक! कहा EET 
कुछ लोगों dde sau माचा है! सोरा, सोडियम्‌ नाइट्रेट (Sodium: Nitrate ) तथा 
पोर्टेशियन्‌ क्लोराइड्‌ ( Potassium Chloride) के परस्पर संयोग के दवारा इन्रिम रूप से मी: 
बनाया जाता & । 
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शोधन--बाजारू सोरे में ४०-६४५ शुद्ध सोरा होता है और बाकी नमक रहता दै। कलमी- 
शोरा काफी शुद्ध होता है। शोरे को साफ करने के लिये पक तांबे के पात्र में शोरे के बराबर 
उबळते जल: में उसे घोलते हैं तथा मोटे कपड़े से लकड़ी की थालियो में छानते Ei जब'घोल उंडा 
होनेःछगताः है तन उसे लकड़ी से हिलाते जाते हैं fe इसका दानेदार चूर्ण प्राप्त होता ài 
औषध-प्रयोग में लाने: से qd इलायची के क्रथ से इसमें ३ बार भावनां देनी चाहिये । अशुद्ध सोरे 
कै प्रयोग से दाह, मूर्च्छा, रक्तपित्त, अम, अग्निमांध एवं figug आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। 
अशुद्ध के सेवन से उत्पन्न विकारों की शान्ति-के लिए ३ माशा कालीमरिच का चूर्ण ga के साथ 
७ दिन तक प्रातःकाल में सेवन करना चाहिये । 


शुद्ध सोरा रंगीन दानेदार चूर्ण रूप में या.षट्फलूक.स्फरिक रूप में होता है। इसका स्वाद 
शीतल एवं कुछ नमकीन दोता है। अंगारे पर डालने से एकदम जलने लगता $i इसमें, का t 
आक्सीजन अलग होने में समर्थ होने के कारण किसी गंधक आदि, ज्वलचशील: पदार्थ के साथ इसे 
मिलाकर गरम करने से एकाएक बहुत तीब्र उष्णता उत्पन्न होती है जिसमें चांदी का सिक्का तक 
गळ जाता है । 


रासायनिक संगंठन-- इसमें पोर्टेशियस्‌ नाइट्रे ( Potassium nitrate, KNO, ) रहता 
HE मात्रा में सोरे में कुछ नाइट्राइट्स ( Nitrites ) भी पाये जाते है i 
...गुण और प्रयोग-- यह 88, diem, मूत्रविरेचनीय, स्वेदजनन, इ्छेष्मइर. एवं ssec 8 1 
इसका गाढा बोल आमाशय एवं यांत्र में तीव्र प्रक्षोभ उसन्न करता है जिससे रक्तवमन, रक्तातिसार 
तथा हृदयातिपात होकर सृश्यु.भी हो सकतीःहै.। हृदय. के रिए यह अवसादक होने के कारण 
हृदय की गति कम होती है तथा उसका बळ. भो. कम हो जाता है।यह रक्त कणों के आक्सीजन 
अदण. करने को शक्ति को घराता है एवं इससे रक्त जमने को क्रिया भो घट जातो है । इसका मूत्र 
अमाव इक दारा. अधिक मूत्र के छनने ( Filtratioa ) से होता है. तथा. अधिकांश . मात्रा मे यह 
सूत्र द्वारा उत्सगिंत हो जाता है । 
, इसका उपयोग मूत्रकनच्छू, अश्मरी, ज्वर, शोष, प्लोहाबृद्धि, .पाण्ड, - कामला, प्रमेह एवं अञ्नि 
भांध आदि में किया जाता है। M MR 
(२ ) मूतङच्छ्‌ एवं असमरी में इतको योखरू के काढे के साथ पिलाते हैं तथा बड़ के पत्तों 
को पीस कर तथा उसमें सोरा मिछा कर पेड पर लेप करते हैं । 
(२) पुराने सोजांक में सोरा ५, दालचीनी ४, हरा ३, पाषाणभेद ३, इळायची ५ एवं चीनी 
२० भाग, श्सका अवलेह ४ माशा की मात्रा में उपयोगी हैं । सोरा ५ रत्ती को मात्रा में सिंडी के 
कायः के सांथ देने से भी सोंजाक में छाम होता है। ` : i 
(३) Sie प्रदर ( स्यूकोरिया ) ia co सोरा तथा तथा २३ co फिटकिरी का i दिन में 


ह बारः दिया जाता हैंगे। 
(४) तमक-बासि के आवेग को रोकने के सिये इसके २०% died? सुखाए इए सोख्ते के 


कागज को: जलाकर उसका धूआँ नाक से सूंधने सें आवेग रक जाता है d 


(५ ) ज्वर में मथ, qe एवं उष्ण जड कें साथ १० २० सोरा देने से पस ना हो कर ज्वर _ 


कम: हों: जाता है ।:; ; E 
CR) वातरंक्त ( गाउट ) एवं मदात्ययजन्य Rrespe के निारणं के लिये सोरा १० to wd 


पोर्टेशियम्‌ बाइकार्बोनेट १५२० दके बोतल सोडावोटर के साथ पिलोने से आवेग रुक जाता है! 


आमवाते में अकैमू के चूणे के साथ या मांड के साथ इसको दिया जाता है । 
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( ७.) उरस्तोय ( प्लूरिसी ), सद्रव हृदयावरणशोथ ( पेरीकार्डाइटिस्‌ ) एवं जलोदर आदि में 
पुनन॑वा, काली कुटकी, सोंठ आदि के काथ के साथ इसका प्रयोग करते हैं । E 
(८)५ साल से बड़े बच्चों की खांसी में सोरा ५, हीराकसीस v, नौसादर' ४ ui गन्धक 


४ भाग इनका चूर्ण ै र० को मात्रा में देते हैं । . 
(९ ) शिरःशूछ, शोथ, आमवातज सन्धिपीडा, मोच «X चोट आदि पर नवसादंर एवं सोरा 
जल में घोल कर उसमें कपड़ा भिगो कर उसको पट्टी रखी जाती है । 
( १०) ओषध के अतिरिक्त सोरे का उपयोग बन्दूक की बारूद, तेजाब, रंगने का काम, 
मांस-मछळी-संरक्षण, खाद, कांच के निर्माण में द्रावण के रूप में एवं आतिशबाजी आदि में 


किया जाता है । 
अधिक मात्रा से-हदय कौ दुर्बलता, आमाशय एवं आंत्र में प्रक्षोभ, वृक्कशोथ एवं वस्तिः 


शोध होता है। इन व्याधियों से पीडित व्यक्तियों में इसका उपयोग भी नहीं करना चाहिये । 
हानिनिचारक=-कतीरा एवं मधु । 
म्पत्रा--२-१० र० 


अथ टङ्कणक्षारः ( सुहागाखार ) । तस्य नामशुणानाह 
सौभाग्यं टङ्कणं qni धातुद्वावकस्चुष्यते । टङ्कणं afigsqs कफहद्/तपित्तकृत्‌ ॥ २५६ ॥ 


सुहागा के नाम तथा गुण--सौमाग्य, रण, क्षार तथा थातुद्रावक ये नाम संस्कृत में gu 


के हैं। सुहागा -अग्निकारक, रूक्ष, कफनाशक देवं बातपित्तकारक होता है॥ २५६ ॥ 
९६ सुद्दागा 
हि०-वुद्दागा, सोहागा, टिंकाल | बं०-सोहागा। तिव्बत-चूतस्ले ( साधारण ), तरसेमेटांग 
(अच्छा), चूप्तल । म०-टांकणखार । मा०-सोगो । काश्मी०-बबुत । शु०-खडियाखार,टंकेणखार |: 
क०-विलिगर । पं०-सुहाया । toi गा(का)रं । ते०-एकिगारम्‌, feet । फा०-त(ति)न्कार । 
अ०-बोरक | sfe-Borax ( बोरॅक्स ); Sodium Borate ( सोडियम्‌ बोरेट ); Biborate of 


Soda ( बाइबोरेट ऑफ सोडा ) । Se-Sodii Biboras ( सोडिआई बाइबोरास )। 
सुद्दागा एक प्रसिद्ध खनिज द्रव्य दे ।. भारतवर्ष में इसकी जानकारी बहुत प्राचीन कारु से रही 


है कि लेकिन युरोप बालों को १७ वीं शताब्दी के अन्त तक . इसकी अधिक जानकारी::नहीं थी ।: 
सर्वप्रथम दक्षिण भारत से युरोप में इसका प्रचार इमा + यह. स्वाभाविक एवं कृत्रिम ( रासायनिक: 
विधि द्वारा बनाया ) दो प्रकार का होता हैं। चूना, गोदन्ती एव नमक . आदि पदार्थों के साथ तथाः 
स्वतन्त्र रूपः में यह प्राप्त होता है। दिमाळय की परवव॑तंश्रेणियां, कास्मीर, रङका ud विशेष रूप से... 


तिब्बत इसके उत्पत्ति-स्थान हैं। fenpü आने वाळे चौकोर ens QU हैं;।. इन्हें चौकिया: 
सोहागा कहा जाता है जिसका औषधि के लिये व्यवद्वार करते Qa इसी को संभवतः आयुर्वेद: 
प्रकाश में नीलकण्ठ? mur गरज है जिसमें नीली आभा रइती है. । इन-पर मिट्टी लगी. रहती है। 


अंयुली से रगड़कर मिट्टी. हटाने पर तेरिया स्पर्श मालूम दोता Pa खुली इवा -में टक्ूण काः 


जलीयांश निकल जाता है जिससे उसके ऊपर सफेद बुरादा. जम ज्ञाता है। इसलिये इस पर, थी. 
या चबीं लगा देते हैं । 


शुद्ध रङ्कण स्फटिक सदश, वर्णरहित, पारभासक, चमकीछा, गन्धददीन्‌, स्वाद में कुछ नमकीन 
एवं कसैला तथा अल्पक्षारीय होता है। इससे गरम करने पर इसका जलीयांश .निकरू जाता. है. 
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और यह फूलकर छिद्रयुक्त ढेला सा हो जाता दै। :यह्दी इसको शोधन की विधि भी है क्योंकि 
इस पर ओ चबीं आदि लगी :रइती है वह गरम करने से जर: जाती है। sue gem सेवन 
से चबीं आदि के कारण वांति और wur आदि उत्पन्न होते हैं:। 

औषध के अतिरिक्त मिट्टी के बर्तनों पर चमक छाने में) मीना बनाने में, बनावटी रत्नों के 
ue वानिश रंग के काम; धातुओं के शोधन एवं द्रावण: आदि. के लिये इसका : उपयोग किया 
जातां है । 

रासायनिक संगठन--यह-सोडियम्‌ तथा. बोरिक पसिंड के संयोग से बनता: दै । इसका 
रासायनिक सूत्र Nay B, 0;, 10 H, O8 1 : 

गुण और प्रयोग--टक्ूण, उष्ण, ex, कफइर, दीपन, gu, आध्मानहर, विषदोषहरं, आतंव- 
Sm एवं अणरोंपक है। इसका उपयोग अम्लपित्त, आध्मान, कफज्वर, प्ळीहावृदधि, रंक्तप्रदर, 
अनाव, कष्ट/तंव, प्रसर के समय आविदृद्धि के छिये तथा इसके सौम्य प्रतिदूषक होने के कारण 
बाह्य प्रयोग के लिये किया जाता है । 

( १) बच्चों के कफयुक्त ज्वर, कास विशेषकर गले की खराबी से उत्पन्न होने पर. दुगेन्धयुक्त 
अतिसार, अपस्मार तया आक्षेप आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। परिते जळ में बनाया 
हुआ इसका १० प्रतिशत - का बोळ: सिरा द्वारा quide d देने पर. अपस्मार में बहुत लाभकर 
geri 

(3) इसका मूत्र के द्वारा शीघ्र उस्सगं होनें के कारण जळ तथा यूरिया का अधिक उत्संगे 
दोता है। यह मूत्र को क्षारीय करता है तथा इसी प्रतिक्रिया में मूत्र जननेन्द्रिय संस्थान के fed 
अच्छा प्रतिदूषक दै । इसके प्रयोग से दूषित मूत्र साफ दो जाता है। 


(१ ) सौम्य प्रतिदूषक ( Antiseptio) git के कारण-. इसका बाह्य प्रयोग बहुत किया जाताः 
है। प्रक्षोमकारक न होने के कारण कोमल इलेष्मलकला के उपसगे में लाभदायक दै: क्षत; त्रण, 
खुजली; विचचिका, दाद, जले इुयेअण आदि : के लिये अणप्रक्षालन wi मलम के रूप: में इसका 
उपयोग किया जाता है 1: श्वेतप्रदर; सोजाक, दुग॑न्धयुक्त : नासास्राव md ` कणंत्रावं आदि में श्सके: 
२३% sie को पिचकारी के द्वारा प्रयोग करते हैं । नेत्राभिष्यन्द में फिटकिरी के साथ श्सके घोल 
से अक्षिप्रक्षालन्‌ किया जाता है । दाह एवं sage : मुखपाक में मधु: के सांथ इसका लेप किया 
जाता है तथा पारदेविषजन्य reram तथा अन्य मुखविकारों में इसके घोल का- उपयोग कुछा 
करने के लिये: किया जाता है'। caca में इसकी टिकियां मुख में रखकर' चूसने से. छाम होता 
QU बोल के साथ इसका उपयोग मंसूढ़ों के कणों पर लाभदायक है । २ Wo जल में ४ माशा 
सं हागां डालकर उससे neq से योनि एबं गुदंकंडू दूर होती दै। ; 

> ' ष्णं qs में इसके घोल में मोजे तर mc उसका उपयोग करने से पैरों के पंसीनेः की eder 
दूर होती Rr अम्हौरी आदि में इससे युक्त पाउंडरं का उपयोग किया जाता है । ; 
WIRHITR-CWo] i 
नोट-टक्कूण एंवं seq तेजाब के 


ग 

ही हैं किन्तु यह कुछ nes है। ' अनरसंरद्षण 
(Food piesérvation) में पहले इसका बहुत प्रयोग. किया जाता था लेकिन इंसके विषेले 

. परिणाम इष्टियोचर होने के कारण इस कार्य में अब इसका प्रयोग: नहीं किया जाता MN 

मा मान्य, वमेन, विरेचन, मांसपेशौ-दुबेळता, मूत्र में 

अल्ब्यूमिन एवं अत्यन्त थकावट आंदि लक्षणं उत्पन्न होते हैं। अधिकः दिन तक बाह्य या भास्यन्तर 


बोरिक एसिड (8०51०-8ल4) «qr 
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प्रयोग से बालों का झड़ना, विचचिका, गजचर्म, त्वकूशोफ,. त्वकृशोथ, सुख में प्रक्षोभ, मसूढ़ों पर 
एक धूसर रेखा तथा अन्य चमेविकार आदि होते हैं । एक्क रोगियों में विषैले परिणाम की अधिक 
सम्भावना रहती है। 


अथ क्षारद्वयं क्षारत्रयं क्षाराष्टक च तेषां रक्षणानि ure 


स्वजिका यावश्कश्च क्ञारङ्वयसुदाहृतम्‌ । 

रङ्कणेन युतं du क्तारत्रयसुदीरितस्‌ ॥ २५७ y 
भिछितं तूक्तगुणकृद्विशेषाद्‌ गुढ्महश्परम्‌ 1 
पळाञ्चवज्रिशिखरिचिञ्चाऽ्कतिळनालजाः ॥ २५८ ॥ 
asi: स्वर्जिका चेति चारा्टकस्युदाहृतस्‌ ! 

चारा एतेऽग्निना तुझ्या गुक्मशलहरा भ्टुशम्‌ ॥ २७९ ॥ 


क्षारद्वय, क्षारत्रय, तथा क्षाराष्टक का वर्णन और शुण -श्ञारद्व्य--सञ्ही तथा जवाखार को 
क्षारद्वय aqu हैं । क्षारत्रय-क्षारद्वय ( सज्जी तथा जवाखार ) में यदि सुद्दागा मिला दिया;जाय 
। उसे क्षारत्रय काइते हैं । इन तीनों प्रकार के क्षारों के जो युण ऊपर d पृथक कह आयें हैं 
वे-दी सब एकत्र मिल जाने पर मो उपयुक्त युणबाले होते हैं किन्तु विशेषरूप से gem दूर करने 
में उत्तम होते हैं । 
पुळाशक्षार, सेहुंडक्षार, चिचिडाक्षार, इमलीक्षार, मदारक्षार, तिळनारका क्षार, जवाखार तथा 
सज्जी इने सब क्षारों के योग को क्षाराष्टक कहते हैं ये सब क्षार अग्नि के तुर हैं तथा एडम एवं 
शूल के नाश करने में उत्तम होते हैं ॥ २५७-२५९ ॥ 
९७ क्षारद्वय-क्षार त्र य-क्षा राएक 
क्षार बनाने की क्रियाः--क्षार बनाने के लिये. बड़े इक्ष की छार 4 E su जाति 
की वनस्पति का पञ्चांग लेना चाहिये। zs पदार्थ को जळा कर उसकी सफेद भस्म (राख) 
संग्रहकंर किसी मिट्टी के पात्र में रख उसमें. चोयुना जल छोड़ भळी प्रकार घोलकर एक सुरक्षित 
स्थान में रख दें। कुछ लोग राख को जर में डालकर कुछ देर उदालते हैं जिससे उसमें के 
क्षार आसानी से जळ में घुल जाते हैं । दो-एक दिन के बाद ऊपर का जळ नितार लें अथवा 
फिल्टर से छान Wa नीचे जमे हुए पदार्थ में फिर छे चौयुना जल डालकर, उबालकर फिर 
ऊपर कां जल नितार लें। फिर दोनों नितारे हुए जल को कड़ाद्दी में छोड़ अग्नि पर' चढ़ाकर 
जळ औरावें । सूख जाने पर्‌ पात्र के पेंदे में जमा हुआ पदार्थ खुरचकर निकाल सुरक्षित रखें। 
उपयुक्त विधि से जो क्षार कगार होता है वह ue काता है। इसमे प्रायः कुंछ पदार्थों के 
साथ साथ सोडियम्‌ एंवं पोर्टेशियम्‌ तत्वों के कार्बोनेट रूवण हुआ . करते हैं । यदि क्षारयुक्त जल 


, को ओराते समय पूरी तरह न औराकर आधा भौराने.के बाद उस द्रव में चूना और शंखनामि 


आदि पदार्थौ की कुछ मस्म मूल राखी की चौथाई मात्रा में डाळकर और थोड़ा SWISS तथा 
छानकर प्राप्त ब्रव को पूरी तरह ओटावें तो तीचणच्षार प्राप्त होता $i इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में 
प्रायः सोडियम्‌ और पोर्टेशियम्‌ तत्वों quienes रहते हैं जो अत्यन्त दाइक होते हैँ! 


` दाइजनक होने के कारण ही उन्हें तीचणष ग्र ( Caustio alkalies ) कदा जाता है। 
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` अथ चुक्रम्‌ ( चूक) । तन्नामशुभानाह 


चुक्रं सदसवेधि caupo द्क्मित्यपि 1 gamaregena दीपन पाचनं परम ॥ २६० ॥: 
शूलगुइमविबन्धामवातश्डेष्महर सरम । वमिदृऽ्णाऽऽस्यवेरस्यहृरपीडाचह्विमान्धहृद्‌ 1२६१॥ 
इति औभिभळरकनतनयश्रीभिश्रमावविरुचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
5: द्वितीयो इरीतक्यादिवगः समाप्तः ux 


चूक के नाम तथा युण--चुक्, सइत्नवेषिः रसाम्ल तथा शुक्त ये-सब चूक के संस्कृत नाम हैं । 
चूक-अत्यन्त खडा, उष्णीय, ..अर्निदीपक: तथा अत्यन्त, पाचकः होता है और यह शुरू, गुल्म, 
विवन्ध, आमवात तथा कफ का नाशक और दस्तावर दोता है तथा वमन, प्यास, सुख की विरसता, 
छृदय की पीडा एवम्‌ अग्नि को मन्दता को-दूरःकरताः है ॥ २६०-२६१॥ 
n ९८ चूक 

, हि०-चूक, चूका । सा०-चूका । गु०-चुका । 

:.. चूक काले रङ्ग का. एक-तरक पदा: अत्यन्त खट्टा होता है। खट्टा अनार; WR, इमली, 
अमका इत्यादि कितने ही खड्डे पदार्थों के रस से चूक बनाया जाता है। इन में अनार-का बना 
इभा चूक अच्छा समझा जाता है। चुक : नाम से .श्वेत, पारदशक enfe भी मिलते हैं । जो 
LT S ELDER O 

यूनानी वाले कहते हैं कि चूक एक पहाड़ी फळ का स्वरस दै जिसको पहाड़ी मनुभ्य लाते हैं । 
आगे शाकवर्म में मो एक चुक्निक नामक शाक का बणेन आया है। 


अथ कर्पृरादिवर्गः 
अथ कपूरम्‌ । तस्य नामानि quía 


df क्लीबे च कपूर: सितःओ हिमवालकः। घनसारश्न्द्रसंछो हिम नामाऽपि «euet 
कर्पूरः शीतलो वृष्यश्रचुष्यो लेखनो छघुः। सुरभिमंछुरस्तिकः कफपित्तदिषापहः ॥ २॥ 
दाहतृष्णाउस्यवैरस्थमेदोदौर्गन्ध्य नाशनः । qt द्विविधः प्रोक्तः पक्वापक्वप्रभेदतः । 
पक्कास्कपू' रतः प्राहुरपक्व॑ गुणवत्तरम्‌ ॥ हे ॥ 

अब कर्पूरादिवर्ग आरम्म होता है, उसमें प्रथम कर्पूर के नाम तथा गुण--कर्पूर ( यह पुंछिल्न- 
तथा नपुंसकलिङ्ग में होता है ), सिताअ, हिमवालक, घनसार, चन्द्रसंश ( चन्द्रमा के. जितने नाम 
है वे सभी इसके पर्यायवाचक शब्द हैँ ) और दिमनामा ( जितने द्विम के नाम हैं वे सभी इसके 
पर्यायवात्री शब्द हैं ) ये सब कपूर के संस्कृत नाम हैं। कपूर--शौतल, दृष्य ( वौर्यवर्धक ), 
bà fos हितकर, लेखन, लघु, सुगन्षयुक्त, मधुर तथा तिक्त रस युक्त एवम्‌-कफ, पित्त, विष, 
दाइ, प्यास, सुख की विरसता, मेदरोग तथा दुर्गन्ध को नष्ट करने वाला होता है। पक तथा 
अपक इन भेदों से कपूर दो प्रकार का होता है। पक की अपेक्षा अपक कपूर अधिक गुणकारी होता 
है ऐसा वैद्य लोग कहते हैं ॥ १-३ ॥ 

१ कपूर 

हि०-कपूर, मौमसेनी कपूर, बरास कपूर । बं०-कर्पूर। आ०-कापूर । म०-कापूर । गु०- 
कपुर । ते०, ता*-कर्पूरम्‌ । फा०-कापूर । भ०-काफूर । थू०-रियाही काफूर । sfo~Oamphor 
(iem ); Borneo Camphor ( बोनिओ केंग्फर ) । 8e-Camphora ( केम्फोरा ) । 

कपूर--यदद एक उड़नशीळ जमा हुआ सवेत तेछोय पदार्य है। यह ४ प्रकार का होता दे । 
( १) भीमसेनी या बरास कपूर, ( ३) चीनी या ज्ञापानी कपूर, ( ३ ) quit या नागी कपूर, 
ब्ल्यूमिया केंग्फर ( Blumea Camphor), (v ) रासायनिक विधि द्वारा निमित ` कृतिम 
( Synthetic-faaüfoq ) कपूर । 


(१) भीमसेनी कपूर - इसके बहुत बड़े वृक्ष बोमिओ तथा सुमात्रा में होते हैं। इसे छे०-- 
Dryobalanopseam phura Colebr,; Fam. Dipterocarpaceae (ड्रायोबेंडेनॉप्स कॅम्फोरा को छे- 
डिप्टेरोकार्पेसी ) कहते हैं जो भारतीय साळ से मिलता-जुरूचा है । इसके वृक्ष. भारतवर्ष में नहीं पाये 

जाते । इंधर कुछ वृक्षों को छगाने का प्रयत्न किया गयाहै । औषध में बहुत प्राचीन काळ से कपूर 

नाम से इसका व्यवहार:कियाँ जाता है। प्राचीनों ने कर्पूर का sum भेद जो कददा है वह संभवतः 
यही है क्योंकि यह, दक्ष में जददां पोल हो अथवा चौरे पड़े हों ,वहां जमा हुआ ही प्राप्त होता है । 
इसको चीनी कपूर की तरह पकाकर बनाना नहीं पड़ता । इस वृक्ष oum तरल द्रव्य भी प्राप्त 
होता. है जिसे कर्पूर तेल ( Cauphor oil of Borneo ) का जाता है। 


..यह कपूर चीनी कपूर की: अपेक्षा भारी होने के. कारण जल में डूब जाता है | su हवा की 
उष्णतां से उड़ता नहीं। इसे बोतलों में रखने पर श्सकेकण बोतळ पर जमा नहीं शोते। यद 
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चीनी कपूर की अपेक्षा अधिक उष्णता से जलता है। इसमें कपूर के अतिरिक्त कुछ अम्बर आदि 
की मिश्रित गन्व आती दै । इसके छोटे; बड़े, गोल स्फटिक Qu हैं जो सफेद, चमकीले, चिकने, 
कुछ कड़े, चूर्णे करने में चीनी कपूर की अपेक्षा: देर में चूर्ण होने वाले एवं वायु से. enim 
को न सोखने वाले होते-हैं ।... यंह कपूर 1 त इतका रासायनिक संगठन 
O,,H,,0, है । इसके qui एवं प्रयो पूर 4 समान ही हैं लेकिन यद 
त्वचा कौ रक्तवाहिनियों का Temm क तंथा चीनी कपूर की अपेक्षा बाह्य प्रयोग 
में कम दाइजनक है । यह के लिये अधिके अवसांदक है. तथा चीनी कपूर की अपेक्षा 
अधिक मात्रा में दिया,जा. सकता है । इसके युणषमो का वर्णेन आगे iW कपूर के साथ ही 


दिया गया है। mue ovorum 
` ओमसेनी कपूर के अभाव में धि से पूर कां sqq किया जाता हैं। 
qu, शीतल भिरच श्छायची और जौ इरंड इनको समान WDTL में पीसकर एंक वर्ड में: विछा 


दें और उस पर कपूर के छोटे छोटे उड़ पानो में भिगो कर रख दें तंबा कुछ षी भौ डाल दें। 
पर कैंले को यत्ता ढांक कर उस: परं एक दूसरा de qr कटोरा रखे दें। श्सःकटोरे 
I दें।। c ra पांत्रे में मन्दः आंच पर गरम करें:। ऊपर 
wr पानी गरंम होने पर उसे निकाल करं ठण्डा पानी डारुते 'रहें। जब सब कपूर उड़कर 
ऊपर जम जाय तंब उसे निकालकर व्यवंहांर करें । 


(२) दीनी या जापानी कपूर -यद तमाल जाति के इक्षो ते बनाया बाता है। इसका 
विशेष वर्णन आगे किया गया है। — zn fd 
`. (है) पत्नी या नागी कंपूर--वस्त॒तः भारतीय aqcud ii यथपि इसके ge भारतवर्ष 
में बहुत Qu हैं. जिनसे बहुत कपूर निकाला जा सकता है तथांपि अपने qub इससे कपूर नहीं 
लिकारा जाता । मारत में जितना मी कपूर Sede होता दै वह विदेशों से ही आता है। पत्री 
कपूर aur जाति: के: कों से: mu होता. है। इस कषप के. कई भेद हैं; जिनमें ये प्रधान हैं-< 
sBlumea. balsnmifers, DO B, lacero, DG,, ; B, densiflora, B. DC, malcolmii 
Hook, f, ( ब्ल्यूंमिया.बालसमीफेरा, eq, cr; न्यू. डेन्सिफ्छोरा, ब्ल्यू._माछकोत्माई...! यह 
Compositae ( काम्पोशिंटी ) add के. छुप Qa यह. हिमालय मे.. नेपाल से..सिक्किम तक तथा 
दक्षिणी प्रहार के पश्चिमी माग में... १७००-:२५००:फीट तक पाये जाते हैं। ब्ल्यू. डेन्सिफ्लोरा का 
छोटा: ga. Set, खासियां पहाड़, ,चटगांव, एवं अन्य. स्थानों में . पाया. जाता है। ब्ल्यू. बाल 
p के कषप वर्मा में इतने अधिक उतपनन होते हैं कि वह आधे. संसार की. कपूर की , पूर्ति कर 
सकता दै। म्त्यूमिया के अतिरिक्त तुलसी की जाति में ऑसिमम्‌ किलिमेन्डसूचेरिकम्‌ ( Oci- 
, Qdsebariouui ) तथा “कपू रः (ब: y ( Liuinophila: gratioloides : हि, Br. 
(लिम्नोफाईण मेटियोळाइ्डीस्‌ ) आदि अन्ये अनेक वेंनेस्पतियों में .कपूर' की गन्ध:आती है जिनसे 
"qc प्राप्त वि संकेता हैं। पत्री कपूर की रासायनिक संगठन मौमसेनी कपूर ते -मिलता- 


PNCÓI CE यूमिया से काफी कपूर निकोला जां संकतो' है 
तथापि अब रासायनिक विधि द्वारा कत्रिम कपर बनाया जने लगा है जो इं से भरोस कपूर से 
सस्ता होता है । औषधे की ' पूर को अन्यं सेर्वूलाइडू आदिः qup बतं उपयोग होता है। 

नोट - राजनिषण्ड में रसे; गुण, वीय के अनुसार कंपूर के पोतास, ममतेने; शीतकर, 
-अंकरावास; sig, पिज: अब्दसार दिमयुता; sigan steer, तुषार दिम; शीतर ud पविकका 
पिवका rib छिलके है fcfe मध्य औरः तल, इन भेदे तीन: प्रकारका 


e Li ; 
कपूरादियर्ग: MEC 


माना है। स्तम्भ के भग्रभाग मे दोने वांछा कपूर शिरसंशक, मध्य में-मध्यम और पत्तों के 
तले होने वाळा तरुसंशक BI प्रकाशवान्‌ , tres और फूला हुआ शिर; सामान्य फूला-हुआ 
और स्वच्छ मध्यम और तल में होने वाला चुणंवत्‌ कुछ पीछा सा gh है। अन्य प्रकार से- 
स्तम्म के गर्भ में स्थित कपूर उत्तम; स्तम्भ के बाहर होने वाला.मध्यम जो निर्मल, कुछ पीलापन 
युक्त एवं चमकीङा होता है; तथा कड़ा, सफेद, रूखा और फूछा हुआ बाह्य कपूर कहलाता है। 
आगे खाने योग्य कपूर के ये लक्ष दिये हैं--साफ, भंगरश्या के पत्तों के समान छोटे २ डुकड़ों 
वाला, बहुत हलका, बिलकुल सफेद, स्वाद में -तिक्तरस वाला, शीतळ. हृदय को प्रिय, घन, 
आह्ादकारक सुगन्ध युक्त, स्नेहंद्दोन, कड़े परतों से युक्त तथा चमकीला कपूर राजयोग्य होता 
है और अन्य प्रकार के कपूर के खाने से ब्रण एवं स्फोट आदि seres Qu Pg इन्होंने ces 
नाम से एक अन्य इत्रिम भेद भी माना है। 


fiiit ? ऐसा उल्लेख है। सुश्रुत सू. अश ४५ में तिक्त, सुगन्धि, शीतल, e, लेखन 


अष्टांगसंग्रह ( बृद्धवाग्मट ) में. लिखा है--'रुचिवैशयसौगन्ध्यमिच्छन्‌ वक्त्रेण धारयेत्‌ ।. जातीलवंग 
कर्पूर--? । चक्रदत्त, बृन्दः आदि ने कास, इवास, अप्रमेह wd अहणी की. चिकित्सा में कपूर 
x id नहीं लिखा है लेकिन रसचिकित्सा वालों ने इसका प्रयोग sede रोगों में 

या है । i 


* 


अथ चीनाककपू रः [ चिनिया ]। तस्य नामानि शुणांथाह 


चीनाकसंज्ञः qup कफत्षयकरः स्छृतः। कुष्ठकण्डूवमिहरस्तथा तिक्तरसश्र quid 
चीनिया कपूर के युण--चौचिया कपूर. को संस्कृत में चीनक कर्पूर कहते हैं। यह--कफ 
को नष्ट करने वाळा तथा कुष्ठ, खुअछी और वमन को भी दूर करने वाला एवम्‌ fw रस से 
युक्त होता है ॥ ४॥ Juli : : 


२ चीनिया कपूर 


हि०-चीन्षिया कपूर, चीनी कपूर, जापानी कपूर, फारमोसा कपूर । बं०-चीनेर कपर । 
स०-चीनी -कापूर । यु०-चिनाई कपूर । यू०-कैसूरी कपूर । Se-Cinnamomum 
camphora Nees & Eberm. ( सिनेमोमम्‌ कॅम्फोरा नीज, एबं. ) 1 Fam, Lauraceae 
( ळॉरेसी ) । 
इसके वृक्ष कोचीन चाशना से :छेकर शंघाई तकं तथा हैनाम से. दक्षिणी जापान तक पाये जाते 
हैं। भारत में देहरादून, कुकी, मैसूर एवं नोळणिरी पवेत आदि. स्थानों में इसके वृक्षों को 
लगाया गया: है। दक्षिण की जलवायु इसके जिये: अधिक उपयुक्त है. लेकिनःभारत में लगाये इक्षो 
में कपूर कम निकलता हैः! : y 
इसका वृक्ष देखने में सुन्दर, ऊँचा तथा. सदाहरित dun Pa पत्ते-अण्डाकार, चिकमे, 
चमकौले, नोंकःकी ओर संकुचित, २ से ४ इञ्च लम्बे, एकान्तर एवं पीताम इरित होते हैं । छाछं- 
यह बाहर से खुरदरी और अन्दर से चिकनी होती है । : फूछ~छोटे-छो टे पीताभ इवेत याःर्क्ताभः 


E- 


१७६१५ 
इवेत बौर के समांन आते हें ।: फळ-गइरे रे रंग के मटर के समान तथा meg आते हैं । 
चीज-छोटे तथा कपूर की गन्धयुक्तः दोते हैं े 
5 इस वृक्ष के समी मार्गों में विशेष कोशाएं दोती E जिनमें कपूर बनता है। कपूर निकालने 
के लिये इसकी लकड़ी को डुकड़े-डकड़े करके भपके के द्वारा गरम करते हैं. जिससे 
edi में का कपूर उड़कर ऊपर जम जाता है।। उस कपूर झो फिर से ऊध्वेपातन विधि द्वारा 
शुद्ध करं लिया जाता है । प्राचीनों ने कपूर का जो. प भेद कदा $ वह यही है. क्योकि इसे 
लकंडी को पकाकर निकालते हैं। इसके पत्तों से मी कुछ कपूर प्राप्त होता हवै । 

wg कपूर रंगहीन, सफेद या quada, स्फाटिको में, बेडोल डलियों में, चौकोर टिकियों में 
तथा चूर्णप में होता है। यह ज पर Ber तया इसका विशिष्ट शुरु ०५९५ दै । इसकी 
मन्ध तोक्ष्ण एवं विशिष्ट प्रकार की didt है तथा स्वाद कड़वा Ud तीता होता है। एवं बाद में 
Zea मालूम दोती दै। यद जलाने से तुरत जळता है: तथा इवा की उष्णता से ded उड़ 
जाता है। इसका १ भाग ७०० भाग. जळ में, १ भाग मबसार ( ९०% ) में, ४ भाग तैल. 3,2 
मम क्लोरोफॉर्म में घुलता दै तथा इथर में यह बहुत ger है। अजवाइन का सत्त या पेपरमिंट के 
साथ इसको मिलाने से पतला RU बनता है । भीमसेनी कपूर से इसका भेद पीछे लिखा गया है। 

रासायनिक संगठन--यह एक प्रकार का धन उड़नशीळ ds ( स्टियरोप्टेनस्‌-3६९:०१९- 
768 ) € । इसका रासायनिक सूत्र 101160 है। ऊर्ध्वपातन दारा कपूर के अतिरिक्त एक तैल भी 

` पावा जाता है । 


गुण और अयोग--कपूर REG दीपन, कफप्र, कासहर) ज्वरप्त, स्वेदजनन, कामोत्तेजक 


( अव्पमात्रा में ), कामवासना कम करने वाळा ( अधिक मात्रा में ), स्तन्यचाशन तथा मस्तिष्क, 
इदय एवं श्वसन के fe उत्तेजक,. उदवेष्न-निरोधी, सोम्य-प्रतिदूषक, स्थानिक स्वग्रागकारक 
( प्रारंभ में ), स्वापजनन ( बाद में ), शोथहर तथा वेदनाइर है। अधिक मात्रा में यदद दाइजनक 
एवं मादक विष दैः! 

(३) यह आमाशयं में पहुँच कर agi रक्तामिसरण क्रिया को वृद्धि: करता है जिससे पाचके 
रसों की वृद्धि होती है तथा वायु का अनुलोमन होता d । इसके. कारण अतिसार, उष्णकालीन 
अतिसार, वमन, विसूचिका की प्रारंभिक अवस्था, आध्मान, झुल ud भूतोन्माद के कारण उतपन्न 
बमन आदि में इससे aga लाम दोता है । विसूचिका के प्रारम्भ में कपूंरासव ( 3 co ) बताशे 
के साथ बार बार देने से ठाम होता दै। कपूर, अजवाइन का सच तथा पेपरमिंद तीनों समान 
मात्रा में मिलाकर उस द्रव को १-२ बूंद LE कर देने से मी उपयुक्त विकारों में लाम 
होता है। कर्पूररस ( भै० र० ) अतिसार, प्रवाहिका एवं due में दस्त: कम करने के लिये 
दिया जाता है । बच्चों के आध्मान ud शु में adceg का उपयोग एवं बड़ों में कर्पूरासव. का 
उपयोग लाभदायक है । , 

(२ ) इसके सेवन से erar की रक्तवादिनियों का विस्फार होता है तथा पसीना अधिक 
होता है जिससें ज्वरः में यह ताप को कम करता है। मसूरिका, रोमान्तिका, आन्त्रिकज्वर एंव 
अन्यिज्वर भादि में कंपूराम्यु का उपयोग १-२ औंस की मात्रा में किया जाता है जिससे हृदय को 
बल मिलता है एवं ताप मो कम दो जाता है। aja बनाने के लिये कपूर को महीन कपड़े में 
बावकर जल में डुबोते हैं तथा बाद deg जल का प्रेयोग करते हैं। 

(३) असनः हदयं तथा रक्तामिसरंण के लिये कपूर उत्तेजक माना जाता है। web दय 


को अपेक्षा दुर्वेर, अवसादित तथा अनियमित गति युक्त हृदय पर इसका प्रभाव अधिक होता दैः 


कपूरादिवगेः us oe 
इसका प्रमाव प्रत्यक्षतया ETT के ऊपर तथा श्वसन के उत्तेजित होने से अप्रत्यक्षतया होता है । 
जवर, फुपफुलपाक एवं सन्निपात आदि में यदि EE EE ुर्बेल छो जाय, 
हृदयातिपात के लक्षण हों तो कपूर हिंयुदरिका ४-४ घंटे पर या १ भाग कपूर आठ भाग दूष d 
घोर कर ३ चम्मच ४-४ घंटे पर देने से लाभ होता है। कर्पूरहिंगुवटिका बनाने के लिये १ भाग 
कपूर, १ माग हींगे तथा थोड़ा सा मधु एक साथ घोंटकर २ Xo की गोळी बनावें तथा आद्रक रस 
के साथ faena रोगी मोलो निगळने में असमर्थ होने पर आद्रक रस में घॉट कर आवश्यक 
होने पर डै र० कस्तूरी मिलाकर umi. कर्पूर का Sehr सूचिकामरण हरय एवं श्वसन को 
उत्तेजित करने के लिये प्रयोग किया जाता है । 

(४ ) अवसादक तथा नशोली औषधियों के दुष्परिणाम से जब श्वसन किया अवसादित होती 
है तब कपूर के प्रयोग से उत्तेजना आकर श्वास की गति तथा उसकी गहराई बढती है। कुकास, 
तमकस्तास एवं जोणे स्रसनिकाशोथ आदि कफविकारों में इसके प्रयोग से इछेष्मलकला का 
रक्तप्रवाद बढ़कर कफ पतळा होकर निकछने लगता है। तमकश्वास में कर्पूरदिंगुवटिका ४-४ 
घंटे पर जब तक दमे का जोर रहता है, देते हैं । प्रतिश्याय में कर्पूरासव या समान मात्रा में कपूर 
एवं qua को मिलाकर ५ बूंद को मात्रा में दिया जाता है एवं कपूर को सुंधाया भी जाता है। 

(५ ) यह मस्तिष्क को उत्तेजित करता हे जिते प्रारंभ में संपूर्ण शारीर में उत्तेजना, चक्कर, 
विचारों में अगति, गति में अत्हयोग तथा faex मात्रा में आक्षेप एवं बेहोशी आदि लक्षण 
दोते हैं। करिसी-किसी में हॅसने-नाचमे को प्रबृत्ति होतो है तो किसी में तन्द्रा आती है। वातिक 
हृदय की धड़कन, कम्पवात. अपस्मार, योषापस्मार एवं उन्माद आदि में कपूर को थोड़े से मधतार 


के साथ घोट कर गोली बनाकर १-२ २० की मात्रा में ३-४ वार देते & 

(६) अत्यधिक कामोत्तेजना, सुजाक से उत्पन्न पीडायुक्त शिदनोत्यान एवं वीर्यपात आदि में कपूर 
arcas मात्रा में उपयोग किया जाता दै: वोर्यपात में सोते समय ३ र० कपूर की diet 
खुरासानी अजवाइन के साथ खिलाते Ea fep में अत्यविक कामवासना, जननेन्दिय-कण्डू 
गर्भाशय पीडा एवं कषटातंब में १ से २ co कपूर दिन में रार fus हैं। जयों में दुग कम 
करने के लिये इसको खिलाते हैं तथा स्तनों पर इसका लेप करते i1 

(७) कपूर का ws एवं बाह्य प्रयोग बहुत किया जाता है। इससे स्थानिक रक्तः 
बाह्विनियों की उत्तेजना से उष्णता एवं रक्तिमा उत्न्न होती है। प्रारम्भ में इससे सांवेदनिक 
बातनाडियां उत्तेजित होतो हैं लेकिन बाद में अइलादित होने के कारण शीतलता का अनुभव 
होता है. तथा पीडा दूर दोती है। इसका प्रतिदूषक S बहुत अशय है। यह GC एवं 
प्रतिक्षो मकर ri कै कारण ४ गुने तेल में मिछा कर st snap मोच, मरोड़, le माल 
पेशियों में ऐठन दोने से ew पीडा, करिशुङ, पार्इवश्यूङ ud जोर्ण कास, बच्चों कौ खांसी, 
qeepui एवं फुष्कुसाबरणशोथ आदि में इसकी मालिश को बातो Ra जननेन्द्रिय कण्डू us 
थिचा्िा में जसद भस्म एवं कपूर ते में मिळाकर गाति हैं । दांत में गा होने के EG 
होता हो तो कपूर का मयसार में घोल बनाकर उसका फादा गढे में रखते हैं.। सुखडुगेन्वि में owe 
खदिरबदिका ( So xo ) री कपूर, कवावचीनो एवं टंकणक्षार को गोलो. घुल में रखने 
से क्षाभ दोसा दै । दन्तमंजनों में कपूर का उपयोग किया जाता है। जोरों में तथा कण्डू मे 
इसका erret किया जाता है। 

., विपेछा प्रभाव--अत्यचिक मात्रा में कपूर के सेवन से आमाशयोध्वे भाग में पीडा, हछास, 


arat वमन, चक्र, इष्टिमान्य, प्रलाप, उन्माद, अपस्मार के समान _आक्षिप, श्यावता, अंगघात, 


12 weeds, quae, संन्यास ud रुत्यु होतो है। 
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दिष चिङिस्सा--वामक दरव्यों का प्रयोग एवं झोत्र तथा उष्ण निरूदण बस्ति का क्रम स्ते 
बारंबार प्रयोग तथा प्रतिक्षोभक, fatu ud उत्तेजक औषधियों का प्रयोग , करना चाहिये t 
कुपीछ सर्व. का सूचिकामरण आवश्यकतानुसार किया जाता है। मथसार एवं तैलीय पदार्थों का 
अयोग नहीं करना चाहिये क्योकि कपूर उनमें qe जाता दै । , 

जीणे विभैछा प्रभाव--कुछ युवा खियों में सौन्दर्य बृद्धि के लिये कपूर खाने कौ आदत 
पड़ जाती है जिसको छुड़ाना कठिन दोता दै। इसके कारण साधारण मानसिक उत्तेजना, तन्द्रा 
अत्यधिक दौर्बल्य एवं पाण्डुता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

नोट--कपूर का घूण बनाने के लिये खरळ में धोटे समय रेविटफाइड स्पिरिट से कपूर भाद 
कर छेने से आसानी से चूर बन जाता दै तथा खर में चिपकता नदीं । 

मात्रा->१-२ रण; आसव--५-२० बूंद; कर्पूराग्हु--१-२ silo । 


अथ कस्तूरी । तस्या नामभेदशुणानाह 


शृगनामिर्डुगमदः कथितस्तु सहभित्‌। कस्तूरिका च कस्तूरी वेधछुरूया च सा UT ॥ 
कामरूपोदवा कृष्णा नेपाली नीलवर्णेधुक्‌ । काश्मीरी कपिळच््वाया कस्तूरी faférat exar ॥ 
कामरूपोद्भवा श्रेष्ठा नेपाली मध्यमा भवेत्‌। काश्मीरदेशसर्भूता कस्तूरी झघमा मता॥ 
कस्तूरिका कटुस्तिका दारोष्णा शुक्रछा q«i कफवातविषद्छुर्दि शीत दौरगन्भ्यशोपहृत्‌ ॥ 
कस्तूरी के नाम, मेइ तथा युण--शृगनाभि, झृगमद+ सदस्नभिद्‌ , कस्तूरिका, कस्तूरी, और 
` बेषमुख्या ये सब कस्तूरी के संस्कृत नाम हैं। वणमेद से 'कस्तूरी तीन प्रकार कौ होती है जैसे-- 
१ कामरूप ( कामरूदेश ) में swa होने वाली कस्तूरी gem की ( काली ) होती है। २ नेपाल 
देश में उत्पन्न होनेबाछो नीले cy को होती Rao २ कश्मीर देश में उत्पन्न होने वाली कपिल वर्ण 
की होती है। इनमें से कामरू देश को कस्तूरी उत्तम, नेपाळ देश को मध्यम एवम्‌ कश्मीर देश 
की अधम गुण वाली होती है। कस्तूरी-कड़ तथा तिक्त रस qus क्षार WU विशिष्ट, उष्णवीर्यं, 
बोर्यजनक और गुरु होतो है। यह कफ, वायु, TUE ओर शोष को दूर करने 
वाळी होती है ॥ ५-८ ॥ 
ः ३ कस्तूरी । 
: हि०-कस्तूरी, मृगनामि, सृगनाफा । बं०-सगनामि । ते०-कास्तूरी । स०-शु०-ऋ०-ता०ट 
` कस्तूरी । फा०-मुष्क । अ०-मिस्क | sio Musk (-सस्क ) 1 So-Moschus ( मोस्कस्‌ ) 1 


हिरन को कई जातियों होती हैं किन्तु सब जाति के दिरनों से कस्तूरी ag निरतो । जिस. _ 
दिरन से कस्तूरी निकळती दै उत्को संस्कत में 'कल्तूरोशरग', यूनानी में “दिरनसुस्की? और लेटिच' | 


में मोस्कस मोस्क्रीफेए्स ( Mosobus inoschiferus; Fam, Cervidse:) कहते हैं । यह मृग 
उत्तरी anu, नेपाळ, आसाम; करमर, मध्य एशिया, तिब्बत, भूतान, चौन एवं रुस भादि 
स्थानी में ७०००-८००० फीट ऊंची पहाड़ी चोटियों पर सघन जंगलों में पाया-जाता है । यह 
विशेष कर तिमत में अधिक होते हैं। यह दिरिन की जातिका बहुत gene और सुन्दर um 

` होता है किन्तु इसके सींग बोते है न दुम । यदद झुगं करीब २० इ च ऊँचा, छौइ के समान गहरे 
` - चूसर बर्ण का, LB का प्राणी होता है। इसके उपरी जबड़े में दो लंबे दष्ट 


n य | 


| 
n 


कपूरादिबगं: EE | 


होते हैं जो बाहर नोचे की ओर हुक की तरह निकले रते हैं । इसका सुंद लंबा, पैर पतले तथा 
सोधे एवं बाल रूखे भोर लम्बे होते हैं। इसके लिंगेन्द्रिय के मणि को ढांकने वाले चमड़े के प्रव्धन 
से बनी हुई एक येली झोती है जिसके सूखे इये सान को 'कस्तूरी? कइते हैं। नर हिरन में दी यह | 
पायी जाती है। यह थैली नाभि के पास, नामि एवं शिइनावर॑ण के बीच में स्थित रहती है। यह 
अंडाकार, १३-१ wur लम्बी एवं १-२ इञ्च चौड़ी होती है। इसके अयमाग में केशयुक्त एक | 
छोटासा छिद्र quar तथा पिछले भाग में एक सिकुड़न सी होती है जो शिशनारच्मे के मुख से | 
मिल जाती है। इसके अन्दर के चिकने आवरण की अनियमित तहों के कारण यह कई अपूर्ण - 
विमागों में बटी होनी है। कस्तूरी, युवाबस्था के मृगो में उनके मदकाल ( Rutting season ) 
में अधिक माधा में छोती. है तथा उसी समय उप्तकी शक्ति एवं गन्ध अधिक रहती है। यह काल 
करीब १ WT का होता है। रा० नि० में भो लिखा है कि-'बाले जरति च इरिणे क्षीणे रोगिणि 
वच गन्दगन्ध्युता । कामातुरे च तरुणे कस्तूरी बहदळपरिमला अवति |” बालक, बृद्ध, क्षीण और 
रोगी दिरिन को कस्तूरी मन्द गन्ध वाली होती है तथा कामातुर और तरुण हिरन की कस्तूरी 
अत्यन्त gf होती है। जब उक्त हिरन की नाभि में कस्तूरी बन जाती है तब उसमें से कस्तूरी 
की गन्प आती है और वह मृग किसी दूसरे परार्थं की गन्ध समझ कर इधर-उधर घूम-धूम कर 
बुषा को सूंघा करता दै जिससे बहेलिये आसानी से पहचान कर उसको सार डालते हैं भौर 
नामि को काट लेते हैं । स्वस्थ वयस्क प्राणी में करीब २३ तो० कस्तूरी पाईं जाती दै। १ सार के 
बचे में कस्तूरी नहीं होती तथा २ साल के बच्चे में करीब ६-७ माशे होती है जो दुधिया रहती 
है। शुद्ध प्राणि में भी ७ माशे से अधिक नहीं होती । rud सुगन्ध ही एक मनोइर शुण है बो 
etr स्वतन्त्र प्रकार की और शीघ्र फैछूने वाळी होती है। इसका स्वाद ST युक्त - 
«gor दोता है। 

कस्तूरी के प्रकार '-छुग के शिकार के बाद इन नाभों को निकाळ कर धूप एवं हवा में 
gua हैँ । फिर इन नामों. को सृग के बालों में पेट कर चमढ़े की fed मे बन्द किया जाता 
है तधा बाद में सीलबन्द डब्बों में या अन्दर से टीन का अस्तर छगे हुवे लकड़ी के बमसो में बन्द 
फर्‌ बार भेजा जाता है। 

ब्यापार की कस्तूरी ३ प्रकार की होती है। (3) रूस की कस्तूरी-इसमें गन्ध बहुत कम 
पोती है (२) भासाम को कस्तूरी--यह बहुत अच्छी तया तीज गन्ध युक्त होती है तथा इसका 
रंग काका होता है। सम्भवतः प्राचीनों ने कामरूप कस्पूरी इसी को कहा $i (3) चीन की 
करूरी-यक्ष सबसे मंहगी दोती हैं. कयोंक्रि अन्य हीन अगी की कस्तूरी में जो कभी कभी अमो- 
निया आदि की अप्रिय mer होती है वह इसमें विलकुल नहीं होती । यह कस्तूरी तिब्बत से ही 
चीच को जातो Ra एक अन्य तीक्ष्य अभ्रिय गन्ध वालो कस्तूरी कडा नामक होती है जो 
अंगोिया एवं मंचूरिया के उत्तरी साग तथा पूर्वी साइवेरिया से आती है । 

उत्तम कस्तूरो-रत्तामश्याम वर्ण की, गोल बड़े दानेवाली, dieu sep aet, स्वाद में 
तिक्त, इलकी एवं मुलायम कस्तूरी उत्तम होतो है। इसकी गन्ध बहुत स्थायी रहती है तथा ३००० 


१. कपिल पिङ्गला E 1 कस्तूरी faf क्रमाद्‌ । नेपालेडपि च कारमीरे कामरूपे च 
भायते ॥ साऽप्येका खरिका ततश्च तिलका शया कुछित्याऽपरा, पिण्डाऽन्यापि च चायिकेति च परा 
या पञ्जभेद्राभिषा । सा शुद्धा सृगनाभितः क्रमवशादेवा क्षितोशोजिता पक्षत्यादिदिनत्रयेषु जनिता 
कस्तूरिका स्तूयते॥ squisfmg खरिका तिलका तिझाभा, कौलत्थवीजसइशो च कुलित्यिका च । 
स्थूला ततः कियदियं किल पिण्डिकाख्या तस्याश्च किंचिदधिका यदि नायिका सा ॥ रा. चि. । 
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gat विरळ ( Dilute) करने पर भौ गन्ध HER हो जाती दै । यदद का जाता है कि शिकार 
के समय इसकी तीव्र reru शिकारियों के बातनाडी संस्थान, आंख एवं कान पर बुरा असर 
पड़ता है। चीनी व्यापारियों का कहना है कि मदकाळ में जब मृग में कस्तूरो की गन्ध तीब्र हदो 
जाती है तब उसके प्रक्षोम के कारण वह अपने खुर्रों ते उप्ते खुरच खुरच कर निकाल देता है । 
देसी कस्तूरी unt के आवास स्थानों में पड़ी हुई पाई जाती है । लेकिन ऐसी कस्तुरी बहुत कठिनाई 


से ही मिलती है। 


असली कस्तूरी की पहचान -कस्तूरी को मांय बहुत होने दे! कारण तथा कठिनाई से . 
,मिलने के कारण इसमें मिलावट की जाती $1 असली करतूरी मिलना बुत कठिन है। ब्यापारी 
dia सूखा हुआ रक्त, यक्त तथा दाळ, गेहूँ एवं जव के दाने आदि मिला देते da केवळ गन्ध से 


कस्तूरी को पहचान करना कठिन है क्‍योंकि इसके सम्पंक में आये पदार्थं को यह छुगन्धित कर 
देती है । 

: चीन तथा तिब्बती व्यापारियों के यहाँ पहचान की कुछ. पद्धतियाँ प्रचलित हैं जो वैशानिक न 
होते इथे मी कुछ इदतक उपयोगी हैं । 

(१) कस्तूरी के दानों को जह में डालने पर यदि दाने वेले दी रहें तो असली और यदि 
वे घुर जॉय तो मिलावटी । uro नि० में भी लिखा है ध्यदप्सु न्यस्ता नैव वैवण्येमीयात्कस्तूरी सा 
राजमोग्या प्रशस्ता? । जिस कस्तूरी को जळ में डालने पर उसके वर्ण में परिबतैन नहीं दोता वह 
उत्तम होती है। 

(A wen wad के अंगारे पर कस्तूरी के दाने डालने पर यदि वह पिघल कर उसमें से 
बुद्बुदे निकलें तो असछी और यदि वह एक दम कड़ी होकर कोयला बन जाय तो नकली । रा० 
नि० में भी लिखा है कि Cue या नैति वही शिमिशिमिति चिरं ren हुताशे, सा कस्तुरी 
प्रशस्ता वरझूगतनुजा राजते राजभोग्या । 

(3) असली कस्तूरी को गाइ दें तब मी उसकी पन्ध में कोई परिवतेन नहीं होता । 

(x ) असली कस्तूरी मुलायम होती है तथा मिळावट होने पर वद कड़ी होती है । 

(५) पंजाव की तरफ एक परीक्षा अचलित है कि हींग में एक तागे को डालकर निकालते हैं 
फिर उसे नामे में डालकर निकालते हैं । यदि ह्वींग कौ गन्ध उस तागे में रदे तो कस्तूरी नकली 
मानते हैं । 

(६ ) कागज में रखने पर इससे कागज में पीछा दाग पड़ जाता है तथा जलाने. पर इसमें मूत्र 
की ues आतो है । 

(७) कपूर, हेलेरियन, लहसुन, दाइ्रोसाइनिक्‌ एसिड एवं ende का चूर्णे आदि के सम्प में 
आने पर कस्तूरी की गन्य नष्ट दो जाती है। 

कृत्रिम कस्तूरी (Artificial or synthetic musk)— कस्तूरी को मांग बहुत होमे के कारण 
तथा झूग का सिकार करते, करते कहीं उनको जाति ही नष्ट न हो जाय इस डर से कृत्रिम रूप से 
कस्तूरी बनाने की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान आष्ट हुआ तथा रासायनिक विधि से क्रिम कस्तूरी 


१ यां स्निग्धा quer वहति विनिदिता पौततां पायसोऽत निःशेषं या निविष्ठा मवति इतवहे 


` अस्मसादेवं wei या च न्यस्तां तुलायां aeq गुरुतां मर्दिता रक्षतां Dp करतुरिकेयं खड 


कृतमतिभिः कृत्रिमा नैव सेन्या ॥ रा. नि. । 


कपूरा दिबगेः SU 


अव बनाई जाने छगी है। कृत्रिम कस्तूरो पीतामसवेठ रंग की तथा रवेदार होती है । इनमें बहुत 

तीम तथा स्थायी aer होती है जो कस्तूरी से मिल्ती-जुलती होते इये मी प्राक्षतिक कस्तूरी पे अलग 

मालूम होती है। em बझाइलेन्‌ [Musk aylen, 00 (0853) (Cu Hs) 

(30 ५ ) ] -यह परिवरतनशील दो स्थायी एवं भस्थायी रवेदार स्वरूपो में प्राप्त होती Ru 

मस्क atta [ Musk ketone, Cg (0 Ha )2 ( €, Hs ) (०0 0983 ) (NO, ) ]— 

इसकी गन्ध प्राकृतिक कस्तूरी से मिलती gredi होती है लेकिन see फ्झाइलेन के इतनी तीब्र 

नहीं होती । मस्क अम्जेद्टी [ Musk ambrette, O,H(0,H,) (€ Hy) (OOH) 

(N 0५), ] ~ यह इत्रिम कस्तूरी में, सबसे अच्छी मानी जाती है ! इतके अतिरिक्त भेल्डिद्वाश्डू 
aeg (Aldehyde rmusk), ˆ साइनो मस्क (0३०० musk) एवं अॅझिभिडो मर्क 
(Azimido musk ) आदि कृत्रिम कस्तूरी Gd हैं जिनका क्वित प्रयोग होता है। कृत्रिम 
कस्तूरी विषैळी नहीं होती तथा सुगन्धि के लिये अधिकतर व्यवहार में छाई जाती है लेकिन 
आक्ृतिक कस्तूरी की अपेक्षा यह हीन श्रेणी को दोती है। 


अन्य प्राणियों एवं चनस्पतियों में कस्तूरी--कस्तूरी की गन्ध के समान गन्धवाले पदार्थ 


विभिन्न देशों में पाये जानेवाळे अनेक प्रकार के प्राणियों एवं ०नस्पतियों में पाये बाते [40 


“अमेरिकन कस्तूरी? नाम से एक प्रकार के चूहे से प्राप्त zer का उपयोग gus के लिये किया 
जाता है । कुछ प्राणियों के नाम आगे दिये जा रहे हैं--जंण्टीलोपं डॉरकस्‌ ( Antilope dorcas) 
नामक एक प्रकार का हिरन, केंप्रा आश्बेक्स्‌ ( Capra ibex ) नामक बकरा जिसके रक्त में गन्ध 


होती है, मस्टेला फॉइना;( Mustela foina ) ज्ञामक नेवले के समान जानवर जिसकी विष्ठा में. 


ap ोती है, भोहिवोस मॉपर्केट्स ( Ovibos moschatus ) नामक बैल जिसके मांस को 
भारतवर्ष में खाया enm, बॉस इण्डिकस्‌ ( Dosindieus) नामक एक बैल, डाश्‍्कॉटिकिज 
रॉरक्कटस्‌ ( Dicotyles torqatus ) नामक सूभर की जाति का प्राणी, अॅनस्‌ मॉस्केंग ( Anas 
moschata ) नामक बत्तख, क्रोकोडाइलस्‌ quie ( Orocodilus vulgeris) नामक मगर, 
बाहवेरा gr ( Viverra eivetta ) नामक गन्पमार्जार, dix फाइवर ( Castor fibre ) 
नामक ऊद बिलाव तथा अनेक प्रकार के समुद्री कछुवे एवं सर्प । 

संसार के विभिन्न स्थानों में पाई जाने वाली अनेक बनस्पतियों में कस्तूरी की er पाई जाती है 
जिनमें से भारत में लताकस्तूरी के बीज, कुजई (Ross mosehata 6९7*०,-रोझा मास्केंट), कहू, 
झूफइ-यविस्‌ ( Hyssopus officinalis Linn.-हइस्सोषस्‌ ऑफिसिनेंलिस्‌ ) सीलोन में पाया 
जानेवाळा बड़ा गोखरू तथा होंग की जाति का वृक्ष आदि अपने यहां पाये जाते हैं ! यथपि उपयुक्त 
अनेक जान्तव एवं वानस्पतिक ed में कस्तूरी से मिलती जुछती er आती है तथापि व्यापार में 
कस्तूरी का खरोत कस्तूरी मुग ही है । 

रासायनिक संगठन --कस्तूरौ को बाष्प के साथ आसवन (Dist) तथा शुद्ध करने से 
एक गाढा रंगहीन Ue प्राप्त.होक़/है जिसमें कस्तूरी की बहुत तेज गन्ध द्वोती है। यह तैल एक 
प्रकार का कौटोन ( Ketoifé ) है जिसे मस्क्ोन कदा जाता है। एक अन्य कीटोन भी इसमें 
होता है जिसके विषय में अमो अधिक शान नहीं है। इनके अतिरिक्त कस्तूरी में बसा, मोम, 
कोलेस्टेरिन, ओलीन, जिलेटिन एवं ऑस्व्यूमिन सइश पदार्थ, ce एवं अमोनिया आदि पदार्थ 
पाये जाते हैं । गम्धक के तेजाव की बाष्प पर इसको सुखाने से इसको गन्ध विखकुळ चली जाती है 
जो फिर से इना एवं आइईता के सम्पर्क में आने से आ जाती दै। कस्तूरी में ८% राख पाई जाती. 
है जिसमें सोडियम्‌ , पोर्टेशियम्‌ एवं केंल्शियम्‌ के क्ठोराइड्स रहते हैं। कस्तूरी मचसार में 


१८२ आावप्रकाशनिघण्डुः 


१०-२०% एवं घळ में करीब ५०-७५% घुल जाती दै। सौ डिग्री उष्णता पर सुखाने से २०-१०% 
इसका तौर कम हो जाता है। | : 

गुण और प्रयोग -करतूरी oz, तिक्त, उषण, दृष्य, बस्य, fag, सौमनस्यजनन, हृदय ud 
मस्तिष्क के छिये बल्प्रद, आक्षेपहर, उद्वेननिरोंधी तथा कफविकार, वातविकार, शीत, mier 
एवं झोथ को दूर करने वाली होती है । 


यह सुषुम्नाशोर्ध के लिये अत्यन्त तीन उत्तेजक. तथा. निपात ( 001915०) में बहुत 
छामदायक मानी नाती दै। इससे. रत्तप्रवाइ को बृद्धि होती है तथा नाडियों में तनाव ( Ten- 


sion) बढ़ता है । येह मूत्रजनबेन्द्रिय ud अखन केन्द्र के छिये उत्तेजक है।, इससे प्रथम 


रक्तवह संस्थान एवं मस्तिष्क को sue मिलती है तथा बाद में इसका मादक एवं स्वेदनक 
प्रभाव दिखलाई देता है। वातप्रकृति के रोगों में यह ज्यादा प्रभावशाली. होती है। इसका 
उत्स मूत्र, स्वेद एवं दुग्ध के द्वारा होता है। मुंदाल्यर, डेविड एवं रेड़ौ.! १९२९ ) के प्रयोगों 
से यह देखा गया कि जिन लोगों.में इवेतकणापकषं ( 1.९१००१९०।९-ल्यूकोपेनिया ) हुआ रहता 
है उनमें कस्तूरी के डिंक्चर के १०-२० बूंद २ औंस जल के साथ पिलाने से ३०१ घण्टे में रवेत' 
कर्णों की वृद्धि होतो दै। स्वस्थ व्यक्ति में कम प्रभाव दिखलाई देता है। डा. कनेल चोपरा लिखते 
हैं कि उपयुक्त तथ्य गलत हैं । उनके प्रयोग में स्वस्थ एवं काळज्बर पीडित रोगिर्यो में जिनमें रवेत- 
कणापकर्ष हुआ रहता है, ई र. कस्तूरी भोजन के २३ ष्टे पश्चात्‌ खिला कर उसके २, ३ घंटे बाद 
उन लोगों को तथा उनके रक्त की परीक्षा को गई । सात दिन तक यह प्रयोग किया गया । उनके मत 
से नाडी की गति, रक्त का दबाव, तनाव, बवेतकर्णो को संख्या आदि किसो में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ। कुछ लोगों ने कस्तूरी खाने के बाद आमाशय में कुछ उष्णता तथा अच्छेपन का अनुभव किया 
जो प्रभाव किसी बातानुकोमक मिश्रण, ( Carminative mixture ) को तरह मादस द्दोता था । 

_ कर्नेल चोप॑रा के मत से कस्तूरी का हृदय, खसन एवं वातनाडोसंस्थान के लिये उत्तेजक एवं वृष्य 
प्रभाव कस्तूरी की तीव्र गंध. के कारण. नासिका द्वारा प्रत्यावत्तेन क्रिया ( Reflex-action- 
रिफ्लेक्स अक्शन ) के कारण एवं आमाइाय में कुछ प्रक्षोभ. के कारण है. लेकिन भपस्मार,. कंपवात 
एवं बच्चों के आक्षेप में इसकी उपयोगिता का कोरे आवार नहीं है.! अपतन्त्रक - भादि अन्य 
आश्षेपयुक्त रोगों में हॉग, हलेरियन आदि dtr epu ओऔषधों की तरद. एवं कुकास तथा शूर 
आदि में अन्य दुगन्वि तेर्छो कौ तरह इसका. प्रमाव- पड़ता है.। कनक चोपरा का. केना है कि. 
कस्तूरी को eur अधिक महत्त्व दिया. गया है. और उसमें कोई विशेष औषधीय गुण नहीं दै 
“इनका कहना है. कि अधिकतर कस्तूरी मिलावटी दोने के कारण. अत्यन्त विश्वस्त स्थानो: 
से प्रास कस्तूरी का ही प्रयोग किया गया था। कस्तूरी को थोड़ें से मथसार में घोंटकर फिर उसमें 
जल मिलाकर. २४ घण्टे रख कर, छान कर. प्रयोग किया गया ! इसमें करीब ७०-७५५. भाग 
घुळ जाता है.।. - 


` कस्तूरी का उपयोग - quen, दिक्का, उद्देश्नयुक्त तमकश्वास, हृदय एवं मस्तिष्क की 
दुबंलता, हृदय की घड़कन, वातिक उन्माद, अपस्मार, संन्यास, विस्मरति, पक्षाघात, अर्दित, शूत्यता; 
कंपवात, कुकास, थूल, बच्चों के आक्षेप आदि वातिक तथा इडैष्मिक विकारों में एवं उत्तेजक तथा 
wu औषध के रूप में आन्तरिक ज्वर; फुफ्फुसपाक, रंबसनिका शोष, प्छेग एवं मस्तिष्कावरणं शोथ 
आदि में किया जाता है। geret dem के लिये चन्द्रोदय, vun कस्तूरीभैरव का उपयोग 
vens साथ छामदायकं है । iM RUP 
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उद्वेष्टन निरोधि प्रभाव के कारण इनुस्तम्म, seda, di sque एवं कुकास 
आदि में इतका रयोग किया जाता है। अन्य औषधों के साथ वाजीकरण के लिये इसका बहुत- 


उपयोग करते हैं। दक्षिण के वैद्य बच्चों के आक्षेप में अफीम के साथ कस्तूरी का प्रयोग करते हैं। 
. मन्दज्वर, sitara, ger, वातरक्त ud विसूचिका आदि में ag छामदायक à *. 


कस्तूरी का प्रयोग मधु के साथ emm भृगमदासव (मै. र. ) के रूप में तथा मकरध्वज के 
साथ किया जाता $i उष्ण प्रकृति बाळों के लिये यह दानिकारक तथा शिरःशूङजनक होती है 
तथा इसके दुष्परिणाम को दूर करने के लिये genas एवं वंशलछोचन का प्रयोग करना चाहिये। 
सान्ना--१-४ र०, आसव या टिंक्चर--१०-६० बूंद। 


अथ लताकस्तूरी ( मुष्कबीज ) । तस्या नामानि शु्णाँ धाह 


लता कस्तूरिका तिक्ता स्वाद्वी वृष्या हिमा eg: 1 
sar छेदिनी श्लेष्सतृष्णाबस्व्यास्यरोगहत्‌ ॥ ९ ॥ ` 
लता कस्तूरी के गुण -लताकस्तूरो-तिक रसै दुक्त, gum कृष्य ( बीय॑वर्धक ), stadi, 
छु, नेत्रं के लिये हितकर, छेदक (गाढे कफादि का छेदन करने वाळी ), कफ, प्यास, बस्ति 
तथा सुखसम्बन्धी रोग को दूर करने बाळी धोती है ॥ ९॥ 


४ लता कस्तूरी 

हि०, बं०-छताकस्तूरी, कस्तूरी दाना, मुष्कदाचा । म०-कस्तूरीभेंडा । सा०“मुष्कदाणा। 
शु०--कता कस्तूरी । ते०-रपूरीयें ड । ता०-वेत्तिले कस्तूरी, argu कस्तूरी । $i कस्तूरी ॥ 
अ०-इब्बुल्मि(सु)षक । फा०-युष्कदाना 1 sjo-Musk-mallow ( मस्क-मर्हो ) ! So-Hibi- 
scus abelmoschus, Linn. ( दिविस्कस्‌ एबेलमोस्कस्‌, लिन. )! Fam. Malvaceae 
(मास्वॅसी) । 

यह बंगाल, विद्वार, उत्तरप्रदेश तथा विशेषकर इस देशके गरम प्रदेशों में sew शोती है। 
इसको वारो में लगाते हैं और aq आपटी आप जंगली भी उत्पन्न झोती. है । 

इसका 'चुप--२-३फुट तक ऊँचा, रोमश तथा जंगळो सिडी के क्चुप के आकार वाला होता है 


किन्तु कहों-कहीं इससे भी ऊँचा क्षुप देखने में भाता है । पत्ते-मिंडी के पत्तों के आकारवाळे, गोला . 


कार गहरे कटे किनारीदार ud ३ से ५ भागों में बिमक्त रहते हैं। फूछ-मिंडी के फूलों के समान 


ही ३-४ fu के घेरे में घंटाकार चमकौले पीले रंग के होते Eu फळी-२॥-३ इञ्ज म्बी, पहछ- P 


दार रोमश ffr नुकीली भिंडी की ही तरइ होती है और बीज-मिंण्डी के बीजों के समान 
किन्तु वृक्का झार, कुछ चिपरे qm काळे रंग के होते हैं । E ! 


इन बीजों को मसळने-सै कस्तूरी की तरइ गंथ आती है। wb मूल तथा बीओों का + .. 
ओषध में व्यबहार किया जाता 8 1 cs 


'छताकस्तूरी के नाम से यह बोध होता है कि rust रता होतो है। 'निषण्डरत्नाकर” में ० 


डिखा है कि इसंकी छता दक्षिण में पाई जाती हैं. परन्तु ऊता देखने में नहीं आतो, इसका uv ही. 


होता दे जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। ओविश्वनाथजी द्विवेदी अपनी भावप्रकाश को. 
टोका में छत्ाकस्तूरी का पयाय agus लिखते Po वास्तव में वेदसुरक रूताकसतुरी से अलग te 
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तथा उसका .लेटिन नाम सेंलिक्स केँप्रिया (821% caprea Linn, ) है। चरक-सश्रतादि set 
में मुखशुद्धि के लिये एवं मुख में रुचि तथा suf लाने के लिये मुख में धारण करने के लिये 
जातीफल, कड़क, पूग, कंक्रोल, ताम्बूळ, quüen लबङ्ग zd कपूर का उपयोग रिखा है । dee 
कारों ने कड़क शब्द का अर्थ लताकस्तूरी किया है ।: कुछ लोगों ने कड़क का अर्थ gene 
( छोटी कवाबचौनी ) किया है तथा aspe का. अर्थ इदत्कक्षोल ( बड़ी कबाबचीनी ) किया 8 । 

रासायनिक संगठन--हसमें : गोंद, एक रवेदार पदार्थ, सुगन्धद्रव्य, राळ, अल्ब्यूमिन एवं 
एक उड्नशीर de रहता है | यह de हरापनारिये पीला. झोता.है तथा वायु में खुला रखने पर 
गाढ़ा हो जाता है। 

गुण और अयोग--इसके dts शीतल, दीपन, वाजीकर+ बस्य, वातानुछोमक, नेत्र्य, रोचक, 
बस्तिशोषक, तृषाशामक एवं उद्देष्टननिरोधी हैं । 

इनका उपयोग कफरोग, वेत्तिविकार, gat, अपतन्त्रक, दुर्बलता, स्वायुदौर्बल्य, कुपचन, 
अग्निमान्द्य एवं sac में किया जाता है । 

(१) इसके फाण्ट को २ से v dio की मात्रा में कफविकार ,- तमकश्वास एवं ज्वर में 
दिया जाता दै । इससे श्वासमागं में स्निग्षता उन्न होकर श्वासनलिकाओं का उद्दे्न दूर होता 
है। उत्तेजक होने के कारण इससे हृदय को भी बळ प्राप्त होता है। 

(3) इसको सुख में रखकर चबाने से मुख स्वच्छ एवं पुगन्ित होता है तथा खाने पर रुचि 
बढ़ती है । स्वरभङ्ग एवं मुखशोष में इसका धूम्रपान उपयोगो है । 

(३) 23 औंस वीजं तथा २० ओस saure में इसका टिंक्वर बनाकर १-२ vro की मात्रा 
में उत्तेजक, उद्देशननिरोधी एवं वाताबुलोमक रूप में अपतंत्रक, दुर्बछता तया «erp वातिक विकारों 
में दिया. जाता है 1 

(४) सूखी खुजली में दूष में पीसकर इसके उबटन का प्रयोग किया जाता है। सर्पदंश पर 
इसके चूर्ण को मचसार में मिंगोकर लगाते हैं तथा आन्तरिक प्रयोग भी करते हैं। मंद्दीन चूणे 
को नेत्र में लगाने से लाम होता है। 

. (५) श्सके मूल तथा पत्तों का. लुआब निकाल कए मिश्री मिलाकर सोजाक, रतिजन्य रोग 
एवं वस्तिविकारोँ में दिवा जाता है। शुक्रमे में बीजों का चूर्ण खिडाते हैं । 

(६ ) औषधीय तैलों को सुगन्धित करने के लिये इसके बोर्जा का उपयोग किया जाता है। 

६ ७ ) कॉफी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। E 

अधिक मात्रा--२ gio से अतिक frac के प्रयोग से शिरः्शूरू एवं चक्कर आते हैं । 

मात्रा>चुण २-४ aro; टिंक्चर 1-8 gp d. 


अथ गन्धमाजीरतरोरयष्‌ ( जमादकस्तूरी )। तस्य. नामानि गुर्णाँधाह 
गन्धमार्जार वीर्यन्तु चोरयकृ्कफवातहृत्‌ । कण्ड्कुछहर dod सुगन्धं स्तेदृगन्धनुत्‌ ॥ १० ॥ 


गन्धमार्जार का dtd rada जबाइकस्तूरी के. गुग--गन्धमा जीरवीय --वीर्यजनक,.. कफवातः 
नाशक, खुजली तथा कुष्ठ को दूर करने वाला, नेत्रां के लिये हितकर, सुगन्धयुळ ता .पसीने. को 
दुगेनधः को दूर करनेवाछा होता है ॥ १० ॥ है 


कपूंरादिवगे: १८ 


५ जबाद्‌ कस्तूरी 


हि०-जबाद कस्तूरी, जवाद, बेट अज्ञौर, uum बिलाव कस्तूरी, गन्व ओतु | यु०्-जवादियां 
करतूरी। ता०-पुनुयु, जबादी  अ०-ज(जु)म्बादव+ न(जु)षाद t sto-Civet (fide) 1 घ्राणिनास- 
हि०-युरक fre खतास । ने०-आन । बं०-माचमोंदर, बगदास, पूढोगंद । ता०-पुचुशु पूने । 
फा०-गुबंए जबाद | ofo-Üivet cat ( fade केंट ) | छे०-Viverra zibetha, Linn. (sme 
वेराँ झिबेथा, लिन. ) 1 

यह झुगन्विपदार्थ गन्थमार्जार नामक एक भकार की Pest de के नीचे की थैली से 
प्राप्त द्रव्य है। यह प्राणी अफ्रिका, दक्षिण एशिया एवं भारतवर्ष के मालाबार प्रान्त में पाया 
जाता है। इसका कद विछी का सा किन्तु दुम बड़ी लम्बी होती RO शरीर पर गहरे रंग के 
घब्बे होते हैं। शुदा और जननेन्द्रिय के वीच में पूंछ के नीचे एक बड़ी थैली होती है जो दो 
भागों में विमक्त रहती है। इस थैली में जो द्रव पदार्थ बनता है उसको भी fugz ही नाम 
दिया जाता हे। प्राइतिक दशा में सिहेट की गन्ध अत्यन्त तीक्षण या असह्य होती है, किन्तु 
जब वह अन्य वस्तुओं के साथ मिलाकर तैयार की जाती है, तो उसमें कस्तूरी की सी gue आने 
LOSS S को एक तंग पिंजरे में खड़ाकर देते हैं और यैली में से द्रव पदार्थ को 
निचोड़ लेते हैं । 

मलावार की तरफ कृषक छोग खेतों में बांस गाड़ देते हैं । यहद मार्जार उस पर अपना शिश्न 
घर्षण s वीये निकाल देता है जो बांस पर रग जाता है। कृषक लोग उसे संग्रह करके 
बेच देते हैं । 


कई लोग इस मार्जार को मारकर उसका अण्डकोष उल्टा करके ग्रन्थियां फेंक देते हैं और 
उल्टे हुवे कोष में ठण भरकर शुष्क करके बेच देते हैं । कलकत्ता में यह शुष्क कोष Cumt 
नाम से मिळता है । बंगाली वैध नारायण ds आदि को सुगन्धित करने के लिये खट्टाशी उसमें 
छोड़कर मन्द ufa पकाते हैं । 


गन्धमार्जारवीर्य नया होने पर पीताभ श्वेत बर्ण का, नरम और प्रायः मधु के समान गाढ़ा 
दोगा है। पुराना होने पर रंग में कुछ श्यामता भा जाती है। यह इवेत रंग का निक्ृष्ट समझा 
जाता है । दक्षिण भारत के बंगलोर, मैसूर, मदुरा आदि शहरों में यह पुलुगु या जबादी नाम 
से छुगन्मि द्रव्य बेचने वालों के यहां मिलता है। इसमें छोटे बाल, weg, लकड़ी तथा अमोनिया 
आदि मिले रहते हैं । 

परीक्षा--'गंजवादावर्द' में जवाद की परीक्षण विधि इस प्रकार लिखी है-- 

इसे झुली के सिरे पर लगाकर अग्नि के समीप रखने से पिघरू कर ते हो जाय तो इत्रिम 
और यदि एकन्रीभूत होकर सिरे पर छगा रहे तो असली समझे । इसे अग्नि पर dor करें या 
दोनों हाथों से इतना में कि गरम पैदा हो जाव, उस समय सुंबने से जो चीज उसमें मिली होगी 
वह ब्यक्त हो जायगी । 

रासायनिक संगंठन--इसमें स्वतन्त्र अमोनिया, राळ, वसा, कार्यकारी सख एवं उड़नझील 
तळ आदि पदार्थ पाये जाते हैं जिनके कारण. इसमें सुगन्ध होती है। 

गुण और प्रयोग-यह उष्ण, वृष्य, Sq, सुगम्बि, उत्तेजक, .सौमनस्यजनन, आविजनन, 
हृदय एवं शनेन्द्रियों के लिये बलकारक, उद्देष्टननिरोधी तथा कफ, वायु, कण्डू और Ra up gen 
को दूर करने वाला एवं स्थानिक पीडाशामक है। इसका प्रयोग अपतृन्ब॒क,. वातनाडी दुर्बलता: 
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जन्य freq, नपुंसकता एवं सुखप्रसूति के लिये किया जाता है । सुगन्वि के काम में तथा धूपों में 
इसका औषध. की अपेक्षा अभिक प्रयोग किया जाता दै। नीचे. कुछ. यूनानी प्रयोगों को दिया 
जाता है। . 

(१) मद या अन्य ओषों के साथ २ र० की मात्रा में देने से मन उरळसित होता है ud 
मूच्छा, हृदय क्री धड़कन. एवं उदासीनता आदि में लाभ होता है। | 

(२) १॥ साशा जबाद, थोड़ा सा केशर एवं n का मांसरस प्रसव के समय पिलाने से सुख- 
पूर्वक प्रसव होता है । 

(२) प्रतिश्याय, शिरःशुहू और अर्धावमेदक में श्सको सूंषने से.लाम होता है। 

( ४ ) बादाम के तेल में घिसकर कान में डालने से अवणश्चक्ति बढ़ती है। 

( ५) शिइन पर:लेप करके संभोग करने से अंधिक आनन्द होता है. तथा गर्भधारणा नहीं होती। 

(६) इसके मद॑न से ददे दूर होता है। ब्रगशोय पर लेप करने से व पककर जल्दी अच्छा 
होता है । 

साचा=१-२ WU 

नोट--एक भन्व सुगन्धि, जान्तव द्रब्य का प्रयोग यूनानी चिकित्सा में किया जाता है, जिले 
जुंदुवेद्स्तर कहते gi यह केंस्टर फाइबर (Castor fibez) नामक उदबिलाव की जाति के एक प्रोणीः 
के जननांगकोश में संचित पदार्थ है। यह कोश २॥ इञ्च लंबे, भारी तथा खाकी इयामवर्ण के 
होते हैं ।'इसके मोतर कालासा या पीलापन लिये हुये एक लाल रंग का राळ जैसा पदार्थ होता है 
जिसमें कस्तूरी जैसी गंथ होती है एवं इसका स्वाद कुछ तीता होता दै। इसका gef के अतिरिक्त 
वात॒कफ-विकारों में अगद के रूप में तथा:तिळाओं-में उपयोग करते हैं । 

ः सान्ना-२ से ४ रत्ती । 


अथ चन्दनम्‌ । तस्य नामान्याह 


श्रीखण्डं चन्दुनं न खी भव्रश्रीस्तैलपर्णिकः । गन्धसारो मलयजस्तथा चन्द्रयुतिर्च सः utet 
चन्दन के नाम--श्रीखण्ड, चन्दन ( यह d'og तथा नपुंसकलिङ्ग में होता है), wet तैल- 
पर्णिक, गन्धार, मख्यज भौर चन्दरधुत्ि ये सब चन्दन के संस्कृत नाम हैं 6 ११॥ 
. अथोत्तमचन्दनस्य छक्षणमा 
स्वादे तिक्तं कवे पीतं छेदे रकं तनो सितम्‌ । अन्थिकोटरसंयुक्त चन्दनं Sgen i 
अष. चन्दन के कक्षण: जो. चन्दन स्वाद में तिक्त रस qus घिसने में पीछे वर्ण का,-डकड़े 
करने पर छाल,वर्ण का एवम्‌ देखने में श्वेत वर्ण का दो तया गाँठ: और कोटर .( खोड़रा ) से 
युक्त दो तो श्रेष्ठ कइछाता है॥ १२॥ 
. im अथ चन्दनस्य गुणानाइ ES 
चन्दृनं शीतलं ust तिक्तमाहादनं रघु । श्रमंशोषविषरेष्मतृष्णापित्तादादचुत्‌॥ 33.1, 
` चन्दन के सुण--चन्दुन-शीतवोये, रुक्ष तिक्त रत युक्त, चित्त को sema करने वाला 


"à EZ IIIM 


और लघु qur sais, शोष, विष, कफ, प्यास, पिच्तविकार, रक्तदोष और दाइ को दूर 


—— — 


कर्पूरादिवग: 129 
दे चन्दन 

हि०-चंदन, सफेद चंदन? बं०-म०-चंदन । क०-श्रीगन्धमर । यु०-एुखड़ । ता०- 
चंदन मर। ते०-भंपपु mri फा०-संदले सफेद । अण-संदळे sequ) . अं०-3०१०।- 
wood ( सेन्डलबुड ) 1 de-Santalum album, Linn, (सैन्टेंलमू stes) । Fam, Santa 
laceae ( सेन्टेंलेसो ) । 

यह मैसूर, ङु, कोयम्बहर एवं मद्रास के दक्षिणी मार्गों में pes फीट की SUM 
उत्पन्न होता दे तथा इसकी उपज भी की जाती है। करीब ६००० वर्ग मीळ का क्षेत्र इससे ब्याप्त 
है जिसमें से ८५% भाग मैसूर एवं कुर्ग में दे। कहीं कहीं बांटिकाओं में मो रोपण करते हैं । 

इसका qu सदाइरित, २०-३० फीट ऊँचा एवं अध॑पराश्रयी स्वरूप का होता है sqm यह. 
दूसरे आस-पास के घास, झाड़ी, क्षप एवं वृक्षों ले कुछ अंशों में पोषक द्रव्यो का शोषण m 
है। उदभेद के कुछ महीने पश्चात ही इसके qs भास पास के पेड़-पौधों के मूल में घुस जाते 
तथा उनसे खाद्य द्व्यों का शोषण करते हैं । छोटे पौधों को बहुत सावधानी के साथ इतर पोषितृ 
(Host) ggb के साथ पुनः रोपण किया जाता है। यदि सावधानी के साथ रोपण To 
जाय और पास २ रोपण किया जाय तो स्पाइक ( Spibe) नामक रोग से ये बहुत जक्दी नष्ट 
हो जाते हैं । इसकी छाल-कालापन युक्त भूरे रंग की, अन्तर Sec io, loai युक्त इद्‌ 
और सार भाग-पीलापन युक्त भूरे रंग का तया सुगन्धित दोता है पत्ते-विपरीत, २-३ इञ्च 


लम्बे, अडाकार-लट्वाकार एवं उपपत्र रदित होते है c फूक-छोटे, निर्गन्ध, ज्ञासुनी रंग के तथा . 


गुच्छों में आते हैं । फळ-मांसळ, गोल एवं कृष्णाभ बैंगनी रंग के qu हैं । इसका केबल S 
झो सुगंधित होता दै । 


कठिन, पहाड़ी तथा छाल भूमि में उतपन्न qui में तेछ अधिक दता है। उपजाऊ भूमि में तैल की 
मात्रा कम होती है। इसके इक्षो को यथपि अन्य स्थानों में रोपित करने का प्रयत्न किया गया 
तथापिं उसमें बहुत कम सफलता मिली । इसके su tio वर्षों में परिपक्त होते हैँ तब तक 
इसमे काऽसार सतह ले २ इञ्च अंदर तक विकसित हो जाता है । इस अवस्था में वृक्षों को कार्ते 
हैं। बाहर की छाल एवं बाहरी रसकाष्ठ ( 58090०0-सेंपबुड ) तथा डालियां जो गंपद्दीन होती 
हैं उन्हें फेंक दिया जाता है । अंदर के कासार ( Heart %००१-इारदुड ) को करीब २३ फीट 
डे डुकड़ो में काटकर बंद गोदामों में सूखने के िये रख दिया जाता दै । ऐसा समझा जाता है. 
कि इससे इसकी सुगन्ध और अच्छी हो जाती है। दक्ष का तिहाई भाग करीब का्ठसार होता $1 

कासार के डकड़ों तथा बुरादे से आसवन ( Distillation-fafzSqer) के दवारा तैर 
निकालते हैं । इसकी उड़नशोळता कम होने के कारण एवं इसका aug अधिक सघन होने के. 
कारण तैरू बहुत धीरे धीरे निकछता हैःतथा इसमें व्यय भो अधिक होता है । इसके मूल से भी 
तैल निकाला जाता है जो कुर्क अपेक्षा अधिक मात्रा में एवं अधिक अच्छा होता है। औसतन 
१ टन ( २८ मन ) काष्ठ से २०५-१२० पौण्ड तेल निकलता है। अधिकांश gui पर राज्य का 
अधिकार दै तथा बंगलौर एवं .मैसूर में इशके तैर निकालने के कारखाने हैँ । राज्य को. 
अमेरिका आदि देशों में इसके निर्यात से बहुत आमदनी दोती है । . 

अन्य देशों में कुछ ऐसे इक्ष पाये गये हैं जिने भारतीय चन्दन तैल deu तैल प्राप्त होता 
है लेकिन वइ उतना अच्छा नहीं: दोता | पूवों जावा से चन्दन के दी बृक्ष से निकाला हुआ 
मेंकेस्सर सेंन्डलूवुड्‌ आइ ( Macassarsandalwood ol) eg है लेकिन उसमें भारतीय 


fus भाबप्रकाशनिषण्डुः 


Seguir नहीं होती.1 वेस्ट इन्डियन सेन्डलबुबू ऑइल ( West Indian saudalwood 
oil) यह चंदन के वृक्ष से नहीं निकालते वरन्‌ फ्यूसेनस्‌ अँक्यूमिनेटस्‌ (Fusanus acuminatus) 
से निकालते हैं तथा ईस्ट अफ्रिकन deewqu ऑईल ( East African sandalwood oil) 
ऑसिरिस्‌ देदुइ्फोलिया ( Osyris tenuifolia ) से निकालते हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन्‌ iege 
ऑइल ( West Australian sandalwood oil ) यह फ्यूसेंनस्‌ स्पाश्‍केटस्‌ ( Fusanus 
spieatus ) से निकालते हैं जो कुछ परिवर्तन करने के पश्चात भारतीय तैळ जैसा बन जाता Li 
एवं व्यापार में भारतीय de की प्रतिद्वन्द्िता कर सकता है। 

चन्दन के सेद --प्राचीन निषण्डकारों ने चन्दन के कई भेद छिखे हैं । ध. नि. में चन्दन 
( सवेतचन्दन ), रक्त चन्दन. कुचन्दन, कालीयक और adv ये पांच प्रकार के चन्दन के भेद 
fug हैं । रा नि. में बेट्ट और सुक्कडि नामक (xg) चन्दन के दो भेद एवं रक्त चन्दन, 
पतंग ( कुचन्दन ), कालीयक, बर्बरक तथा हरिचन्दन ये सब मिलाकर ७ प्रकार feu gi 
आवप्रकाश में चन्दन, रक्तचन्दन, कालीयक ( पीतचन्दन ) ud कुचन्दन ( पत्रांग ) ये ४ भेद 
लिखे हैं । थ. नि. ने इरिवन्दन का स्वतन्त्र उल्लेख न करके रक्तचन्दन के पर्याय में हरिचन्दन 
छिखा है तथा भावप्रक'शकार ने कालीयक ( पीतचन्दन ) के पर्याय में इरिचन्दन को लिखा दै । 

श्वेतचन्दून~-रा. नि. ने शवेतचन्दन के दो भेद किये हैं । भाद्र अवस्था में दृक्ष को काटने 
पर प्राप्त चन्दन को बेट्ट संश्ञा दी है। अपने आप वृक्ष के सूख जाने पर काटे हुवे चन्दन को 
सुक्कडि कदा है । कुछ लोगों का मत है कि मल्य पंत के पास के बेट्ट नामक पर्वत से प्राप्त 
चन्दन भेट्टचन्दन? है। इसी प्रकार "वर्वर? नामक चन्दन का जो भेद रिखा है बह भी उदेत ही 
होता है तथा वह बबर नामक पहाड़ पर उत्पन्न होता है। ध. नि. इसे निर्गन्ध एवं रा. नि. सुगन्वि 
युक्त मानते हैं। इवेतचन्दन के जो अम्य पर्याय भद्रश्री, dec एवं गोशीर्षं आदि दिये 
गये हैं बे मछ्य पर्यत, तिलपर्ण तथा गोशीर्ष पर्वत पर पाये जाने वाले werdb के नाम हैं, ऐसा 
मानते हैं । 

चन्दन के प्रयोग के संबन्धं में लिखा P—' 24 चन्दनशब्दे ठु dud रक्तचन्दनम्‌ । 
चूर्णस्नेहासवा gr: साध्याः धवलचन्दुनेः ॥ कपायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम ॥! 
योग में सामान्य चन्दन शब्द से रक्तचन्दन का ग्रहण करना चाहिये। चूर्ण, तैछ, छृतादि; 
आसब~अरिशदि एवं लेव में चन्दन से सवेत चन्दन का ग्र करना चाहिये तथा कषाय स्वरस 
आदि एवं लेप के र्ये रक्तचन्दन का अहण करना चादिये। चरक के कई गणों में चन्दन का 
उल्लेख एवं सुश्रुत के कई गणों में चन्दन तथा कुचन्दन का प्रयोग भाया है। सालसारादि गण में 
कारीयक का भी उरलेख (a डल्दण ने सारसारादिगण एवं परोलादिगण में कुचन्दन का अर्थ 


रक्त चन्दन किया है। जब कुचन्दन से रक्त चन्दन एवं चन्दन से.मी रक्त चन्दन 


लिया जावेगा तो दो अळगे लिखने का क्या अभिप्राय है? wo qo so २८ में प्रियंग्वादिगण में 
कुन्दन का अर्थ रक्त चन्दन न करके मळयाद्ि चन्दन किया है तया चन्दन का अर्थ रक्त चंदन 
किया है। यइच्यादियण में चन्दन से cade fegp है। इस प्रकार “चन्दने रक्तचन्दनम्‌? 
येद उचित नहों माझम पड़ता तथा चूर्णादि में सवेत एवं कपायादि में रक्तचन्दच का प्रयोग भो 
ऋंषि सम्मत aif मालूम पड़ता, जिस प्रकार का प्रयोग हो वैसा eri लेना . चाहिये । झुगन्वि 
आदि के लिये श्वेत चन्दन एवं रक्तपित्तादि में रक्त चन्दन का प्रयोग उचित है। 


रासायनिक संगठन--इसके काऽसार में २५-६१ तक एक उड़ेनशीळ de, राळ एवं. 


दैनिक एसिड आदि पदाथ पाये जाठे da 


aufi: iut 


चन्दन का तैल इलके पीले रंग का, गाढ़ा, चिपचिपा, स्वाद में कडवा एवं किंचित्‌ तीता 
तथा तीन विशिष्ट गन्धवाळा होता है। यह xo^ से. उष्णता पर ५ भाग मंचसार ( ७०९ ) में 
चुल जाता है। इसका विशिष्ट ser ०.९७३--०.९८५ होता है। इस तैल में ९०% तक 
अॅस्फा-सेण्टेलॉल ud बीटा-सँण्टेलॉछ ( a-santalol and Busantalol, Ci; H40) 
नामक दो समाजिक (15००९।०-आइसोमेरिक्‌ ) सेस्किटपेंनू अॅल्कोहोल्स ( Sesquiterpene 
aleohols) पाये जाते E! इनके अतिरिक्त इस de में अंरिडददाइड्स ( Aldehydes ) uj 
कौटोन ( Ketone ) द्रव्य पाये जाते हैं । 

इस तैल में देवदार का तैल ( Cidarwood oil) १० % तक एवं रेंडी का तेल आदि अन्य 
तैलों की. मिलावट की जाती है जिनकी पहचान इसके भौतिक परिवर्तन से की जा सकती है) 

गुण और प्रयोग--श्वेत चन्दन कड़वा, शीतळ, रूक्ष, दाहशामक, पिपासाइर, आही) हृदय- 
संरक्षक, विषध्न, वर्ण्य, कण्डूव्न, 9*7, आहादकारक, रक्तप्रसादक, मूत्रल, दुर्गन्धहर एर्व 
अंग्रमई-शामक है । 

इसका उपयोग उवर, रक्तपित्त, पैत्तिक विकार, तृषा, दाइ, वमन, मूत्रकनच्छ, मूत्राघात, CHE, 
इ्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, उष्णबात ( सोजाक ), रक्तातिसार तथा अनेक चर्मरोयों में किया जाता Pa 

(१) पित्तज्वर, तीव्रज्वर एवं जीरणेज्वर में चंदन के प्रयोग से दाह ud तृषा की शांति 
होती है तथा स्वेद उत्पन्न होकर ज्वर भी कम होता है। ज्वर के कारण हृदय पर जो विषैला 
परिणाम होता है वह भी इसके देने से नहीं होता । | 

(3 ) नारियल के जळ में चन्दन विकर २ तो० की मात्रा में पिलाने से प्यास कम होती है। 

(3) चन्दन को चावळ को धोतन में घिस कर मिश्री एवं मधु मिलाकर पिलाने से रक्ता- 
तिसार, दाइ, कुणा एवं प्रमे आदि में लाम होता है। इली प्रकार मूत्रदाह, मूचाधात, रक्तमेह 
एवं सोजाक में चन्दन को चावल की धोवन में धिस कर मिश्रो मिलाकर पिलाते हैं ! 

( ४ ) आंवले के रस के साथ चन्दन देने से बमन बंद होता है ! 

(५) gifs युक्त रंवेतप्रदर, रक्तप्रदर एवं प्रमेह आदि में चंदन का काथ उपयोगी है । 

(६ ) गोष्मञतु में शीतल, भाह्ाददायक पेय के रूप में चन्दन पानक ( शरबत ) काः 
उपयोग किया जाता है । इससे आमाशयगत उष्णता कम होती दै। हृदय, यकृत तथा आमाशयः 
को बल प्राप्त होता है एवं दाइ, तुष्णा शांत होती है। 

(७) वक्‌ शोय, विसर्प, फोड़े-फुन्सी, कण्डू, अत्यधिक स्वेद एवं अम्हौरी आदि में चंदन 
एवं कपूर, gen जल में घिसकर छगाते हैं। ज्यर में शरीर में पीडा दो तब इसको लगाने से 
छाम होता दै । शिरःशूल में लगाने से शिरःशूल दूर होता है। 

चन्दन का तेक--वह उत्तम भूत्रजनन, मूत्रमार्गे के लिये प्रतिदूषक, वृषको त्तेजक, खवग्दोषहर, 
कृमिध्त, कफनिःसारक एवं स्येदन है। इससे वृक्क को कोई नुकसान नहीं होता | इसका. उत्संगे 
मूत्रजननेंद्रिय संस्थान तथा फुफ्फुर्सों द्वारा होता दै और उत्सर्ग के समय इनके ज्ञावों की वद्धि 
होती है तथा जीवाणुनाशन मुहा है। सेवन के पश्चात गछे में खुरकी एवं प्यास तथा अधिक 
मात्रा में spesa वेदना एवं करिप्रदेश में भारीपन माझम होता है । 

इसका प्रयोग सोजाक, बस्तिशोथ, गवीनीसुखशोथ, जीरणकास, विषम ज्वर एवं खुजली (पामा) 
में तथा सुगन्धि के लिये किया जाता दै । | 

(१) चये अथवा पुराने सोजाक में इसको १५-२० बूंद दिन में २ बार देने से बहुत लाभ 
होता है। यदि जलन अधिक हो तो ५-१० da हर घंटे पर दें । कोपाश्म (0००8. ) की तरह 
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इससे मुत्रादि में दुर्गन्‍ध नहीं आती | इते que बंद होने के २ हफ्ते बाद तक देना चाहिये 
जिससे फिर से न gp) इसमें इलायची एवं वंशलोचन के साथ या wis या अनवावन के फांट के 
साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

(3 ) जीणे बस्तिशोथ ( 0: ), गवीनीमुख शोष ( Pyelitis-quenfoq), बस्ति के 
राजयक्ष्मा उपसर्ग से यदि बार बार पेशाब होती हो : cud मूत्रकच्छ में इसको बताशे में डालकर दूध 
के साथ देते हैं। यह क्षारीय मूत्र में ही प्रतिदूषक का कार्य करता है इसलिये साथ में क्षारीय 
ओऔषधों का प्रयोग आवश्यक है । 

( ३) दुर्गन्धित कफयुक्त कास में २-३ बूँद बताशे पर डालकर देते हैं । 

(४ ) खुजली ( umr-Sesbies ) में इसको लगाने से छाम होता है। कर्णशुलू, दंतशुलू एवं 
शोथ आदि पर तथा अनेक चम्मरोगों में इसका स्थानिक उपयोग किया जाता $i नाक पर को 
फुन्सियों पर gu सरसों के तेळ में मिछाकर इसे eun ह्दें। 

चन्दन के बीज-पेसरी के रूप में गर्भपात के लिये. इसका प्रयोग किया जाता द्दै। 

सांन्ना-चूर्ण २-४ मा०, तैल ५-१५ बुँद । 


अथ पीतचन्दनम्‌ । (कलम्बक इति लोके) । तस्य नामानि यु्ाँ्ाह 


कालीयकं' तु कालीयं पीताभं हरिचन्दनम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरिप्रियं काळसारं तथा काळाचुसायंकम्‌ । कालीयकं eat विशेषाद्‌ व्यज्ञनाशनम्॥१७॥ 
पीत चन्दन अर्थात जिते लोक में 'कलम्बक कहते हैं उसके नाम तथा गुण -काळीयक; 
कालीय, पीताभ, हरिचन्दन, हरिप्रियः कासार तथा कालानुसाय॑ ये सात पीले चन्दन के संस्कृत 
, नाम हैं। पीलाचन्दुन--युगों में रक्तचन्दन के समान ही होता है किन्तु विशेषता यह दे कि यह 
विशेष रूप से व्यङ्ग ( सुख की झाँई ) को मी दूर करने वाला होता है ॥ १४-१५॥ 


७ पीतचन्दन 


हि०-पीत बन्दन, dist चन्दन, करलंबक। बं-कलंबा । म०-पिंवके चन्दन। फा०-संदळ 
अबियजञ i 

नवीन औद्भिदी विशों के अनुसार पीत चन्दन का स्वतन्त्र कोई वृक्ष नहीं पाया जाता। Wo 
fro एवं भावप्रकाश में उत्तम श्वेत चन्दन के विषय में लिखा है कि “कषे पीतम्‌?, अर्थात्‌ fret 
पर जो पीतवर्ण. का दो वह -उत्तम श्वेत चन्दन होता है" इसी प्रकार Wo नि० में 'मळयोत्यम्‌ 
पीतकाउम्‌ चतुर्थ हरिचन्दनम, लिखा दै जिससे ज्ञात होता है कि पीतचन्दन मलयपर्वंत पर ही. 
होता है। इवेत चन्दन का उत्पत्ति स्थान भी मळय पर्वत दिया हुंआ.दै। इस प्रकार उत्ति स्थानः 
A4 fex पर पीतवर्णं दोनों चन्दनों के एक हो हैं केवळ ऊपर से देखने में पोतः चन्दन कुछ 
अभिक पीछा तथा खेत चन्दन diuersa होता दै ।. इसलिये यदि उत्तम पीतवर्ण के कासार को 
पीतचन्दन. एवं कुछ रवेत बर्ण के कासार को सवेत चन्दन . मान uar 'जाय-तो पीत चन्दन 
की संगति लग सकती है। 3 j 


„१ कलम्वकं इति पाठा० । 


दिः nt 
दूसरा द्रग्य जिसके तरफ ध्यान जाता है वह है कळंबा (031०८8) । यह अफ्रीका में दोनेवारी 
एक लता जेरिओहाइझा पामेटा ( Jateorhiza palmata Miers ; Fam, Menisperma- 


०९६९ ) के पीतवर्ण के मूल के ze: हैं. जिनका भाषुनिक चिकित्सा में तिक्त पौष्टिक एवं दीपन 
द्रब्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भारत में भी लगाई हुई मिळती है एवं इसका 


भारतीय प्रतिनिधि है 'झाड की इलदी? ( पष्ठ १२२) जिसको दक्षिण में दारुद्दरिद्वा के स्थान पर 


व्यवद्वार करते PO इस भारतीय द्रव्य को सीछोन कलंबा या नकली कळंबा भी कहा जाता है। 
दारूइरिद्रा के पर्यायों में भी "कालीयक? भाता है। इन बातों से ऐसा आमास होता है कि 
संमवतः 'झाड़ की हलदो? ( नकली कळंबा ) या कळंबा पीतचन्दन हो । 


अथ रक्तचन्दनम्‌ । तस्य नामानि guiar 
रक्तचन्दूनमाख्यातं रक्ताङ्गं चुदचन्द्नम्‌ । तिङपर्णे रक्तसारं तस्मवालफर्ल eras ॥ १६॥ 
रक्तं शीतं गुरु स्वादुच्छुर्दिवृष्णाउज्पित्तहत्‌ । तिक्त नेत्रहितं qui उवरन्रणविषापहम्‌ ॥ १७ d 
UIS चन्दन के नाम तथा युण-रक्तचंदन, रत्ताङग, क्षद्रचंदन, fusi, रक्तसार भौर 
श्रवाळफछ ये सव छाछ चंदन के संस्कृत नाम हैं। लाळ चन्दन--शीतबीर्य, gu, स्वादु तथा 
तिक्त रस युक्त तथा वमन, प्यास ओर रक्तपित्त को दूर करने वाला होता है। यह नेत्रों के लिये 
दितकर, वृष्य और उबर, त्रण तथा विष को दूर करने वाला होता है ॥ १६-१७ ॥ 


€ लालचन्दून 


" B 
" हि०-छार चंदन, रक्तचंदन । च, म०-रक्तचंदन । गु०-रतांजली । ते०~रक्तचंदनभम्‌ । ता०= 
न्‌ चंदनम्‌ । पं, मा०-लाल चंदन । भळा०-रक्तशंदनम्‌। फा०-संदरे gi अ०-संदछे 

à -संद 

अइमर । अं०- Red Sanders Wood ( रेड सँण्डसँ ge ); Red Sandal Wood ( रेड सँण्डल 
ge)! Se-Prerocarpus santalinus, Linn, f. (dade सेंन्टेंलिनस्‌ , लिन, ) 1 

Fam, Leguminosae ( छेग्युमिनोसी )! 5 xi 

E Es bd 2 d विशेष कर कुडापा, उत्तर आरकोट, कू के दक्षिण माय एवं चिंगलपुट 
०० फोट को ऊंचाई तक पाया जाता है। यद्द दक्षिण भारत तथा 'में नेसगि- 

का रूप में उपज बोल है. ks था फिलीपाइन द्वीपो में नेसगिः 
इसका quoa फुट तक ऊँचा होता है । छाळ -कालापन युक्त भूरे र्ग की, लकड़ी-इद़ तथा 
काष्ठसार-अत्यंत कठिन एवं कालापन युक्त लाळ रंग का होता है। पत्ते-संयुक्त, प्रायः पत्रक तीन, IE. 
: b um E युक्त अंडाकार एवं कुण्ठिताम होते Pa पत्तों के अधोएष्ठ इलके वर्ण के एवं 

दु रोमश ! फूछ-अल्प, पीताभ श्वेत एवं सबुंतकाण्डज 

7 गुच्छों में अ . 

करीब १३ इब्न न्यासकी, टेढ़ी, आधार की तरफ कम चौड़ी एवं छोटे से उंडल बे eS $C 
XH कासार का औषुष .में व्यवहार किया जाता है। यइ गइरे काळे से लाल रंग का, 
अत्यंत कठोर, वजन में भी एंवं रेशेदार होता है। यह लम्बाई में आसानी से हूर जाता द्वै। 
इसके सफाई से कटे हुये अनुप्रस्थ विच्छेद में ( Transverse section ) में वार्षिक चक्र 
( 4००५ ४1023 ) नहीं होते किन्तु गहरे रंग की घन काऽतंतुओं ( Wood 80:७७ ) की eq 
समतडीय ( ५०४०१४५३ ) पद्टियाँ (Bands) होती हैं जो कम चौड़ी, «em रंग को काट 
तंठुभित्तिक ( Wood parenchyma ) की sta करीब संतत पट्टियों से एकांतरित रइती हैं। इन 
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पटिटयों के अन्दर के किनारों पर मद्दावाहिनियाँ ( Vessels) दूर-दूर पर विन्यस्त रती हैं । इन 
" को समकोण में काटती gi अत्यंत महीन, इळके रंग की मज्जक किरणें (Medullary rays) 
होती हैं जो १० गुना बड़ा करके दी देखी जा सकती हैं। इसका बुरादा बाजार में मिलता da 
इससे WWW का रंग गहरा लाळ दो जाता है लेकिन जल में बहुत कम इसका भाग घुलता है। 
इसमें गन्व नहीं होती तथा स्वाद कुछ aer होता है । 

नोट--ययपि इसे रक्तचंदन कदा गया है तथापि इसमें चंदन के समान खुगंध नहीं होती। 
रा. नि. में एक संधि युक्त छाल्चंदन का उल्लेख 'दरिचंदन? नाम से किया है लेकिन यह भी 
लिखा है कि यह दिव्य होता है एवं दुलूम होता है। कुछ छोगों ने रक्तचंदन से पतंग का ग्रहण 
किया है क्योंकि वह भो रक्तचंदन से मिख्ता-जुल्ता होता है लेकिन वद इस इक्ष sez gu 
जिसका आगे वर्णन दिया गया है । 'निधण्डआदश्श! में कुचंदन का ले० - नाम अंडेनेन्धेरा पेंहोनिना 
लिन, ( Adenanthera pavonina Lim.) बं०-रक्तकंबल; बम्ब०-धोरकोगुज्ञ, वाल; हि०- 
बड़ी युमची, रक्तचंदन लिखकर “वनौषधि दर्पणः से उद्धृत उसकी टीका में लिखा है कि 'कुचंदेन 
यह रा, नि. का पतंग है जिसका रक्तचंदन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ? लेकिन पतंग का 
gu अळग दोता है जिसे सिशनल्पिनिआ सप्पन कते हैं । बड़ी घुमची को रक्तचंदन अथवा पतंग 
मानना उचित नहीं । इस प्रकार रक्तचंदन एतं पतंग के अळग भळग वृक्ष पाये जाते हैं । केवल 
रा. नि. का सुगंध युक्त लाळचंदन (इरिचंदन) अभो तक नहीं प्राप्त हो सका दै। संभत्र है वनस्पतियों 
का व्यापक असुसंान होने पर इस विषय का अंतिम निर्णय किया जा सके। 

रासायनिक संगठन--इसमे सॅन्टॅछिन्‌ ( सेन्टेंलिक्‌ एसिड ) [ Santalin (suotslic acid) ] 
नामक एक cua द्रव्य तथा डेस्‌ऑबिस सँण्टलिन्‌ नामक एक अन्य पदार्थं पाया जाता है। सेन्टेंलिन्‌ 
पे मचसारमें रक्त के समान लाळ रंग, ईथर में पीला, अमोनिया एवं दाइक क्षार में नीललोहित 
रंग आता है। यह जल में नहीं ges) इसके अतिरिक्त लाळचन्दन में प्टेरोक्षर्पिच ( Ptero- 
carpin), द्ोमो-प्टेरोकार्पिन ( Homo-pterocarpin ) एवं dere 3 तीन रंगहोन duc 
पदा पाये जाते हैं। इसमें मचसार में घुळनशीळ पदार्थ २% से कम एवे राख २% से अधिक 
न दोनी चाहिये। इसके मयसारीय घोळ से इसके रंग को खनिज अम्हां ( Mineral acids ) 
के द्वारा निस्सादित ( Preoipitated ) किया जा सकता दै । 

gu और प्रयोग--रक्तचन्दन शीतळ, aes, सोम्य एवं adt है। इसका बाह्य लेप. शीतल, 
शोथब्न एवं ब्रणरोपक दै । 


इसका प्रयोग पैत्तिक विकार, रक्तदोष, curd, रक्तपित्त, अतिस्तार, संग्रहणो एवं शिरःशूल,. 


शोथ तथा खचा के. रोगों में किया जाता दै। रंजक द्रब्य के रूप में इसका अधिक उपयोग 
किया जाता दै । . 

(3) झोय, v9, घण, अम्दौरी.तथा शिरःशुछू में इसको शीतळ प्रलेप के. रूप में. जळ में 
घिसकर ew E ।. पलकों की सूजन पर इसे लगाने से सूजन दूर होती दै । ः 

(२ ) आहो होने के कारण अन्य ओषधों के साथ इसका काय अतिसार एवं संग्रहणी आदि में 
प्रयोग किया जाता है। 

(३) राञ में इसे दूध में पीसकर पिछाते हैं एवं जळ में घिसकर लेप मी करते हैं । 

` (४) इसके मथसारीय घोल से खनिज अम्लों के द्वारा इसके रंजक द्रव्य को. निस्सादित कर 

लिया जाता है जिसका उपयोग रंजन -के लिये करते हैं; कंपाउण्ड vac ऑफ euet में इसी. 
का रंग होता है। .. i 

मान्रा-४ र०-८ र०। 


bas 


कपूंरादिवर्ग: १३३ 
बड़ी शुमखी 


Adenanthera pavouina Linn ; Fam. Lezuminosae ( अडेनेन्थेरा पेंहोनिना लिन, 
लेग्यूमिनोसी )--यह पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमों पेनिन्सुल में पाया जाता $a इसके बीजों का 
प्रयोग फोड़े तथा सूजन आदि पर किया जाता है तथा छाल का उपयोग आमवात एवं. रक्तडीवन 
में किया जाता है। 


अथ Weg ( बकम्‌ )। तस्य नामानि गुणाँश्चाह 
पतङ्गं रक्तसारञ्ञ सुरङ्गं verd तथा । प्र्रकमास्यातं uiu कुचन्दनस्‌ ॥ १८॥ 
पतङ्गं मधुरं शीतं पित्तशठेष्मन्रणा्रनुत्‌ । हरिचन्दनव द्वे विज्ेषादाहनाशनम्‌॥ १९ ॥ 
पतङ्ग के नाम तथा गुण-पतङ्ग, रक्तसार, सुरङ्ग, रक्षन, पट्टरञ्चक, पत्तर और कुंचन्दस ये 
सम पतङ्ग के संस्कृत नाम हैं । पतङ्ग-मधुररस gun, शॉतवीर्य एवम्‌ पित्त-कफ, जण और रक्तदोष 
को दूर करने वाला होता दै । यद्यपि पतङ्ग का गुणे पीले चन्दन के समान ही होता है तथापि इसे 
विशेष करके दाहनाशक समझना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


९ पतङ्ग 


हि०-पतङ्ग, बक, बकम काठ, आळ | बं०-वकम काष्ठ, बोकोम । स०, शु०-पतङ्गः। ते०-गुक्क- 
पुचेटङ । ता०-वरतंगि, झप्पङ्क। भला०-चप्पनम्‌। फा०, अ०-वकम | S[o-Bappan Wood 
( सॅप्पन ge)! Se-Caesalpinia sappan Linn. ( सिझस्पिनिया सप्पन्न )। Fam, 
Caesalpiniaceae ( लिझल्पिनिएसी ) । 

यह पूर्व और पश्चिम श्रायेद्वीप एन मद्रास प्रान्त में अधिक पाया जाता है। बंगाल और बिदर 
के किसी किसी स्थान में देखने d आता है। 

इसका वृत्त-छोटा एवं कांटेदार होता है। लकड़ी-इृढ़, सारभाग-नारङ्गी या चमकीडे छाछ 
रज्ञ का होता है। पत्ते- संयुक्त, उपपक्ष ८ से १२ जोड़े; पञ्रक to से १८ जोड़े, 3 इञ्च तक 
लंबे, आयताकार, न्यूनाधिक विनाछ, गोलाग्र एवं मध्य दिरा के दोनों तरफ के भाग असमान 
होते हैं । फूछ--किंचिद पीताभ रंग के आते हैं। फलियां — चिपरी, ३-४ qux १३-२ इच्च बड़ी 
होती हैं। प्रत्येक में ३-४ बीज होते हैं । शसके कासार का उपयोग किया जाता है। यद्द छाल- 
चन्दन जैसी, win छाल रंग की, कड़ी एवं fades होती है। बाजार में सिंगापुरी, धुनसरी 
और सिळीनी इन तीन नामों से इसकी रूकड़ी मिळती है i 

रासायनिक संगठन--इसमें सेप्पन रेड ( Sappan red) नामक एक लाल रंग, गिक एबं, 
टेंनिकू एसिड तथा उड़नशीळ तेल आदि पाये जाते हैं । इसमें का रंग होमॅटोक्साइलिन ( Haema- 
toxyün) & मिळता-्जुलता होता है तथा ईधर, uu एवं जल में ge जाता है। पतंग का 
कायकारी सत्त Wa ( Haematin) से मिलता-जुलता तथा अँसिलिन ( Brasilin } के 
समान दोता है । इसकी राल-ऑ एक रवेदार पदार्थ पाया जाता हे जो यदि आसुत करके पोटॉश के 
साथ गलाया जाए तो रौसॉर्सिन ( Resorein ) प्राप्त होता है । 

गुण और प्रयोय- ag माही, रक्तसंग्राइक, गर्भाशय के लिये उत्तेजक एवं संकोचक, इलेऽमघ्नं 
एवं अणरोपक 2 

( १ ) फुफ्फुस, गर्भाशय एवं आन्त्र आदि स्थानों से रक्तल्लाव होने पर इसका काथ पिलाने से 
काभ gari 

१३ भा० नि० 


१६४ . भावप्रकाशनिधण्टुः ` 


(२) पुराने ait पर श्लके महीन चूंणे का अवचूर्णन करने से जरण wed अच्छे होते हैं तथा 
स्थानिक car भी बन्द होता दै। इसके काथ को पट्टी रखने से स्थानिक रक्तज्ञाव रुक जाता 
— में इसके काथ की बरित दी जाती है! पतंग एवं बनफशा के छाथ से मांसाबुंदों 
का परह्लाळन करने से पीडा एवं दुर्गन्धि कम हो जाती है । रिचेन ( 1/०९० ) नामक लग्रोग 
में इसे पीस कर इसका लेप करते हैं। 


सात्रा--१-२ माशा 1 


अथ सर्वेषां चन्दनानां मध्ये. मलयजस्य श्रेष्ठतामाह 


चम्दुमानि तु सर्वाणि सदशानि रसादिभिः। गन्धेन तु विशेषो5स्ति qi: श्रेष्ठतमो git: n 

सभी प्रंकार के चन्दनों में मलयागिरी चन्दन की उत्तमता- यद्यपि रखादिकों में प्रायः 
सभी प्रकार के चन्दन समान ही दोते हैं, उनमें विशेषता केवल गन्ध दौ हो रइती है। तथापि 
उनमें सर्वप्रथम जो मलयागिरी चंदन है, वही guit में सर्वश्रेष्ठ होता है ॥ २० ॥ 


अथागुरु कुष्णाशुरु च ( अगर, काला अगर ) तयोनोमानि quisa 
अगुरु sad ed राजाह योगजं तथा। वंशिक कृमिजं वाऽपि कमिजग्धमनारयंकस्‌ ॥ २१ ॥ 


;. अगुरूष्णं कहु ced तिक्तं तीचणञ्च पित्तलम्‌ । लघु कर्णाल्िरोगध्नं शीतवातकफम्रणुत्‌॥२२॥ - 


“कृष्ण गुणाधिकं तत्तु छोहवद्वारी भञ्जति । अमुरुप्रभवः स्नेहः कृष्णागुरुसमंः स्तः ॥ २३ ॥ 
अगर तथा काळे भगर के नाम और गुण एवं अगर के तेल के गुणं-भएुरु, प्रवर, छो, 

. pend, योगज, वंशिक, कृमिज, कमिजग्ध और अनायंक ये सब अगर के संस्कृत नाम हैं। 

अग्र-- ऊष्णवीर्य, कद् तया तिक्त रस युक्त, त्वचा के लिये. हितकारी, dlem, पित्तजनक, छु 
एवम्‌ कान ब नेत्र संबंधी रोगों को दूर करने वाला. तथा शीत, वात व..कफ को नष्ट करने 
वाला होता है। ; 

काछा-जगर-यहदद भगर की अपेक्षा. अधिक झुणकारी.दोता है तथा पानी में डालने से S 
की भांति डूब जाने वाला दोता है। | 

अगर का तेक--अगर से निकाला हुआ तेल गुणों में काले अगर के समान ही. समझा 
जाता है॥ २१-२३ ॥ E ; 

"pfe १० अगर ॥ 

हि*-अगर, काला अगर । बं०-अगर का, अपर चन्दन। do, गु०-अगर | पं०-ऊद, 
ऊदफारसी | क०, ता०, ते०-कृष्णाअगरु 1 आ०-ऊद खाम । sfo-Eagle-wood ( ईगल बुड.) । 
:&o- Aquilaria agallocha Roxb ( एक्विलेरिया उगेछोचा राकस. ),: Fam. Thymelaea- 
०९०९ ( थाशमेलिएसी ) 1 - 

यह पूर्व हिमालय, आसाम, मूंटांन; खांसिया पहाड़ ud fuer आदिः प्रान्तो में पाया 
LE : : 


कपूरा दिषगेः १६% 


इसका बृक्त-बड़ा, ६०-७० फीट ऊँचा, ५-८ फीट व्यास का धारीदार एवं सदाइरित रहता 
हैं। काछ--लकड़ी मुलायम; हल्की, euren इवेत या हलकी पीताम सवेत, एवं uud कोई 
विशेष गंध नहीं दोती । इसमें वाषिक बृद्धि के वळय नहीं होते तया मध्यम या छोटे आकार को 
३ से ४ अरीय ( Radial) वाहिकाओं ( Vessels) की कतारं एवं शनके बीच deg est का 
फ्लोएम ( Phloem) रइता है। काष्ठसार भळा नहीं दिखलाई देता। पत्ते--विपरीत, 
२-४५ ८-२ इञ्च बड़े, आयताकार मालाकार, या कुछ दोघंदृत्ताकार, चिकने, तथा बहुत छोटे 
नाल से युक्त होते हैं । पुष्प ~इवेत रंग के युच्छों में आते हैं । फल--१'५-२ इञ्च लबे, भमि- 
अंडाकार एवं wg रोमाइत होते हैं। 

अगर-यह सुगन्धित द्रव्य पुराने वृक्षों के काष्ठ में कहीं कहीं पाया जांता है। यह एक विशेष 
अकार के wg { ९०३ 1०९1६९०४ ) के द्वारा निर्मित विक्ृतिजन्य परिणाम Qa sud 
ने संभवतः इसीलिये इसे कृमिजं? कहा है । वित भाग कालासा तेछिया हो जाता है। जिस वृक्ष 
में इस प्रकार sféada हुआ रता है उन्हें दूर 8 देखने से ही पता छग जाता है। जहां शाखाएँ 
विभक्त होती हैं वहां यह अधिक दोता है 1 - 


सिलइट का अगर अच्छा होता है। इसमें के तैछीय अंश के अनुसार इसका रंग इलका 


या गद्दरा काला होता है। इसके कोमल का के छिद्रों में राख जैसा पदार्थ जमा रहता है । 

यद्यपि अन्य निघंड्कारों ने इसके कई भेद लिखे हैं तथापि जो अगर देखने में काले रङ्ग 
का, वजन में भारी, चबाने पर चिपचिपाइट युक्त और पानी में डाछने से डूब जाय तथा दिया- 
सखाई जळा कर छगा देने से जलने लगे वह अगर उत्तम है। इसका स्वाद कड़वा, कसैला. तथा 
तेरिया मालूम होता है। इसमें इलकी मधुर गन्ध होती है जो इसे जळाने पर चारों तरफ फैलती 


&ifusqz की तरफ अगर का इत्र बहुत निकाला जाता है । यइ निम्न भेणी के मुलायम तथा , 


पीताम इवेत अगर से निकाछते हैं जो करोब ०'७५ से २५% निकलता है । 2 

लोट--भारतवर्ष मे प्राचीन काळवे अगर का उपयोग सुगन्धि, धूप तथा झीतहर प्रलेप" 
के रूप में किया जा रहा है । अगर तिक्त होते हुए भ उष्ण होता दै।* सुश्रुत इसके de को 
'दुषटत्रगशोवव, कृमिकफकुष्ठानिलहर ud तिक्त, कड, कषाय मानते हैं ( सू. अ, ४५ )। सुश्रुत 
के अनुसार जिसके ब्रण में अगरु की यन्ध आती हो उस cupa को Suy समझाना चाहिये 
(सू. अ. २८ ) । वाग्मट इसे रसायन मानते हैं । धूप तथा अगरबंत्ती बनाने.में इसका उपयोग 
'किया जाता है । इसकी छार से भासाम में कायज भौ बनाया करते ये । 

रासायनिक संगठन--इसमें इथर में gew वाळा एक उड़नशील de ( शत्र) होता है 
तथा मदसार में घुरुने वाली एक राळ होती है जोईबर में नहीं घुलती । sug में -४८% 
घुलनशीरू भाग होता है । / 

गुण और प्रयोग--अगर उष्ण, सुगन्वि, उत्तेजक, वातनाडी संस्थान के [ed उत्तेजक, 
वाजीकर, श्‍वास ud कफ हर, ब्ात़ानुलोमक, झीत प्रशमन, रसायन श्वं त्वक्‌ रोगों में लाम*. 
दायक है । E | 

(१ ) वातरक्त तथा आमवातं में इसको देते हैं तथा सन्विशोष पर लेप भी करते हैं । 

(२ ) ज्वर में इसका फांट पिलाने से प्यास कम होती है एवं रोगी को स्ति मालम पड़ती है । 


१. रास्वायुरुणी शीतापनयनप्रलेपचानाम्‌ । ( च. सू. अ, २५.) 
२. अकग्रुयुडूचोनां तिक्तानासुष्णमुच्यते। ( च. सू. अ. २६ ) 


१६६ आपधपम्रकाशनिधण्दुः 


(3 ) चक्कर आना, Sur तथा अन्य वातबिकारों में इसको खिलाते हैं एवं बाह्य छेप भौ 
करते हैं । 

(४) दविचकी में मधु के साथ इसके spi को खिलाया जाता 81 

(५) अग्निमान्ध, अरुचि, वमन, अतिसार तथा आंव आदि में इसका pi खिलाया 
खाता है । 

(६) अगर एवं ईंश्वरमूल को पीस कर fucus में एवं बच्चों की खांसी में छाती पर उसका 
, छेप किया जाता दै । श्ससे खुजली एवं दाह कम. होने के कारण रक्त त्वचा ( Erythema ), 
त्वक शोथ, विचचिका, गजचमै एवं फोड़े- आदि में इसको जल में fa कर छूमाते हैं। वातिक 
पीडा में मी इससे ल्मम दोता है । इससे ज. आदि में मी लाभ होता है । 

(७) अगर का इत्र १-२ बूंद इत्र पान पर ळगा कर खिलाने के तमकश्ाप्त में भाराम 
मिलता है । वाजीकरण के डिये इसके पुराने इत्र को पान के साथ खिलते हैं । 

मात्रा- चुणे ५-१५ Co; इत्र १-२ बूंद ! 


अथ देवदारु । तस्य नामानि शुणांश्चाह 


देवदारु cud दारुभद्व दार्विन्द्रदार च । मस्तदार दुकरिलिमं किलिमं सुरभूर्हः ॥ २४ ॥ 
देवदास ug स्निग्धं तिक्तोष्णं कटुपाकि च .। विवन्धाध्मान्ञोथामतन्द्राहिकाउ्वराखजित्‌। 
४ प्रमेहपी नसशलेब्मकालकण्ड्समीरनुत्‌ ॥ २५ ॥ * 
देवदारु के नाम तथा ग्रुण--देवदारु, दारुमढ़, : दारु, ARIS, मस्तदार, द्रुकिलिस, fafen 
और सुरभूरुह ये सब देवदारु-के संस्कृत नाम है! Saqm-er feu, fe cup 
उष्णवीय॑,'विपाक में agrega, एवम्‌ : विबन्ध, आध्मान, शोय, आम, Us हिचकी, ज्वर, 
रक्तदोष, nig, पीनस, कफ, खांसी, खुजली तथा वायु को नष्ट करने वाळा होता है॥ २४-२५ ॥ 


११ देवदारु 


fito, म०, गु०-देवदार । बं०-देवदारु । पहाड़ी-केोन । ते०-देवदारि eg 1 पं-केङ। 
ता०-देवदारु चेडि | फा०-देवदार oio Himalayan cedar, ( दविमालय सिडार ); Pinus 
deodar ( पाइनस्‌ देवदार 1 छे -Cedrus deodara ( Roxb. ) Loud. ( सेड़सू देवदार ) 1 
Fam, Pinaceae ( पिनेंसी ) 1 

पञ्चिमोत्तर हिमालय में कुमाउँ से पूर्व की ओर . यदद पाया जाता.है। sae SN गढवाल 
में ७ से ८॥ इजार फीट देः बीच का भाग देवदारु वृक्षमाला का प्रधान उलत्ति स्थान है। इसका 
वृक्ष-बहुत विशाल, चिरायु, सुन्दर, १६० से १८०.फोट तक ऊँचा तथा कहीं कहीं seu 
अधिक ऊँचा दोता है। शाखाएं-दिगन्तसम . फैली हुई परन्तु शाखाम्र कुछ नोचे की ओर झुके 
हुये रइते हैं । पत्ते- त्रिकोण युक्त, सूच्याकार, १-१॥ इञ्च esa, . लम्बी 2हनि्ओों प्र. एकाकी और 
पेचदार क्रम से निकले हुये और छोटी वनिं पर झुन्छों में निकले हुये रहते हैं। फळ 
शाखाओं पर, एकाकी, ४-५ इञ्च लम्बे और ३-४ Sup मोटे होते हैं । बीज-ह इश्च तक लम्बे, 


निकोणाकार या अ्ैचन्द्राकार और पह युक्त दोते हैं । बीजपन्न er १० होते ह 
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देवदार की सुगन्ध युक्त web ( कासार ) पीताभ बादामी रंग की तथा Se से भरी होती 
है। लफडी को जलाकर एक तैळ निकालते हैं. जिसे केलोन का तेळ कहा जाता है। यह तै 
बहुत पतला होठा है । 

ओऔषध में कासार, तैल, पत्र एवं कोमळ शाखाओं का व्यवद्दार किया जाता है। दक्षिण तथा 
गुजरात की तरफ देवदार नाम से सरल ( चीड़ की ) की लकड़ी बिकती है । 

नोट--चरक उवं सुश्रुत में इसका अनेक रोगों में उपयोग किया गया है । 

रासायनिक संगठन- इसमें केछोन का तैल नामक एक तैल पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग - देवदार स्वेदअनन, मूत्रजनन, वातामुलोमक, वात-कफहर एवं त्वग्दोषहर 
है। इसका पेल टर्पेण्टाश्न के समान युण वाला होता है लेकिन उससे यह कुछ -न्यून गुण 
चाला है.। 

देवदार का प्रयोग ज्वर, जोर्ण आमवात, शिरःशूल, इलीपद, जलोदर, कास, श्वास, भतिसार, 
बातिक विकार, शोय, अइमरी तथा व्रण में किया जाता है। इसके तैल का प्रयोग कुष्ठ, कफ, कांस 
एवं त्वचा के रोगों में किया जाता है। . : ४ 

(१) जवर में इसको देने से कांफी पसीना निकलता है तथा मूत्र की मात्रा भी बढ़ती है। 
उवर चाहे शोध से हो या कफजन्य शो इसके प्रयोग से शोध कम होता दै तथा कफ LE 
दूर होकर कफ कम होता है। 


(२) जलोदर में देवदार, महेजन को छाल तथा अपामाम प्रत्येक i dre गोमूत्र में पीसकर 
देने से मूत्र ६ रा जल निकल जाता है तथा रोगी को स्फूर्ति मालम पड़ती है। 

(3) सोजाक, फिरंग, वातरक्त एवं आमवात में देवदार्वादि काथ का रसायन के रूप में 
प्रयोग करते हैं । "EMEN | 

(४ ) इलीपद में श्सकों सरसों के तैल के साथ खिलते हैं तथा चित्रक के साथ गोमूत में 
पीस कर लगाते हैं । 

(५) वातिक qat में देवदार एवं सोंठ को पीसकर पिलाने से हृदय की पढ़कन तथा शूळ 
भादि दूर a हैं । 

(६ ) दिका तथा श्वास में श्सका काय पीने से लाम होता है। 

(७) शिर/शूल में इसे se में घिस.कर कपाल पर. छगाते हैं। पुराने शीय पर इलदी एवं 
pg के साथ इसका लेप किया जाता है । . 

(८) इसका de-z5 aga छामदायक माना: जाता है । इसको. अधिक मात्रा. में देना 
पड़ता है। जीर्ण खचा के रोगों में इसको खिलाते है. तथा बाक्ष लगाते भी हैं। इसते पुराने तथा 
quier युक्त जग अच्छे हो जाते हैं । कर्णशूर में इसका We डालने से आराम मिळता है। कफज 
कास में निकड़ एवं यवक्षार के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। 


s Pd a 
SIBI ३- ६ माईल १००४० बूंद । 


अथ सरलः ( धूप )। तस्य नामानि शु्णाँाह — 


सरलः पीतवृष्षः स्यात्तथा सुरभिदारुकः। सरलो मधुरस्तिखो कटुपाकरसो og: U "n 
जिग्घोष्णः कर्णकण्ठादिरोगरच्चोहरः vga: । कफानिलस्वेददाहकासमुच्छामणापहः ॥ २५ भे 
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सरळ (धूप) अर्थात चीडके नाम तथा SU सरळ, पीतदृक्ष और सुरमिदारुक ये सब 
संस्कृत नाम चौडके Pa चीड-मधुर तथा तिक्तरस युक्त, विपाक में कड़रस युक्त, लघु, fer 
तथा उष्ण वीर्यं होता है एवम्‌ कणे, कण्ठ तथा नेत्र सम्बन्धी रोग, रक्षो, कफ, वायुः स्वेद 
( पसीना ), दाइ, खाँसी, मूच्छां तथा अण को दूर करने वाळा होता है॥ २६-२७॥ ` 


* १२ धूप सरल । . 
fgé- qu सरर, fac, die, चीड 1 बं०-सरलगाछ, त्तापीन तेलेर गाछ। म०~सरछ। गु०- 
सरळ देवदार, तेलियो देवदार । ता०-शिरसाल । -नेपा०-धूप सलसी । अ०-शज़तुलू बक, 
सनोवर हिन्दी | फा०-दरख्ते व्क । अं०-1.००६-।९४९१ Pine ( हाँग लीहूड पाइन ); Chir 
Pine .( चीर पाइन ) । खे०-Pins longifolia Roxb. ( पाइनसू लॉगिफोळिया रॉक्स. ) ! 
Fam, Pinaceae (. पिनॅसो ) । 

. इसके वृक्ष हिमालय में अफगानिस्तान वे लेकर काइमीर, पञ्माव, उत्तर प्रदेश, भूटान तथा 
आसाम एवं बर्मा में २०००-६००० फीट की ऊंचाई तक प्रायः समूहबद्ध होकर उगे हुए पाये 
जाते Ea इसकी ४, ५ जातियाँ भारतवर्ष में पाई जाती हैं जिनमें से पा. एक्सेड्सा बाळ. ( P. ex- 
celsa, Wall; ) तया पा. खांसूया रायली ( P. khasys Royle ) मुख्य &I 


चीड के प्रकाशप्रिय विशाल वृक्ष बहुत सीधे ( रुरक) तथा १००-१५० फीट ऊंचे होते हैं । 
झतम्भ-सौधा, गोळ एवं घेरा ५-७ फीट या १२ फीड तक दोता है। छाळ-खुरदरी, ऊंची नौची, 
गढेदार एवं १०२ इच्च मोटी होती है। काछ-सिग्य तया तीक्षणगन्धी होता है। पत्ते--छोटो छोटी 
टइनियों के अन्त में ९ १२ इञ्च ed, पतले, कुछ कुछ त्रिकोणयुक्त, हलके हरे रंग के एवं तीन 
तीन के समूह में पाये जाते हैं। माब से चैत्र तक फूलों के च्छे लंगते हैं। एक वर्ष के उपरान्त 
, में इसके फल या डोडे पकते IG GELS i 
(Cone) एकाकी अथवा ३-५ तक us साथ रहते हैं जिनमें प्रत्येक ४-८ इञ्च लम्त्रा और ३:५ 
xu मोटा लट्ाकार होता है। बीजवाइक पत्रों का अग्र मुड़ा हुआ, मोटा, प्रायः एक तीक्षण काले 
नोक और पृष्ठ पर ४-५ कोणों से युक्त der: चेत्र वैशाख में फल फट जाते हैं जिनमें से बीज 
निकलते हैँ तथा फल pg पर ही लगे रहते हैं ! बीज du से कुछ कम लम्बा, चिपटा, पंखयुक्त 
(पंख बीज से बढ़ा भौर पंतला ) और ऊपर से माछाकार होता है । 


पा० एकसेश्सा ( चीरू या कैल) नामक इसकी उपजाति ६-१० इजार फीट के बीच 
उत्तरप्रदेश एवं पञ्जाब में पाई जाती है। इसके 'पत्ते नीळइरित और ५-६ तक प्रतिगुच्छे 
में होते हैं । सामूहिक फल छम्बगोळ QR हैं और बीजवाइक पत्रों के अ ag मोटे नहीं झोते । 


रासायनिक संगठल--श्सके बहिःकाष्ठ ( 8०४००५ ) से सडन अथवा क्षत करने से एकं 


प्रकार का तेरिया निर्यास निंकक कर जम जाता है जिसे सम्धाबिरोजा कहते [HIN E s 


सफेद कुछ पतला और गाढ़ा होता है। इसके बाद उत्तरोत्तर अधिक गाढ़ा एवं पीला फिर age पीला 
हो जाता है। थद्द चिपचिपा, झुळायम तथा उम्रगन्धयुक्त होता है। पा० एक्सेछ्सा में निर्यास कम 
निकलता है पर अधिक अच्छा धोता है । | 

: गन्धाबिरोजा को बिना जळ के ऊर्घ्यनलिका यन्त्र में गरम करके एक गाढ़ा तथा लाल रंग का 
Ne निकालते E जिसे aeque या ( पं०) सतबिरोजा कहते हैं। इसमें गन्पाबिरोजा की गन्ध 
quip 1 eR, 


SE snes 
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बिरोजे का आभ्यन्तरिक प्रयोग करने के लिये निम्मजिखित विधि से शुद्ध किये gu fut 
का व्यतरद्ार करना चाहिये। समभाग दूध और जल मरे हुवे पात्र- पर कपड़ा बांध, उस पर गन्धा- 
बिरोजा डाळ कर नीचे आंच देते हैं, जिससे विरोजा कपड़े से पक कर नीचे के पात्र में जम जाता 
जाता है । इसको निकाल कर सुखा कर रख P 

गन्धाबिरोजा को बाष्प के साथ ऊर्ध्वं गळिका यन्त्र द्वारा गरम करने से एक Od तैळ 
प्राप्त होता है जिसे तारपीन का तेळ ( Torpentine oil) कहते हैं । ५६ पौंड गन्वाबिरोजा सेः. 
८ पोंड तैल निकलता है । तैल fuere के बाद जो भवशेष रह जाता दै «से डाक्टरी में रेजिन 
या कोलोफोनि ( Resin, Colophony ) का जाता है। इसे छान कर eqeH हुये नर के साथ 
कढ़ाई में डाल कर घोटते हैं । जिससे एक काला सा मधु के समान गाढ़ा पदार्थ तैयार होता दै 
जिते गन्धाविरोजा का डामर कहते हैं । यह युरोपीय बरगंडी पिच के समान दोता है। यहां 
पर सरछ ( चौड़ ) वृक्ष के गुण और प्रयोग दिये जा रहे हैं। आगे 'सरळनिर्यास” के अन्तर्गत 
गन्धाबिरोजा तथां तारपीन के qe आदि के गुण और प्रयोग दिये गये हैं । 

गुण और प्रयोग--यह सुगन्षि, gie उत्तेजक, दीपन, वातानुछोमक, £349, मूत्रल, 
प्रतिंदूषक एवं कफहर है। 

इसका आन्तरिक उपयोग अन्य औषधों के साथ काथ के रूप में दाइ, कास, मू््छा, आध्मान, 
अङ्गघात आदि दातिक व्याधियां, अश्मरी, कफज्वर, कमि, इलेष्मातिसार एवं वातज हिक्का में 
किया जाता 8 1 

इसका लेप ब्रग, शोथ, कंठमाछा, जन्तुओं A दंश, त्वचा के अनेक विकार ud बातब्याधियों: 
में किया जाता दै । बण में इसकी छाळ का घूआं दिया जाता है। इसकी छकड़ी को कपड़ा लपेट 
कर तथा छत में डुबोकर जळाते हैं तथा जो तेल टपकता दै उसे कान में डाने से कर्णशल दूर 
होता. है । त्रणरोपण तैछ़ों में इसका उपयोग किया जाता है। Dome 


मात्रा>३ माशा । 


अथ तगरं पिण्डतगरं च तयोनीमानि quium c 


काछानुसार्य तगरं कुटिल नहुषं नतम्‌ । अपरं पिण्डतगरं दण्डहस्ती a बहिंणस्‌ ॥ e 
तगरद्वयसुण्णं स्यास्स्वाढु fend लघु eua । विषापर्मारशूळाक्तिरोगदोषम्रयापहम्‌ ॥२९॥ 

अब तगर तथा तगर मेद एवम्‌ दोनों के नाम और युण-तगर दो प्रकार का होता है उसमें 
प्रथम प्रकार के तगर के-कालानुसाये, तगर, कुदिछ, नहुष और नत ये सब deg नाम & 
दूसरे प्रकार के तगर कै-पिण्डतगर, दण्डहस्ती और, बिण ये सब संस्कृत नाम हैं । दोनों प्रसार 
के तगर-ऊष्णवीर्य स्वादिष्ट, fers wapegum हैं । यह विष, अपस्मार ( मिर्गीरोग ), “चूल, 
नेत्ररोग तथा निदोष को दूरच वाले होते E I २८-२५ ॥ z 

13 quei 


हि०-तपर, सुगन्ध बाला, Hum बाला। बं०-तगर पादुका, शुमियो,: असारूच |  म०तगर; 


. गण्ठोडा, दनस्मूल.+ -गु०ल्तंगर गण्डोडा | -फा०-असारून ! उदु =रिशवाल.!. पं०-बालमुश्क, 


युस्कवली | si-Indien Valerian  Rhi४०७५९ ( इन्डियन .वेलेरियन हाइजोम ):1 
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&e-Valeriana wallichii DC. ( वेलेरिआना वालिशिआइ)। Fam," Valeriapaceae 
(वेंढेरिअनेसी ) 1 : 
तगर क्या है इसके सम्बन्ध में पहले मतभेद था। gg लोग श्वेत पुष्पवाले एक छोटे YU 
Tadi dir कोरोनेरिया (180९708९ montana coronaria BR. Br.) हि०- 
चाँदनी के मूल को तगर मानते थे । कहीं कहीं इयामबण्ण की चंदन जैसी वजनदार लकड़ी बिकती 
है। बंगाल में कोई जळ में उत्पन्न होने वाळी घास तथा पंजाब में कोई पीले काष्ठ आदि का ब्यवहार 
किया जाता रा । लेकिन अव निर्विवाद रूप से यंह सिद्ध दो गया है कि ऊपर लिखे हुवे वेलेरि- 
आना वालिशिभाइ का मूळस्तम्भ ( मूळ ) ही तगर है। बाजार में यह “सुगन्ध uper के नाम से 
बिकता दे तथा इसे वैद्य बालकम्‌ या हीवेर” के स्थान पर प्रयोग करते रहे हैं! वास्तव में यं 
सुंगन्धबाला नहीं दै । बालक या हीबेर ( सुगन्धबाला') का स्वतन्त्रः वर्णन आगे दिया हुआ है। 
बाजार में "तगर? नाम से जो द्रब्य विकता है वह कोई निर्गन्ध: काष्ठ हैऔर किसी सुगन्धित 
द्रव्य के साथ रख कर गन्धयुक्त बना दिया जाता है । 
भारतीय तगर-पाश्चात्य चिकिसा में व्यवद्ार में छाये जाने वाळे विदेशी बेलेरियन, बेलेरि- 
आना ऑफिसिनेंलिस लिन, ( Valeriàna offeinalis Linn, ) के स्थान. में. उत्तम प्रतिनिधि 
माना जाता है। यद्यपि भारतीय तगर अपने यहां. qui होता है तथापि भ्यापारो तगर अधि- 
कतरः अफगानिस्तान से निर्णत किया हुआ रइता है। भारत में विदेशी तगर ( वे० ऑफिसिने- 
लिस्‌ ) बहुत थोड़ी मात्र। में काइमीर के उत्तर में सोनमर्ग स्थान पर ८ से ९ हजार फीट कौ 
ऊँचाई पर पाया जाता दै । इसकी अन्य उपजाति Wo हाडविकाई बाळ. ( V. hardwickii 
Wall) वे०'वालिचिआइ के साथ पाई जाती Qa बाजार में इस तगर ml सुगन्धबाला एबं 
असारुन नाम से छोग बेचते Pa श्री ठा० दछजीतसिंइजी द्वारा लिखित यूनानी द्रव्यसुण विज्ञान 
में असाइन का छे० नाम असारम्‌ धुरोपियम लिन., एरिस्टोलोकिएसी. ( Asarum europae- 
um Linn, Fam, Aristolochiaceae ) लिखा हुआ है। स्वरूपादि का वर्णन भी उसी का 
` (अण युरोपियम्‌ ) मालूम पढ़ता दै छेकिन गुण धर्म जो लिखे हैं वे तगर ( वेडेरियन ) से मिलते 
fía हैं। इन्होने इसका एक प्रतिनिधि भारतीय भेद माना है जिसको 'तुग्युर? नाम दिया है। 
gro देसाई ने तगर. ( वेळेरिआना वालिचिआइ.) एवं . असरून:( अ०.. युरोपिअम्‌ ) का अलग 
अलग वर्णन किया दै तथा दोनों के गुण धर्म भी अलग लिखे हैं। डा० देसाई ने असरुन को 
वामक, शिरोबिरेचक, स्वेदजनन, qmen dur एवं शोथध्न लिखा है जो: तगर: से: fendi 
इसके परिचय में लिखा है कि असरुनं की जड़ में मिरिच जैसी गन्ध तथा स्वाद कड (तीता) 
दोता हैया इसके duro के चुणे epu से छोंक आती PO तगर.का स्वां कडबा एवं गन्ध 
अलग प्रकार की होती है। डा० चोप्रा.मी डा” देसाई के मत ते सहमत हैं ।:-डा०: देसाई:ने यदू 
स्पष्ट लिखा है कि.असरून के समान दी --दिखलाई qoam verus में fre एक: दूसरी. 
Auf है जितको quic कहते है: तथा उसका “ छोग-असरुन-के स्थान पर व्यवहार करते Er 
इस dfe से बाजार में सुगन्धबारा के नाम से बिकने वाला: द्र्य-भलली तगर-:(-वेलेरिअन ) है: 
टंएवं इसे असारुन नाम देना या भसारुन के स्थान पर प्रयोग करना उचित नहीं है। असारुन 
अलग द्रव्य है। इसी प्रकार सुगन्यबाला भी eem द्रव्य है! बाजार में तगर साम से बिकने 
बाळे कृष्ण वर्ण के कोष्ठं चूर्ण आंदि को मो तंगर नहीं मानना चांहिये D^ i 


इसके चुप हिमालय qure के साधारण भाग में काइमोर से भूटांने तक ४ से १२ इजार फीट 


` की ऊंचाई पर तथा खासिया के पंदाड़ों परे ४ से & हजार फीट की ऊंचाई पर बहुत पाये जाते Ed 


wd ` २०१. 


इसका चुप ( Herb )-किंचित रोमश एवं बहुवर्षायु दोता है। मूछस्तम्भ-मोटा, अधोगामी 
मोदे तन्तुओसे युक्त एवं जमीन में दिगन्तसम फैछा रहता है। काण्ड-१५-४५ से. मी. sp एवं 


. प्रायः गुच्छेदार होते हैं। पत्ते-आधारीय पत्र प्रायः २॥-७॥ से. मी. व्यास में, लम्बे नाल से युक्त, 
लट्वाकार, आधार पर गहरे ताम्बूलाकार, diete तथा धारयुक्त दन्तुर या लहरदार होते हैं। 


काण्डपत्र संख्या में थोड़े, बहुत छोटे एवं अखंड या खंडित होते हैं । फूल-इवेत रंग के या कुछ कुछ 
युलाबी होते हैं और समदिख क्रम से शाखाओं पर पाये जाते हैं। ये प्रायः एकलिंगी होते हैं 
तथा पुंुष्प ud ल्लौपुष्प भलग-अछूग gut पर होवे हैं । बुन्तपत्रक ( Bracteoles )-फळ के इतने 
लम्बे, आयताकार-रेखाकार होते हैं । बाह्यकोझ-पुष्पित होते समय बाझदर के खंड क्वचित व्यक्त 
लेकिन बाद में करीब १२, रेखाकार, रोमयुक्त खण्डों में दिखलाई देते हैँ । आभ्यन्तर कोश- 
यह कुप्पी के आकार का, पांच खण्डों से युक्त तथा पैला हुआ होता है। पुंकेशर-संस्या में 
३ होते हैं । खीकेशरी-कुक्षिबन्त पतछा, अविमाजित तथा कुक्षि भग्न में स्थित रइती दैं। अंडा” 
दाय-३ गहरों वाला इोता है । फळ-रोमदा या करीब-करीब रोमहौन होते हैँ । 


इसके मूल तथा मूलस्तम्म का व्यवहार ओषध में किया जाता है। मूलस्तम्भ के अत्यन्त गांठदार, 
23 मेढे, खुरदरे, eed पीताम बादामी ( Dull yellowish-brown ) रंग के, ४-८ से. मी ei 
तथा ५-१० मि. मी. मोटे ड़्कड़े होते हैं। यह कुछ चिपटे से होते हैं । इनके ऊपरी पृष्ठ पर 
अनेक टूटे हुवे पत्तों के निञाने तथा अधोषृष्ठ पर टूटे इवे मूल के निशान रइते हैं तथा अपोपृष्ठ से 
कुछ मोटे मूंळ निकले हुवे रते हैं । इसका भग्न-छोटा तथा कंटकित होता है। इसका स्पष्ट 
अनुप्रस्थ (Trausverse ) विच्छेद करके देखने*से Tet रंग का बाह्यक (Cortex ), मञ्जक 
( Pith ), एषा ( Cambium ) की स्पष्ट रेखा एवं चौड़े मज्जक किरणों ( Medullary rays ) 
से पृथक किये हुवे १२ १५ छोटे हके रंग के दाहूपूलों (Xylem buodles) का qde आदि 
भाग दिखलाई देते P. इसंके मूल बहुत से, ६-७ मि. मी. लम्बे एवं १-२ मि. मी. मोटे या 
कभी-कभी नहीं मी रहते । इसके अन्दर का भाग इळके. वर्ण का काष्ठमय एवं छाळ गहरे रंग 
को होती Qi तयर में एक विशिष्ट उम्र गन्त्र होती दै तथा इसका स्वाद. कड़वा होता है। 


रासायनिक संगठन--भारतीय वेळेरियन ( तगर ) में एक उड़नशींक de ०'५-२९१२% 
'पाया जाता दै । वसन्त ऋतु में संग्रहीत ताजे मूळ में इसकी अधिकतम मात्रा होती है। इस तेळ 
3 प्रधानतया सेस्क्विरपेच्‌ ( Sesquiterpenes ), वेलेरिक्‌ एसिड ( Valerio acid) ud टर्पेन 
अन्को्दोल. ( Terpene alcohols ) स्वतन्त्र या ईध्टर के रूप में संयुक्त अवस्था में पाये जाते हैं । 
इस de के भतिरिक्त इसमें अंराचिडिक्‌ एसिड ( Arachidio acid ), इन्ट्रियाकोन्टेन ( Hentria- 
०००३०९ ) तथा veg अम्लो के मिश्रण रहते Qa ताजे मूल में जल में घुलनश्चील कार्यकारी 
पदार्थं अल्प मात्रा में पाये जाते हैं । 


गुण और qua id :इद्देधननिरोधी, रक्ताभिसरण एवं ` वातनाड़ी तन्तुओं के ` 
लिये उत्तेजक, चेतनाकारक,-स्वीपजनक, वातानुलोमक, केन्द्रीय वातनाड़ीसंस्थान के fe अवसा-: 


दक एवं स्थानिक वेदनास्थापक तथा त्रणरोपक है। अल्प मात्रा में देने ते 'भन्य सुगन्धितः तैलों 


की तरद rudi आमाशयोध्वप्रदेश में उश्गता मालूम होती है, नाडी की: गति बढ़ती: है तथा" 


कुछ मानसिक उत्तेजना होती दै। इससे सांवेदनिक नाडियों के अग्र में बधिरता उत्पन्न होती Bud 


_ अधिक मात्रा में इसको देने से चक्कर आने लगते हैं, हिचकी आती दै, वमन होता है एवं दः: 


यावसाद होता है। 
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UC) अपतन्त्रक, ` अतस्वाभिनिवेशः ( Hypochondriasis-्इपोकॉन्डियासिस्‌.), अशान्ति 
तथा इसी प्रकार की मानसिक व्यथाओं में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। इसके साथ यशद- 
अस्म का उपयोग भो किया जाता है । इसका. qq प्रभाव संभवतः इसके. अरुचिकारक स्वाद एवं 
उम्र गन्ध के कारण होता है । कंपवात में भी कभोःकमो इसका उपयोग किया जाता है । 


( २) जौणं ज्वर के कारण जब हृदय तथा सम्पूर्ण शरीर में शिथिछता आई रहती हैं. तथा 
त्रिदोष की तीम्रता रइती है तब इसंके देने से दय को बळ मिलता है ud प्रलाप; अस्वस्थता 
आदि दूर होकर रोया को चेतना आंतों है। बेह शी एवं हृदय की घड़कन में इसका तैल २-५ बूंद की 
मात्रा में गोंद के सांथ मिलाकर दाऊूचीनी के फांट के साय: देते हैं । 

(३) यह वातानुकोमक होने के कारण आष्मान आदि में श्ससे लाम होता 8 i 

(४ ) कुकास, quam, जीणेविबन्ध, पीडायुक्त ब्रण; घाव, अस्थिभग्न ud तीज भामवातः 
में leges संधिष्ूछ कम करने के लिये इसके फांट का उपयोग करंते हैं । 

( ५) वातनाड़ी संस्थान कें रोगों के कारण sert मधुमेंह तथा बहुमूत्र नें इसके साथ सूकम 
मात्रा. में अफ़ीम का प्रयोग किया जाता है.। 

(६ ) विषम sac में मनःशिला, यशदभस्म, तगर, भांग या अफीम को पान के रस के साथ 
गोळी बनाकर देते हैं. जिससे जवर के कारण उत्पन्न मानसिक: तया शारीरिक थकावट कम होती 
E ui ज्र में पारी न. भाकर केवळ fous या उदरञ्चळ हो तो तगर: एवं यशदभस्म 

"को देते: हैं । ५ : 


:मान्ना--चूर्ण २०८ र०। 


अथ पद्मकम्‌ । तस्य नामानि शुर्णाँश्चाह | 


पद्मकं Verify. स्यात्तथा पद्माहय स्टृतम्‌ । पदक तुवरं तिक्तं शीतळं वातं vy ॥.३० ॥ 
वीसर्पदाहविस्फोटकुष्ठरलेष्मा्नपित्तनुत्‌। गर्भसंस्थापनं eet वमिन्रणदृषाप्रणुत्‌ ॥ ३१ ॥ 
Uis WWE के नाम तथा:गरुण-:प्मक, : पद्मगन्धि तथा पश्माहय (कमलः के:पर्यायःः वाचक समस्त 
शब्दः). ये सब ug के संस्कृत नाम: dc पश्माख--कपाय तथा तिक्तरस युक्त, शीतवीचै, बात- 
जनक तथा लड़ होता. ed feri, दाह, विस्फोट, gu, कफ और: रक्तपित्त को qx करता है । 
यह शमे को स्थापन..करने.वाला,: रुचिकारक एर्व. बमन,--ब्रण. तथा दृषा: को दूर करने वाला 


होता है॥:३०-०३६॥:.. ` `... ४ 

ह v १७ quu . 
हिं०-पश्माक, पद्माख, पदुम काठ, फाजो । बं०-पद्म का | qe-uW काष्ठ, uU । गु०- 

Nus Sig, पश्मकाष्ट ।:क०-पश्चक। प०=चभिअंरीः! छिपचा०=कोंगकी 1: अ= Mild Hi 


lago Cherry - (sss fiato चेरी) 15 ले०- मर puddum Roxb. ex Wall. 
( ss पडुम्‌ १ NERIS.) Fam; Rosaceae ( 88) 005 : ` DET के 


55 बंद गरम हिमालय में शिमला, ` गढ्वालः तेः सिकम और भुन ` तं्ः एवं दक्षिण में:कुडाई- | 


कनाल और उंटकमंडः में पाया जाता $a 


CUR quf uel. 


4€ —————— ——— — 
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इसका वृक्ष मध्यमाकार का अचिरस्थायी होता दै। छाळ-फीके भूरे रङ्ग की या कालापन 
युक्त भूरे रज्ञ की भौर चमकीली होती है। इमसे पतली चमकीली पपड़ियां छूटती रहती i 
काष्ठसार रक्ताभ तथा सुगन्ध युक्त होता है। S ERE EUER भालाकार 
लट्वाकार, लम्बे नोकबाले, चिकने और दोहरे दांतों वाले होते हैं।' फूल--सफेद gent या 
लाल र्ग के आते हें और पतश्ड़ के वाद नवीन पत्ते निकलने के पहले ही खिल जाते हैं। 
फळ--छोटे छोटे गोलाकार या अडाकार होते हैं और वे पीले या युळाबी रङ्ग के दिखाई पड़ते 
हैं। इन फलों की छोग खाते हैं तथा इनसे एक प्रकार का मध बनाते gi 


बाजार में पञचकाष्ठ के कांड के उड़े विकते हैं । ये वजन में मारी तथा इनके छाल का वर्ण 
कृष्ण-रक्त रहता दै । छाळ पर आडी खांचे रहती हैं । इसे दाथ से रगड़ने से आढ्द्दादकारक तथा 
मृदु सुगन्ध आती है । इनके आतर का भाग रक्तपीताम इवेतत्र्ण का होता है । 


quar इमेशा नया काम में लाना चाहिये क्योंकि कालान्तर से उसका औषधवंमं नष्ट हो 
जाता है। पद्माख का काथ वनाकर प्रयोग नहीं करना चाहिये क्योंकि इसे उबालने के इसका 
सत्व उड़ जाता है। इसका हमेशा gp. जळ में फांट बनाकर प्रयोग करना चाहिये । 

रासायनिक संगठन--इसकी छाल में एक अस्यन्त विषेळा दव्य दाशड्रोसायेनिक एसिड्‌ 
( Hydrooyanic acid ) तया ऑमिग्डेंलिन्‌ ( Amygdalin ) इत्यादि पदार्थ पाये जाते हैं 1 

गुण और प्रयोग--प्माख शीतल, रक्तस्तम्मक, तिक्तपौष्टिक, छदिनिग्द्वण, रतम्भन, वेदना” 
स्थापक, वर्ण्य, गर्भेस्वैयं#र एवं ज्वरदर दै । इसका वेदनाइर gs इसके विषैले सत्व में [1 त्था 
स्तम्भन ९वं तिक्तपौष्टिक गुण काऽ में दै । इसके fae सत्व की क्रिया सम्पूर्ण शरीर पर. एवं 
विशेषकर जीवनीय केन्द्र स्थान पर शामक रूप में होती है। 

(१) अपचन के कारण आमाशय को इलेष्मरु खचा में शोथ होकर वमन एवं भतिसार 
होने पर तथा आमाशय के मण में इसको दिया जाता है । इससे sU को वेदना कम होती है 
तथा स्तम्भन गुण के कारण अतिसार तथा वमन में लाम होता है। इसके फांट से भी वमन तथा 
gem में लाम होता है। 

(२) श्रसनकेन्द्र के ऊपर इसके शामक प्रभाव के कारण शुष्क कासः एवं क्षयज प्रस्वेद कम 
.इो.जाता हैं दिका एवं श्वास में इसको मधु के साथ wem हैं । 


(३) ददय के केन्द्रध्यान के शमन के कारण इदय की पेड़कुन तथा हृदय M 
रोग से रक्त का पीछे बहना ( Mitralregurgitation ) एवं हृदय पर मेद संचित होकर एक 


प्रकार की जो खाँसौ होती है उसमें ug युणकारक हैं । ; 

(४) रक्तपित्त में चन्दन, द्रावॉरा एवं तंडुछ जळ के साथ LEE . 

(५ ) गर्भपात रोकने के लिये इते जळ में. विपत कर पिलते हैं। चरक एवं E . ने इते 
गर्भस्वैर्यकर नहीं माना 8 । हि 


(६) जननेन्द्रिय की शुष्क कण्डू में इसे शीतल जल में घिसकर छूगते-हैं.। शुष्क "y 


युक्त त्वचा के रोगों में इसके लेप से eur शुद्ध होकर कान्ति बढ़ती है। NL 


सात्ना--५-१५ cog इसमें तीज विषैछा द्रव्य होने के कारण भली प्रकार विचार करके 


इसका प्रयोग करें । 


E भावप्रकाशनिघण्डुः 


0 अथ शुम्युछुः । तस्य नामान्याह 
युमगुल्देवधूपश्च जटायुः कौशिकः पुरः। कुम्मोल्खछक gH महिषाः पछक्षपः ॥.३२.॥ | 
, गूगल के नाम--युस्युछ, Pag seg, wm, पुर, , कुम्मोछखलक.. ( नपुंसकछिङ्ग ), 
महिषाक्ष भोर:पलक्कष ये sque के संस्कत नाम हैं. ह२ ॥.. : 
ur न SIE. t . 
महिषाज्ञो महानीछः कुसुदः पद्म इत्यपि । हिरण्यः पञ्ज॑मो शेयो गुग्गुलोः पञ्च जातयः ॥३३॥ 
गूगल के भेट.--१ महिषाक्ष, २ महानील, ३ कुमुद, ४ पद्म, ५ हिरण्य इस प्रकार से गूगल के 
«पांच भेद जानना WRUESE . 2 s : id 
EE 
आज्ञाक्नसवर्णस्तु महिषा इति स्वतः 1. महानीलस्तु विशेयः स्वनामसमलत्तणः॥ ३४ ॥ 
कुमुदः कुमुदाभः स्यारप्ो माणिक्यसक्षिमः। हिरेग्यास्यस्तु हेमा भः पञ्चानां लिङ्गमीरितम्‌॥ 
महिषाछो महानीलो गजेन्द्राणां हिताडुभौ । हयानां कुसुदः vu स्वस्त्यारोग्यकरौ परौ u 
विशेषेण सचुष्याणां कनकः परिकीत्तितः। कदाचिन्मदिषाचश्च मतः कैशचिप्णामपि ॥ ३७॥ 
क्रम से ses प्रकार के गूगलों के लक्षण एवं गुण--१ जो गूगल भौंर या खरोतोंजन के समान 
काले cg का होता है वह 'महिषाक्ष/ कहलाता है। २ मदानीळ नामक गूगल का लक्षण अपने 
नाम के अनुरूप हीं है अथात वद अत्यन्त नौळवणे का दोता है।- ३ कुमुद नामक गूगल-- कुसु 
( कुई ) पुष्प के समान बगे वाळा होता हैं। ४ पद्म नामेक गूगल--मांनिक के समान बणे 
बाळा होता है। ५ दिरण्यारूय गूगळ- सोने के समान वर्ण वाळ होता है । इनमें से मदिपाक्ष तेया 
महानील ये दोनों que हाथियों के लिये हितंकारी शोते हैं । कुमुदे तथो पद्म ये दोनों गूगल घोड़ों 
के/हिये-अत्यन्त कल्याणकारक- तथाः आरोग्यदायक. दोते दैं.। कनक भर्थात दिरण्यनामक गूगल 
_ तो - विशेष करके मनुष्यों, के जिये दितकर होता है। - कोई-कोई ऐसा भो कहते हैं कि मनुष्य के 
(52 agni! सदिषाक्ष.गूगळ मो: हितकारी होता है ॥ ३४-२७.॥ 
सामान्यतो गुग्युयुणानाइः 


“7 ममसस्घानहद इष्यः 


कर्पूरादिवर्गः २०५ 


गण्डमाछा तथा कुमिरोग का नाशक होता है। गूराळ-मधुर रस युक्त ' di से वात को, कषाय 
रसथुक्त होने से पित्त को और तिक्त रस युक्त होने से कफ को नष्ट करने वाला दोता है, भतः 
यह सम्पूर्ण दोषो का नाशक कहा हुआ है ॥ ३८-४१ ॥ 
नवीनस्य प्राचीनस्य च युग्गुळो लक्षणं geilaig 
स नवो बृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः ॥ ४२ ॥ 
स्निग्धः काञ्जनखकाशः पक्कजम्बूफलो पमः। 
चूतनो zug: प्रोक्त सुगन्धियस्तु पिच्छिलः ॥ và ॥ 
शुष्को दुर्गन्धकश्चैव स्यक्तप्रकृतिवर्णकः । पुराणः स तु विज्ञेयो गुग्युलवीय॑चर्जितः ॥ ४४॥ 
नवीन और पुराने गूगल के शुण तथा लक्षण--नवीन गूगक--इंहण ( थातुवर्धक ) तथा 
वृष्य ( वीर्यंजनक ) होता है ओर पुराना गूगछ--अतिकेखन (शरौर के up तथा मलों को 
सुखा कर खुरचने वाला ) होता है। नवीन गूगल बह कहलाता है जो स्निग्ध, सोने के 
समान वर्ण वाशा, पके हुये जाबुन के समान स्वरूप वाला, सुगन्ध युक्त तथा पिच्छिछ गुण झुकत 
होता है । पुराना गूगठ--बह कइळाता है कि जो शुष्क, दुर्ग युक्त, स्वाभाविक वर्णं हीन तथा 
वीर्यं रहित होता दै ॥ ४२-४४ ॥ 
spggüfeat त्याज्यान्याह 
अम्लं तीचणमजीणब् व्यवायं श्रममातपम्‌ । stel रोषं स्यजेस्सम्यग्‌ गुणार्थी पुरसेवकः uou 
sme सेवन करने वाळों के fed अद्वितकरूअत एवं स्याज्य दिषय--गूगक ,का सेवन करेगे 
वाला पुरुष यदि गूगल का मछो भांति गुण प्राप्त करना चाहे तो बह अम्ल रस युक्त, dign 
तथा भजीणैकारक द्रव्य, मैथुन, परिश्रम, धूप में फिरना, शराब पीना तथा क्रोध करना छोड़ दे ॥ 
१५ गूगल 
हि०-गूगल, गुग्युछ । बं-गुग्युछ, सुकुळ। म०-शुग्युल। गु०-शुगढू | क०नयग्थुरू। 
ते०-गुंक्कुल Szg | ता०-मैशाक्षी, pene । सिंध-गुगरू । फ०-बूएजहूदौन । अ०-मुङनअजँक, 
अफ्लात( तू ) न । अ०-ndian Bdellium ( इण्डियन डेलिअम्‌) । े०-Balsamodendron 
mukul Hook. ex Stocks (बाइ्तेमो डेन्डरोन्‌ सुकुल, हुक एक्स स्टॉकस)। Faro, Burseracae: 
( बर्सेरेसी ) i 
gas के वृक्ष--सिन्ध, राजपुताना, खानदेश, बरार, मैसूर, काठियाबाड ed बेलरी आदि 
स्थानो में अधिक पाये जाते हैं । 
इसका बृत्त -छोटा, ४ से ८ फीट ऊँचा एवं झाड़ीदार होता है जिसकी: मोटी: फैली हुई 
शाखाओं के अग्र भाग कंटकित दोते हैं। छाळ-इरापन युक्‍त. पीली. होती है । इससे कागज के 
समान लम्बे, पतले, चमकौले पुरतं निकलते रइते हैं। ळकड़ी-सफेद और कोमळ होती Bu 
पसे-पत्रक:१ से ३ तक, 44 से लट्वाकार, भ की तरफ दन्तमथ थार वाळे, चिकने, चमकोळे 
तथा विशेष कर छोटी मोटी प्रश्चाखाओं के अन्त में रहते EO फूछ-४-५ दल वाळे; छोटे-छोटे 
तथा भूरापन लिये लाळ रंग के आते हैं। फछ-छोडे छोटे, मांसंरु, लंबगोछ तथा qa पर लाळ 
हो जाते हैं । 
उक्त वृक्ष की तरचा में जाड़े के दिनों मैं धाव करने से एक प्रकार का तैलीय राछदार' गोंद 
( Oleo gum-resin.) निकलता है जिसे que कहते हैं । 


EN, 


"` गूगळ के प्रकार--आक्षति, रंगः-एवं स्थान: भेद सेः गूगलः: कई प्रकार का: da है। ऊपर 
मूल में पाच प्रकारं के भेद लिखे इए हैं । यूनानी वाले भी इसके पांच भेद मानते हैं। - 

(१) सुकले सकलाबी-यह भूरा होता है। (२) gas sudt-ug यमन में पैदा होता है और 
रूलाई लिये भूरा या बैंगनी होता है। (३) सुकले भर्नक-यह wed लिये होता है। (४) मुक्ले 
यंहूद-यद पिलाई लिये होता 81 (५) मुकले: हिंदी-यह भारतवर्ष में: quar है 4 

बाजार में तीन तरह का que ब्रिकता है fuud से: दोःतो गूगल हैं. और तीसरा सलूई 
का योद है । केवल गूगल कइने:से:कमी-कभीःसलई 

(१) कणः गूगल्‌ यह. मारवाड़ू से ..आता है ..तया छलाई- लिये ds रंग का. होता है। यह 
भंसागूगळ से नरम होता [इ अच्छा माना खाता 8 1 (8) भैंसागूगल-यह सिष तथा, कच्छ से 
आता है। यह इलका इरापन लिये पीले. रंग का, 22348, छोटे-बड़े गदों में होता है। इस पर 
मैल, am एवं छाछ. के ड़कड़े आदि चिपके रहते E. यह मोम जैसा. नरम लेकिन दबाने से 
युरमुरा, कड़वा एवं देवदार के समान गंध वाला होता है। इसे जलाने पर थुब्दारे जेते निकल 
कर फूट से जळ में घिसने से हरापन लिये सफेद मिश्रण बनता है। यह हलकी जात 
को होता है । (३) सळई का गोंद-इंसका वर्णन आये किया गया है। यह लाल रंग का होता है 
तथा जलाने पर भच्छी तरह जलता है। 


भावम्रकाशनिघण्डुः 


उत्तम गुगल--चमकीला, चिपचिपा, मधुर गंध per, कुछ पीला (ताजा ), पुराना होने 
पर कालासा, सवाद X कडवा तया ' आंसानी सें टूटता हैं।: तोड़ने पर अन्दर से हरी एवं छा 
चमक वाला होता है। इसे उष्ण जल में घिसने पर इरी चमक युक्त सफेद रंग का मिंश्रेण बनता 
है। इसे जलने C यह अच्छी तरद जलता नहीं तथा फूंछकर महीन पपड़ी निकलती हैं। 
व्यापारी लोग जलो हुई लकड़ी आदि में अनेक प्रकार के चिपचिपे गोंद Saec गोले बनाकर 
बेचते हैं इसलिये अच्छो तराइ परीक्षा कर खरीदना WE 0 हमेशा नये गूगल का ही व्यवहार 
करना चाहिये क्योंकि रखने से यह खराब हो जाता है। 
गूगल के बराबर त्रिफला एवं gu लेकर. उते मोटा कूटकर seq जल 
रें 1: फिर काथ,को छानकर उसमें गूगल,को कपड़े d बांध उसकी पोटली 
लटकावें तथा मंद आंच पर. स्वेदन करें । बार-बार. उस. छाथ को.करछुलू से पोटली पर डालते 
जाय । जब सब गूगल: छनकर' क्राथ में आ जावे तब ms में का मैला फेंक दें तथा काथ को 
ऊपर-ऊपर से निकाळ:छें। नौचेः नमे हुये गाढे माग aper कर दें । गूगल मिश्रित काथ को 
मंद आंच पर गाढा करें ।: जब गाढा होने eU तो उसमें थोड़ा धी डाल दें जिससे जछने न॑ qui 
बाद में. उसे खूब अच्छो तर कूटकर उपर घी रूगाकर रखें। थच्चपि इस विधि से शोधन करने 
की, परिपाटी: है तयापि संभवतः इस विधि से गूगल कुछ: दीनवीय॑ हों जाताः होंगा- क्योंकि आधुनिक 
विद्वानों का मते E कि गूगल के घुण fuu कर उसमें के सुगंधि तेलं पर निमे होते हैं।। 
इसलिये गूगल: कोः age खूब: अच्छी तरद बोनकर “उसमें थी डालकर : बहुत कूटर :व्यवह्दारः करें 
तो-ज्यांदाः उपयुक्त हो सकता है। कुछ लोग त्रिफळा काय के: cdd पर दुग्धः GHI WAS काथ 
का ब्यवद्दार WT करते EI : 
रासायनिक संगठन= इममे एक उड़नशील-तैल) रालदार गोंद (Gun rein) एवं gg 
कडवा सत्व पाया जाता है । 
शुगःऔर dione cuna, Brite, ga, वस्य; Heg, cues, वातानुछोमक, 
आमाशयोत्तेजक, दीपन, वातदर, वादनाडी संस्थानः के लिये पुष्टिकारक उत्तेजक कफनिःसारक तथा 


गोंद (कुदुरू.):मी ब्यापारी दे देते हैं। - 


कपूरादिषगेः i» २०७ 


इलेष्मळ त्वचा के. लिये उत्तेजक, संकोचक ud प्रतिदूंषक, इवेतकायाणुवर्धक, भक्षकायाणुकार्यबृद्धिकर, 
खग्दोषद्वर, त्रणशोषन, अणरोपण, शोधव्न, रक्तवर्धक ud भातंवजनन Ra नया गूगल dou एवं 
चृष्य होता है तथा पुराना कर्षण ( लेखन) CN Ra इसकी क्रिया बोल ( Myrrha-fue ) 
जैसी होती है । 

इसके सेवन के पश्चात आमाशय में उष्णता माम होती है। इसका प्रचूषण बहुत जल्दी 
होता हैं । इसके gw संभवतः इसमें के छुगंधि तों के ऊपर निर्भर रहते हैं । इसको उत्सगे 
चर्म, इलेष्मलर्बचा एवं वृको से होता है तथा. उत्सगं के समय यहद उन-उन अंगों को उत्तेजित 
करता है तथा जीवाणुनाशन का भी कार्य करता दै । विना किसी दुष्परिणाण के इसका बहुत दिन 
तक प्रयोग किया जा सकता है। कमी-कसो इससे को पैबा ( Copaiba ) की तरह त्वचा पर छाल 
चकत्ते और कचित वृक्क प्रक्षोम के लक्षण दिखलाई देते हैं जो औषध «ep करने से ठीक हो 
जाते हैं । 


इसका उपयोग जीणे कफरोग, वातरोग, नाड्यवसन्नता, गृध्रसी, अर्दित, अझ्निमांध, भपचन, 
अतिसार, प्रवाहिका, कंठमाला, ग्रंथि, विद्रधि, कुष्ठ, फिरंग, सोजाक, विभिन्न अवयवो के शोथयुक्त 
विकार, शोफ, उदर, चम॑रोग, त्रण, भगंदर, कमि, पांडु, अ, प्रमेह, गर्भाशय विकार एवं 
अेदोरबुद्धि में उन उन भवय्वों पर कार्य करने वाली प्रयोशक औषधों के साथ किया जाता है। 

( १) पुराने कफ विकारों में इसको छोटी पीपल, अडूसा, मधु एवं घृत के साथ दिया जाता 
है। राजयक्ष्मा में इसके प्रयोग से कफ को मात्र कम होती है तथा जीयाणुनाशन भी होता है। 
जिन रोगों में कफ अत्यधिक एवं चिपचिपा होता है उसमें इससे विशेष em होता है। cde, 
यांड्युक्त एवं मध्यम आयु के लोगों में यदद विशेष लाभदायक होता दै.। इसके साथ छोहमस्म का 

योग किया जा सकता है! श्वास में इसको घुत के साय खिलतते हैं । 

(२) भामाशय शिथिलता एवं अभिश्तीरणंता में इसके प्रयोग से क्षपाइद्धि होती है तथा पाचन 
सुषरता है । भतिसार, प्रवांदिका, आंतरप्रदाइ एवं क्षयन अतिसार आदि में आनिक प्रतिदूषक 
(Intestinal antíseptic) के रूप में झुगंधि द्रव्य, इन्द्रनव, एवा और शुड थादि के साथ 
यह दिया जाता दै । पुरुषों की भपेक्षा खियों में इसका भधिक प्रभाव पड़ता है । 

( ३ ) यदद रक्तशोषक, प्रतिदूषक, dq शरीर को उत्तेजक एवं वलदायक होने के कारण 
अनेक शोथयुक्त अवस्थाओं जेते स्वरयंत्रशोथ, श्वसनीशोथ, कुकास, उरःस्तोय, SMDS उदरा- 
वरणशोधजन्य जलोदर, कंठमाछा एवं मूत्रसंस्थान के गवीनीसुखशोथ, बस्तिशोथ तथा जीर्ण 
गर्भाशयशोथ एवं फिरंग आदि में लामकर होता है। इनमें इर ४ या ६ घंटे के अन्तर पर 
इसको देते हैं । कंठमाला में पारद; सोम एवं वायविडंग के साथ गूगल देते हैं । फिरंगादि में 
अनंतमूर के साथ एवं जीणे आमवात या सोजाक से संघिशोथ - होने पर गूगल एवं शिलाजछु का 
प्रयोग किया जाता है! bid पर श्सका लेप भी करते हैं । सोजाक तया बस्तिशोथ में ुडुच 
के साथ श्सको देते हैं । Cu एवं जळोदर आदि में इससे स्नवित जल का शोषण हो जाता है। 


(४ ) गूगल की गर्भाशय के ऊपर बहुत अच्छी क्रिया दोती है। तरुणखियों के अनारत्तब 
में que, एवा तथा कसीस को गोलियां खिलाई जाती हैं। इवेत प्रदर में तया उसके कारण 
वन्ध्यत्व हो तो रसोंत के साथ इसे अधिक मात्रा में देते हैं । 

( ५) अंगघात, अदित, उरुस्तंभ, गृभसी एवे वातनाडी शुरू में केशोर गुग्गुळ से बहुत॑ ent 
होता है । ऊरुस्तंभ में गोमूत्र के साथ उवं गृध्रसी में रास्वा एवं शृत के साथ इसको देते हैं। 


सावप्रकाशनिचण्डुः 
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(-६-). आमवात, कटिशुल एवं संधिपीडा में इसका बाहयाभ्यंतर प्रयोग किया जाता है। रास्न।द 
काथ के साथ योगराज या त्रयोदशांग-युग्ुछ-का.उपयोग अच्छा दोता 8.1 

(७ ) कुड में. इससे साधारण.स्वास्थ्य अच्छा होता. तथा. इसके प्रयोग से .दुबंल्ता तथा 
नाडीशूछ आदि ठोक होता Ra समी प्रकार के चमंरोगों में गूगल लाभदायक माना जाता है । 
इससे कंडू कम होती है तथा त्वचा का वर्ण सुन्दर दो जाता है । 

(८) अणशोबक, अणरोपक .एवं :प्रतिदूषक , ोने कै. कारण इसका बाह्य प्रयोग बहुत 
क्रिया जाता है। १० ड्राम. जह में १ डाम श्लका टिंक्चर (९०% मधमार में २०% ) मिलाकर 
मसूड़ों की सूजन, पायरिया, दांतों में गे हो जाना, . गळे के ब्रण, sit ग्रन्तिकाशोध एवं गल- 
तण्डिकाशोध में गंडूष कराया जाता दै। पुराने अणो के. serena लिये मी इसका उपयोग 
करते हैं । फोड़ों की प्रारंभिक भवस्था में इसके गरम लेप से. फोड़े बेठ. जाते Ei धी में इश्षका 
मलहम बनाकर पुराने si में प्रयोग किया जाता $1 कंठमाला में गूगल को उष्ण जळ में घिस- 
कर दिन में तीन चार बार मोडा लेप करने से गांठे बैठ जाती हैं। अई में इसका लेप एवं 
ws दिया जाता'है । आमाशयोध्व्॑रदेश में इसे लगाने से द्विचक्री तुरत रुकती है ।  प्राच्यब्रण 
(Delhi 0०11 ) नामक दिरलौ की तरफ होने वाले 'ब्रण में गूगल, गंधक, सोहागा तथा कत्या 
इसका भलहम लगाया जाता है। सुखरोगों में que को सुख में रखकर चूसने से लाभ दोता हैं। 


सांत्रा- २-८ रत्ती । 


अथ सरलनिर्यासगुण्गुः । तस्या नामानि शुणाँश्वाह 

flava: सरळखावः श्रीवेशे बृचधूपकः। श्रीवासो मधुरस्तिक्तः स्निग्धोष्णस्तुवरः सरः ॥ 
पित्तलो चातमूर्धाक्तिस्वररोगकफापहः । रचोष्नः स्वेद्दौरगन््ययूकाकण्डूनणग्रणुत्‌ ४७ d 

संरलनियांति अर्थात्‌ चौड़ के गोंद ( गन्धाविरोजा ) के नाम तथा युण--श्रीवांस, सरलखाव, 
वेष्ट और qum ये सव गन्धाबिरोजा के संस्कृत नाम दें। गन्घाबिरोजा-मधुर तिक्त तथा 
कषाय रस dn, स्निग्ध, उष्णवीर्य, दस्तावर; पित्तजनक एवं वायु, मस्तक, चेत्र तथा स्वरसम्बन्धी 
रोग, कफ, रक्षोग्रहवाधा, स्वेद, aros, spl, ret भौर घाव को दूर करता है ॥ 

2 oo wwemenfuae ` 


८.5 दि०्नान्धाबिरो जा, - बिदरोजा;-;बिरोजा, सरलु:का sila, चीड का गोंद ।::म०-सरलडीक । 
शु०-बेरजो । क०-श्रोवेशक । ता०-पिनैमारू t लिपचा०-ग्निएंट । मो०-टौडोंग । नेपा०-पूप । 
पपहाड़ी-विरजेछासा, vtr ।.. फ़ा०-बारजइ, बरजद । अ०-किन्न 1 जें०-०18०-४9 of Pine 
( भोडियो रेजिनू ऑफ पाइनू:)। Se-Oleo:resina. of Pinus: longifolia. and: other 
species. (enfesit रेशिवा भॉफ़ viera छांगिफोलिया: भण्ड: अदरः. स्पिसौज ).1- Fam. Pina- 
०९०९. (fiet) = .  - - DIL $i | 
s. ूप्तरळ su (ste ) के: निर्यासः को गन्याबिरोजा कहा जाता दै। इसके vg तथा स्वरूपादि 
का वर्णन: पहुंके सरल इक्ष ( पृ8:१९८ ) के अन्तर्गतः किया जा चुका है. qoe 
रासायनिक संगठन--इसमें करोब २०% तारपीन का तेल: ( Tarpeatine oil ) dur & 
जो संध्य॑पातन यंत्र द्वारा frater str ceu ८०% भाग अवशेष रहता है:1- इसे-डाक्टरी 


में रेझिन (eer) या:कोछोफोनि ( 7४०४०, eolophony ) कहते Ei रेशित (Cw) प्ररमासक — 
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siderfquei: २०३. 


इळके अम्बर के वर्ण का, चमकीला एवं आसानी ले टूटने वाळा धन पदार्थ शोतां है। यह तोड़ने 
पर अन्दर से चमकोळा दिखाई देता है । इसम तारपीन सड स्वाद एवं गन्ध होती है। यह नढम 
अविळेय किन्तु मथसार तथा इधर भादि में आसानी से ge जाता है। 


तारपीन का तेल--यह सरल वृक्ष के निर्यास ( गन्थाविरोजा ) से वाष्प के साथ उर्ध्व 
नछिका यन्त्र से निकाळा हुआ de है । औषध की अपेक्षा अन्य उद्योगों में इसकी बहुत खपत 
होती है । सुगन्धि द्रव्य, इत्रिम कर्पूर, तैलीय रंग एवं वानिंश बनाने में इसका उपयोग किया जाता 
है। इस तेल की संसार भर की आवश्यकता का ६७% भाग अमेरिका एवं २२% माग फ्रांस पूर्ति 
करता है इतने अधिक वहां इसके दक्ष पाये आते हैं। IPLE वृक्ष बहुत पाये 
जादे हैं तथापि जंगली प्रदेशों में यातायात की कठिनाइयों के कारण अभी बहुत कम वृक्षों के भिर्यास 
से तेल निकाछा जाता दै । भवाली, जाछो तथा बरेली के पास चिठरवकयंज आहि स्थानों में इसके 
निकाळने के कारखाने हैं । 


यदद तैळ रंगद्दीन एवं स्वच्छ होता है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गन्ध होती है तथा इसका 
स्वाद mp एवं कुछ तिक होता है। कुछ दिन के बाद तया इसे खुळा रखने पर इसके स्वाद तथा 
गन्थ दोनों बढ़ जाते हैं जो अधिक अप्रिय हो, जाते हैं । इसका IT गुरुत्व ०*८६०--०*८७० Qao c 
यह सातगुने मचसार ( ९०% ) में तया इयर, क्छोरोफॉमे, कार्बन डाइसल्फाइट „ विजळौयिसः 
( Dehydrated ) मथसार एवं ग्लेशियल्‌ dfüfem एसिड में चाहे जिस मात्रा में बुक जाता है।. 
भारतीय व्यापारी तैल में ३७६% अख्फा-कॅरेन्‌ ( a-carene ) एबं जे्फा-ढी-टर्पेनूस (a-d- ` 
terpenes ), १७% अॅश्फा-षळ्‌-टरषेन्‌ ( a-l-terpene ), २४८% एल्‌-पिनेम्‌ (1-९०९), 
५७% नोपिनेन्‌ (Nopinene), या बोटा-धिेन्‌ (B-pbene) २०२% लॉगिफोलीन 
( Longifoline ) एवं भल्प मात्रा में सिल्हेस्ट्रीन (Sylvestrene ) ए डाइपेण्टीन ( Dipe: 
niene ) आद्वि पदार्थ पाये जाते हैं । ; 


अमेरीका और क्रांस के तैछ में प्रधानतया पिनेन्‌ अधिक होते हैं। भारतीय तारपीन के 
तैल में उपयुक्त पिनेन्‌ की भपर्याप्त मात्रा होने के कारण कृत्रिम कर्पूर निर्माण के यह अयोग्क 
होता है। भारतीय तैल आसानी से जारित (Oxidized ) होने के कारण तथा सूखने पर 
अधिक राळ निकलने के कारण विदेशी तेळ की अपेक्षा दीन शेणी का समझा जाता है ठेकिक 
अन्य उद्योगों में इसका उपयोग किया जा सकता है.। इस de को प्रकाशद्वीन, ठंडी जगह में बंद 


` बोतलों में रखना चाहिये । 


गुण और अयोग- गन्वाविरोजा एवं तारपीन के तेल के gu लगभग समान दी होने के 

कारण दोनों का एक साथ ही वर्णन किया गया है । 
` यह बातायुलोमक, इलेष्मनिःसारक, SUD, स्वेदजनन, मूत्रजनन, रक्कस्तम्मक, उत्तेजक, 

कभिन्न, शोयप्त, वातइर, त्रणरोपक, दुगेन्धिनाशक एवं अल्प प्रतिदूषक ( Antiséptio ) हैं t 

इसको चम॑ पर मद॑न रसि inca में खचा झाल शो जाती है तया प्रक्षोम उत्पन्न होता 
है, पश्चाव नाड्यग्ों के अवसाद से झुत्यता उत्पन्न शोती है । इससे सूक्ष्म रक्तवाहितौंयों का संकोच 
kg बाझ ( स्थानिक ) रक्तस्राव रुक जाता है! अधिक भदन से/सचा में स्फोट आदि सी उत्पन्न 

1 N ; » 

इसका प्रचूषण unes, श्रसनसंस्थान पर्व त्वचा दास छता है दवा उत्से मून बा 
खसनसंस्थान से होता igo उत्धर्ग के समय श्वास में श्सको- मन्ध तथ्य मृत्र में Wu ( Vio 
10-हायोलेट ) की यन्ब आती है । 

१४ uto नि० 


LM 


२१० सावप्रकाशतिघण्डुः 


E मात्रा में बार-बार देने से प्रथम वृक्षों की उत्तेजना से मूत्र की यात्रा बढ़ती है लेकिन ' 


अधिक काल तक प्रयोग करते रइने से मूत्र में जलन, प्रक्षोभ एवं कमी-कमी तीत्र मूत्रकृच्छ 
होता है। वृक्कों में शोध उत्पन्न होने से मूत्र की माधा कम होती Rud मूत्र में अल्व्यूमिन एवं 
कमी-कमी रक्त भौजाने छुगता है । अधिक मात्रा में महात्तोत में ब्रक्षोम से तीव्र विरेचन एवं 
रक्तातिसार तथा तन्द्रा, सारे शरीर में शिथिळता, अवसाद, सांवेदनिक नाडियों का घात, प्रत्याक्षेप 
क्रिया का घात एवं संन्यास आदि छक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त परिणाम अधिक मात्रा में 
तैछ को सूंघने से भी हो सकते हैं । 


(१ ) यहद उत्तम वातानुळोमक दोने के कारण भआध्मानजन्य शू के लिये बहुत उपयोगी 
हि। वारपीन के तेल को गोंद' के साथ घोंट कर थोडी चीनी एबं जल मिलाकर रोगी को दिय 
खातों है । इससे स्फीतकृभियों का भी नाझ दोता है। आमाशविक ब्रण से अथवा अन्य कारणों से 
आंत्र से cena होता हो तो इसको देने ते qe रक्तवाहिनीयों का संकोच हो कर COIT 
झक आता है। आन्तरिक ज्वर ( Typhoid ) में न केवळ वातानुलोमक प्रभाव के कारण, आध्मान 
(157०००६४5 ) में छाभ होता है वरन्‌ इसको उपस्थिति में इस रोगोस्पादक देण्डाणु की बृद्धि 
ङक जाने से प्रत्यक्ष इस रोग में भी छाम होता है। इसमें १५३० बूंद इर घण्टे पर afa 
दिया जाता है।...'..` TREO 

(33h श्रसनोशोथ ( 5६००५४५४ ) में श्सकों देने से ww निकझने कगता है तथा 
नीवाणुभों का नाश होने से दुग॑न् मी दूर होतो हैं। रोगी के कमरे में तैल को छिड़कने से अपने 
आप यह श्वास में आकर भपना कार्य करता है। कफक्षय एवं रंक्तडीवन में भी इसको खिलाया 
जाता है तथा सूंवने को मी दिया जाता IZ फुपफुसों के कोय में इससे विशेष ठाम होता है। 


i 


mg का तेल २३ Slo सुळेठी २३ै तो० एवं मधु २ तो० एक un घोंट कर ३०-६० Co को 


सात्रा में इन विकारों में दिया जाता है i 

(3) guit सोजाक ( 01०8 ) एवं बस्तिशोथ में खन्नू का तेछ १-३ बूंद या शुद्ध veu 
बिराक्रा १ से २ ड्रा० खिलाते हैं। इन अवस्थाओं में "pr मेहारि वी? को दिन भर में २-४ 
गोठियां दारूइरिद्रा कंपाय के अनुंपान से fue जाती हैं। इसको बनाने के किये शुद्ध गन्धा- 


बिरोजा iie, sp रांक ile गूगल ५ तोऽ, रूमीमस्तगी २३ तो० एवं चन्दन का तेक 


२३ तो० इन सव को घोट कर १॥ माझे की गोलियां बनाई जाती. हैं । 
. -(४) जीणे कोष्ठबद्धता, आष्मान एवं सूतरहममि में ६०-१२० बूंद ताडपौन का. तेल एवं ४ 
पाइण्ट साइन qu जक की बस्ति बहुत ही छामदायक होती है । 
(५) इसमे रंडी का तेझ, भिकाकर . भामवाठ, . कटि, सन्धिपीडा ad बातचाडी: wed 
गाया जाता है। आन्तरिक शोष विशेष कर उदरगत शोय एवं. भाध्यान में इससे स्वेदन: करिया 


'जाता है।..फळाडेन. जैसे कपड़ो उष्ण . अछ में निचोड़..र उस पर थोड़ा सा तै छिड़क कर - 
उससे सेंका जावा है। पुराने कफविकारों में इसको eure पर डालकर सूंबने को दिया जाता है 


चा छी पर इसको कगे है . 


(६) mul, qu, क्षद तथा अन्य चर्मविकारों में गन्वाविरोजा का मळइम : उपयोग में 
आता Sig में तैळ से enfe रक्तल्लाव भी रुक जाती दै। मुख के शल्य कमे में साधारण रक्त- 
'खोब को रोकने ठे uq तैळ का प्रयोग किया जाता है गन्वाबिरोआं का उपयोगे अनेक qur के” 


अच्छो तथा यूप जादि में mant । कष्ठमाछ में इसके केप से रब शेक है 00 ˆ | 


कपूंरादिवर्ग: २११ 


गन्धाबिरोजा का डामर जीणं कास एवं राजयक्ष्मा आदि में दिया जाता है। rud wn 
(रेझिन, कोलोफोनि ) का व्यवद्यार मलहम बनाने में बिशेष रूप ते होता है। यह अव्य प्रतिदूषक 
तवा पुराने ब्रणों के छिये लाभदायक होता है । 


मात्रा-तैल १-१० बूंद; कभिष्न १२०-२४० बूंद; शुद्ध गन्धाबिरोजा १-२ मा० । 


अथ रालः । तस्य नामानि seria 


रालस्तु शाळनियांसस्तथा सर्जरसः स्तः" देवधूपो यषूपस्तथा सर्वरसश्च सः ॥ ४८॥ 
रालो दिमो गुरुस्तिक्तः कषायो आहको हरेत्‌। दोषा्रस्वेदवीसर्पञ्वरनणविपाविकाः ॥ 
ग्रहमग्नाञ्निदग्धांश्च शूलातीसारनाशनः ॥ ४९ ॥ 
राछ के नाम तया युग--राळ, सालनिर्यांस, esca, देवधूप, यक्षघूप तथा सर्वरस ये राळ के 
संस्कत नाम Ei राळ--शीतवो4, ge, तिक्त तया कषाय रस युक्त एवं mb दोती है।. 
यइ~दोष ( वातादिक ), रक्तविकार, स्वेद, विसर्प, ज्वर, au, विपादिका, अबाधा को दूर करती. 


है तथा भग्न अर्थात हड्डी के टूट जाने पर फायदा करती है और अरिनि से जळ जाने पर भी - 
राभ करती हैं एवं शुरू तथा अतीसार को नष्ट करती है ॥ ४८-४९ ॥ 


१७ राख 


हि०-राळ, रार, धूना, शाळ ( साखू) का निर्यास । de-gun राळ, इम्मर। म०रारू 
पिंवली । यु०-राल । क०-सअ्जरस । ते०-सज्जैरसमु, सज्जै | पं०-राल, erg! फा०-राल मगरबी, 
रातियानः ।. अ०-रातीनम, कैकदर । ejo-Resin of Sal Tree ( रेक्षिन्‌ ऑफ्‌ साल ट्री ) । 
Se-Resina of Shorea robusta Gaertn, f. (रेजिना ऑफ्‌ शोरिआ रोबस्टा गां, ) i 
Fam, Dipterocarpaceae ( डिप्टेरोकार्पंसी )।. EE 
. WIS के गोंद को राख कहते हैं। qu सफेरी लिये पीली किञ्चित कालापन मिश्रित होती 
है। नयी अवस्था में यह रंगहीन एवं पारदशक होती है। इसमें तारपीन कौ राळ के सदृश गन्ध 
नहीं होती तथा इसमें स्वाद भी नहीं होता । यद तैल में मिल जाती है तथा आसानी से जळती दै । 
नोट--राछ के छिये चरक सुश्रुत में सर्जरस शब्द प्रथुक्त हुमा है। शाळनिर्या शब्द चरक 
सुभुत में देखने में नहीं आता । वैद्य लोग राक से ure की राळ का व्यवहार करते हैं जो अधिकतर 
सिंगापूर से आती है। डाक्टरी में व्यवद्वार में छाई जाने वाळी राळ जिसे रजन ( रेशिन ) कहते 


C वह गन्धाबिरोजा से तारपीन के e निकालने के पत्‌ बचा हुआ अवशेष है। शाल (um) 


के वृक्ष का. वर्णन आगे वटादिवमे में आया है । सर्ज बच ( झाळ भेद ) तया उससे प्राप्त होने वारी 

राळ जिसे चन्द्रस कहते हैं उसका भी वर्णन वटादि वर्ग में है। ॥ 
गुण और pani cad प्रणशोपन, जणरोपण, रक्तस्तम्मन, याही एवं जीवाणु ` 

नाशक होती है। यह Sfr ( रजन ) का अच्छा प्रतिनिधि मानी जाती दै । ; 


ES ILICE Lo od E IE NO OE i ME 


प्रवाह गढ़दा है तया जीवाणुनाशन का मी कायै होता a फोड़े भादि पर छगाने से पिना पीड़ा के C 
III सच्छे हो जाते हैं । नवीन शोय हो तो बिना फूटे दी वेठ भो जाते हैं। शसके 
sre का डष्चोग spat, पामा, विवाई (. विपादिका ), पुराने अण एवं अग्निदग्ध aer आदि में, 


O*WN आावप्रकाशनिधण्टु: 


किया जाता है। मलद्दम बनाने के छिये राळ ४, मोंम v, fre का तैल ४ पमं घुस ३ इन सबको 
जरा गरम करके एक में die कर मिला दें । 

(२) आमवातिक पीडा एवं कटिशूल में आण्डी के साथ या अंडे की सफेदी के साथ छूयाने 
8 छाम होता है। 

(३) खांसी, श्वास; अतिसार, कुपचन एवं सोजाक में राळ खिलाई जाती है। बच्चों के रक्त- 
युक्त आंव में तथा रक्ता में चीनी के साथ इसका अधिक अच्छा उपयोग दोता ài 

(४ ) वाजीकरण के fuz १० र० राळ डै सेर दूध के साथ नित्य प्रातः सेवन की जाती है । 

SII ४=८ र्ती । 


अथ ङुन्दरूः ( सुगन्धद्रव्यं रछकीनिरयांसः ) । तस्य नामानि शुणांथाइ 
Segui सुकुन्दः eamque: कुन्द ger ॥ ५० ॥ 

कुम्दुरुमंघुर श्तिशस्ती च्यस्त्वच्यः कट॒ह रेत्‌ । ज्वरस्वेदग्रहारच्मीसुखरोगकफानिळान्‌ ॥५३॥ 

कुन्दुरु ( सुगन्ध द्रव्य ) जो कि शछकी का गोंद है उसके नाम तथा ग्रुण- कुन्दुरु, मुकुन्द, 
झुगन्ध तथा कुन्द ये सब aequ के संस्कृत नाम हैं । कुन्दुरु-मधुर, तिक्त तथा mz CUIU 
When एवं त्वचा के लिये हितकारी होता है। यहद ज्वर, स्वेद, अहबाधा, अरूक्ष्मी, मुखरोग, कफ 
और qup को दूर करता है ॥ ५०-५१॥ 

नोर--प्राचीनों ने शली (सळई) के निर्यास को ही कुन्दुर माना है लेकिन बाजार में 
सिलने वाछा कुन्दुर सलई का निर्यास न होते हुए भी उसी जाति के विदेशी वृक्ष का नियांसः 
[EL CE से आता है। इसका व्यापार X बंबई में होता EI 
EXE CER के गोंद एवं कुन्दुरु में विशेष अन्तर नहीं है! पार्थक्य के किये भारतीय 
निर्यास को 'सरूई गूगल? एवं विदेशी निर्यास को 'कुन्दुरु? लिखा गया है तथा दोनों का अळप २ 
बर्णन किया गया दै.। बाजार में गूगल नाम से सलई का गूगळ us कणगूगळ ( Uu) दोनों 
[E हैं इसलिये खरीदते समय शब्लकी निर्यात की आवश्यकता होने पर “सळई गूगल? 
मांगबा चादिये एवं गुरयुळ की आवश्यकता होने पर कणगूगछ नाम से खरीदना चाहिये । सळई 
QN का वणन वटादिवगे में किया गया है। यपि कुन्दरु का अरबी नाम छवान हे तथापि छोबान 
या कोइवान यह भन्य द्रव्य है, उसका भी प्रसंगतः संक्षेप में बर्णन किया गया है । Sepe शाक 
का बणन आगे शाकवर्ग में किया हुमा है। 

१८ द्ञासक्षकी निर्यास ( erai गूग़ल ) 

हि०-सलई qme, que, लवान्‌! खं०-सलेभूप । गु०-धूपडो। .म०-सालईया डीक । 
अजमेर-गंधबिरोझ ।. afo-Indian olibanum or Frankincense ( इण्डियन्‌ ओलिर्वेनस्‌ या 
किम्हैन्स) 1 e-Gum resin of Boswellia serrata Roxb. (गमरेक्षिन eife बॉस्वेलिया 
Wir रॉक्स ) 1 Fam, Burseracese ( aiiteit ) 1 ; 


Set ( सरूई ) वृक्ष का गोंद है। यह कुछ आद्र, चिपचिषा, रक्ताभ पीतवर्ण का ए 
सुगंधयुक्त होता है। यह जलाने पर कणगगळ की' अपेक्षा जददी जलता है। अल में: दारूने परं 
यहु सफेद दिखाई देता हैं तथा मचसार या जल कें साय E SS ZEE I 
नवंबर ते जुल्यई तक के समय इसके वृक्षों को नीचे. छीलते हैं. तथा ओो खाव. भिकलता है उले 


कर्पूरादिवगेः Van 


संग्रह करते हैं । ताजी ERAI SEMEN EI 
कुन्दुरु इसे हौ माना है। 
रासायनिक संगठम-इसमें यों, उड़नशील qe एवं रार के समान एंक अन्य wu 


रहता है। 


गुण भौर अयोग --यह स्नेहन, eue, रक्तशोषक, कफनिःसारक, उत्तेमक, मूत्रल, आततव- 
जनन एबं त्वच्य है । इसके gu मिह तथा गूगक के समान हैं। 

इसका उपयोग ज्वर, स्वेद, जीर्णं कफबिकार, रक्तविकार, प्रदर, रक्तातिसार, सुखरोग, कास 
श्वास, मूत्रविकार, आतंवविकार, वातनाडीसंस्थान के रोग, इलेष्मक लचा के कफयुक्त विकार, 
पाण्डु एवं अनेक प्रकार के ग्रंथि, फोड़े. एबं त्रण थादि में किया आता Qa इसको प्रयोग अन्य 
डपयुक्त औौष्ों के साथ गोली या चूणंरूप 3 फरिया आता है। 


(१) पुराने एवं गढेदार ब्रणों में टंकण, mum, खैर एवं सलई que का मलहम बहुत 
छाभदायक होता है। दुर्गंधित ब्रणों में गरी का तेर या नीबू के रस में इसे मिलाकर eum 
राम होता दे । 


(२) इसको गरम जल में घिसकर गण्डमाा, भन्थि, बद, संधिवात एवं अस्थिशोथ भादि में 


रूगाया जाता है एवं खिळाते भी हैं । 
(३ ) पुराने सोजाक एवं फिरङ्ग में स्नेइन औषधों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। 


(४ ) दुर्गधयुक्त श्वास ER के गोंद के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। 
साञ्ना-५-१० ₹०। * 


१८ (अ) कुन्दु 


हि०-ङुन्दुरु, eur, कुन्दुर, Se । बं०-कुन्दुरक्षोटी । म०-१ (वि) सेस 1 श्षं०-छुंदो । gre 
कुन्दुर । अ०-ठुन्दुरे जकर, रुषान, बस्त । sie-Olibanum ( ऑलिरबैसम्‌ ), Frankincense 
( फ्रें किन्तेस ) । से०-Gum resin of Boswellia carterii Birdw. & other sp. ( गम 
रेजिन ऑफ बॉस्वेळिया कार्टेराइ qd, भण्डे अदर स्पीसीज ) Fam, Burseraceae ( qiiteit ) t 


यह शछकी ( सलई ) की ही जाति के विदेशी पक्ष का गोंद है ओ अरब तथा अफ्रीका कै 


शबीसीनिया नामकस्थान से आता है। बाजार में कुन्दुरु के नाम से यही विकता है एवं बम्बई में 


इसका आयात होता है। 


इसके छोटे, बढ़े एवं अण्डाकार ५-२५ मि, मौ. बड़े उकड़े होते है जो कभी-कभी आपसे - 


में चिपके रइते EQ इसका बाझ स्तर भटमैला एवं पीताभ, .नीठाम या हरी आभाः थुक्त होता 
है। यह आहानी से टूट जाता है। भीतरौ सतद चिकसी तथा अभैपारदर्शक . होती है। यह 
बाने में जरदी जळता है । यह सुगन्धित तथा स्वाद में कुछ कड़वा होता है। 

रासायनिक संगठन-सुम्गीद तथा एक राल सदश अन्य पदायै पाया जाता P i 

शुण और er fes, उत्तेजक, कफनिःसारक, आही तया शोषइर है। इसके गुण 
web के गूळ के समान हैं। श्सकी क्रिया xis स्मया पर होती Ea असंनसंस्थान dt 


इछेष्मर त्वया पर श्सका विशेष प्रभाव पडता है। पाश्चात्य चिकित्सा के वाससम्‌ पेरु तथा net : 


रोद के समान यह कार्य करता है किन्हु इससे आमाशय में कम प्रक्षोभ होता है। 
१) इसका. उत्सय शसनसंस्थान के द्वारा होने के कारण जणे कफ विकार" तया अस्यन्ते 


E III TQ में इसे वदाम, खरा. तवा जठ के साथ खिकाते हैं। इससे 


1 


२१४ आवश्रकाशनिधण्टु: 


D दुरगन्ध दूर होती. है तथा कफ कम होकर खांसी कम होती है। इसका धूम्रपान में 
क्र 

(२) सोजाक में इसको ५२० की मात्रा में बदाम आदि के साथ या गोली के रूप में 
खिलाते हैं । 

(३ ) कुन्दुर, खसखस का तेल एवं सफेद मोम श्नकों मन्द आंच पर पिघला कर कपड़े से 
छान कर शस मलम का प्रयोग ufu, शोय तथा ब्रणों पर किया जाता है। बच्चों के फोड़े फुन्सी 
जरदी फूट कर अच्छे हो जाते हैं। पराषाणगर्दभ पर छयाने से सूजन दूर हो जाती है। कार्वकछ 
पर इसका मळइम विशेष उपयोगी है। 

(४) इसको बाष्प पर जळ के साथ गरम करने से एक चिकट गोंद बनाता है। इसमें अफीम, 
बतूरा, खुरासानी अजवायन या वेळाडोना आदि मिळाकर, मोटे कपड़े पर छमाकर इसकी पट्टी 
को पौडायुक्त अङ्ञों पर छगाने से वहां की रक्तवादिनीयों का संकोच होने से तथा उस अंग की गति 
कम होने से पीड़ा झान्त होती है । 

सात्रा--१०-१० रत्ती । 

१८ (घ) लोइबान 

हिँ०-लोइवान, लोबान । म०-ऊद । शु०-लोबान । sfo-Benzoin ( बेन्झोशन )। छे०= 
Benzoinum (ew )। बृक्षनाम-tyrax benzoin Dryand ( स्टाइरंक्स वेझोइन 
gne)! 

यह एक प्रकार का राल्युक्त गोंद है जिसके वृक्ष भारत में नहीं पाये जाते । श्सके दो प्रकार 
मिलते हैं । उपयुक्त नाम के वृक्ष से प्रात द्रव्य सुमात्रा बेंझोश्न कइळाता है एवं दूसरे इक्ष 
Styrax tonkinensis ( Pierre ) Craib ex Hartwich ( स्टाइ्क्स रॉन्किनेनूसिस्‌ ) से 
रपत द्रव्य को स्याम बेंझोश्न कहते हैं । इनके अतिरिक्त इसी जाति के अन्य वृक्षों से भी यह 
द्रव्य प्राप्त होता है । इसमें पर्याप्त मिलावट भी की जाती है । 

सुमात्रा बेंझोश्न में कुछ अपारदशेक, श्वेताभ या रक्ताम बदाम या कौडी के आकार के 
इकड़े, रालदार रक्ताभ भूरे या घूसर भूरे ger के साथ मिले हुए रहते हैं। इसकाः स्वाद कुछ 
तीता तथा गंध इळकी किन्तु अप्रिय नहीं gat i 

स्याम वेंझोश्न के कड़े विभिन्न नाप के या चौपइल तथा कुछ चिपटे होते हैं। यह बाइर 
से पीताभ भूरे या रक्ताभ भूरे किन्तु अन्दर से दुधिया शेत और अपारदर्शक होते हैं। चौपइळ 
डकड़ो में चमकीले रक्ताभ भूरे रंग के लंब गोल डुकड़े राल के. साथ मिळे हुवे रहते हैं । इसमें 
वेंनिला कौ तरह गंध तथा वासम्‌ का विशिष्ट स्वाद दोता है। 

लोइबान को दुलकेः ped गरम करने से सवेत वर्ण का Wen निकलता है जो ठंडी जगइ पर 
रवेदार पदार्थ के रूप में जम जाता है। पोर्टेशियम्‌ :परमग्नेट के घोल के साथ इसके. चूर्ण को 
गरम करने से सुमात्रा बॅशोइन हो तो वेन्झेहिडहाइड की इळकी गंध आती है। ५ सी. सी: छोबान 
का इथरीय सत्व लेकर उसमें २, ३ बूंद गंधक का तेजाब मिळावे तो सुमात्रा बेंझोश्न होने पर 
रक्ताम भूरा एवं स्याम वेंझोइन में गरा गुलाबी छाल रंग दो जाता है। ९० Noo WU 
में पहले प्रकार का ७५% एवं दूसरे प्रकार का ९०% घुल बाता है। : 

गुण और अ्रयोग--लोवान कफ निःसोरंक एवं प्रतिदूषक है । पुरानी खांसी में बदाम तथा 


गोंद के साथ इसको: देने से कफ बाहर निकलने में मदद दोती दे। aar आदि में मी . 


इसको देते दै । विभिन्न प्रकार के चमे रोग तथा जण आदि में इसका are प्रयोग लामंदायक है। 
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- अथ शिलारसः । तस्य नामानि guum 


सिहकस्तु तुरुष्कः स्याद्यतो थवनदेशजः। कपितेलश्च संज्यातस्तथा च कपिनामकः ॥५२॥ 
सिहकःकडकःस्वादुःखिग्धोष्णःशुक्रकान्तिकृत्‌। वृष्यःकण्ठयःस्वेदकुछञ्वरदाहमरहापहः ॥५२॥ 

शिलारस के नाम तथा गुण--यवनों ( मुसलमानों ) के देश में उत्पन्न होने से शिलारस को 
संस्कृत में तुरुष्क कहते हैं । सिक, कपितेल, कपिनामक ( wahr कपि के पर्यायवाची सभी शब्द 
शिलारस के नामान्तर हैं ) ये सब शिलारस के संस्कृत नाम हैं । 

शिळारस--कड़रस युक्त, स्वादु, स्निग्ध, उष्णवीर्य, शुक्रजनकं, कान्तिकारक, वृष्य तथा कण्ड 
के लिये हितकारी होता है। wg स्वेद, कुष्ठ, ज्वर, दाह तथा ग्रहदवाधा को दूर करने वाला 
होता है॥ 

१९ शिलारस 


हि०, so, बं०, क०--शिलारस । सिलारस । गु०--शेळारस। सा०-नेरिभरिद्चिप्पाल। 
मछ०-रसमाल । ते५-शिलारसम्‌ । स०-दिलारस। फा०-अम्बर माइभ, अस्ले लवनी । 
अ०--मीअः साइला, छन्नी, बृक्षनाम-जिवं, उस्तुरक । अं०-पुपd Storax (fefe 
Wu ) | 8o-( वृक्ष नाम ) Liquidamber orientalis Miller ( छिक्किडम्बर ओरीएण्ें* 
रिस मिलर ) । Fam, Hamamelidaceae ( देमेंमेलिडिसी ) 1 

शिलारस अरब देश से आता दै। यह गोंद d समान एक सुगन्ध द्रव्य है। इसके बृक्ष 
एशिया माइनर में होते Qa इसी वर्ग का अन्य वृक्ष ले. अल्टिजिया एक्सेल्सा नोरोन्द्रा ( Alti- 
ngia excelsa Noronha ) आसाम, भूटान, बमा, पूवी बंगाल, पेगू + चीन, मलाया और जाबा 
आदि देशों में होता है जिससे निकले हुए शिलारस को विदेशी झिलारस का अच्छा प्रतिनिधि 
मानते हैं । इसका कृष मध्यमाकार का अनेक शाखायुक्त; पत्ते-करतलाकार ५ UST 
घुष्प-पीत वर्ण के गोल युच्छों में आते Pa ३ या ४ वर्ष पुराने वृक्ष की छाल को चोट पहुँचाने से 
भीतरी छाळ में त्राव जमा होता है। फिर बाइरी छाल को इृटाकर भीतरी छाळ को जळ में 
उबाऊने से उसके साथ लगा हुआ शिळारस जल पर तैरने लगता है जिसे अरग कर लेते हैं। - 

शिलारस का आयात प्रधानतः फ्रांस से होता है। यह मधु के समान गाढा, वजन में जळ से 
भारी, पिळाई लिए लाळ या भूरे रग का, मुठायम, चिपचिपा तथा तैलीय राख सद्ृश पदारथ है। 
नये शिलारस में मिट्टी के तेल जेसी गन्ध होती है लेकिन पुराना होने पर अच्छी गन्ध आने 
छगती दै । इसका स्वाद तीता दोता है। -इसकी अन्य जाति के बृक्षों ते भी यह.प्राप्त किया: 
जाता I 

शोधन--पाश्चात्य चिकित्सा में श्सको शुद्ध करके व्यवहार करते Pa मधसार में इसे घोर 
एवं छान कर उस द्रव को उड़ जाने देते हैं तथा जो बचा रहता है उसे व्यवद्दार करते. हैं। qu 
पीताभः भूरा, चिपचिपा, कुछ पारदर्शक एवं विशिष्ट सुगंध एवं स्वादयु्त geri ह 

रासायनिक संगठन एक dela द्रव के साथ मिली हुई :एक राळ रहती है। राह में 
सिनेमिक एसिड ( Uinnamic acid ) के साथ संयुक्त स्टोरेसिनॉल्‌ ( Storesinol) नामक द्रव्य 
रहता है । तैलीय द्वव पदार्थ में स्यश्रॉल्‌ ( Styrol ), afe füstite ( 00091 cinnamate ) एवं 
स्थररेंसिन ( Styracin ) ये पदार्थ पाये जाते हैं । . 

गुण और प्रयोग--शिलारस amet, मूत्रल, प्रतिदूषक, झमिध्न, कण्डूध्न, श्रणरोपक एवं ब्रणः 
शोषक है। इसका कफब्न घमं सौम्य है । इसकी क्रिया छोइवान, quer पेरु तया : बाव्सम्‌ SN 
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सदश होती है। इसका उत्सग बुक्क ठया फुफ्फुस दारा होता है। OL EC E शोथ भी 
हो सकता है। औषधि तैळों को सुगन्वित करने के किए इसका उपयोग किया जाता है । चरक 
बात व्याधि के बळा तैछ के पाठ में 'तुरुष्क! का प्रयोग किया हुआ है। ` | Ey 
(१) जर्ण कास भादि कफविकारों में तथा राजयददमा में श्सको अण्डे की सफेदी के. साथ 
बोंटकर rx मिळाकर चटाते हैं । इससे फुफ्फु्सों को बल मिलता है। . 
(२) पुराना सोजाक एवं बस्तिशोध आदि में सुळेठी के साथ शसको ent [a 
ET" के रोगों में शिंकारस का बहुत प्रयोग किया जाता $i श्ससे जू. तथा खुजली 
हन्न करने वाके कोटाणुओं का ना दोता है। इसे चौयने fue के तेल में मिलाकर पामा 
( ००७०५), सिध्म तथा जीणे दाइयुक्त अपरस में emp, इससे खुजली बहुत जश्दी कम LU 
आती है। क्षय प्रणों पर sd इसे लगाते हैं। _ इससे . स्थानिक रक्ताभिसरण कौ ufu होती [i 
सथा qus दण्ढाणुओं का नाश होता है। qw शोष में इसको लगाकर ऊपर से तम्बालू या धतूरे 
का पत्ता ाँवने से छाम होता है।: E : 
' ` माब्रा-५-१०रत्ती। c 
अथ जातीफलम्‌ । तस्य नामानि शुर्णोश्वाह 
eme जातिकोशं माकतीकछमित्यपि। जातीफलं रसे तिक तीचणोष्णं रोचनं wg ॥ 
कहुक दीपनं आहि स्वर्यं रळेष्मानिळापहम्‌॥ edo ` 
निहन्ति झुखयैरस्यं मलदौरन्ध्यक्ृष्णताः । कृमिकासवमिश्वासशोषपीनसहतुजः aui 
^. आवफरळ के नाम तथा युण--जातीफल,. जातिकोश और... माळतीफक ये सन. 'जायफ़ळ' के 
संस्कत नाम हैं। जामफछ--रस में. तिक्त होता दै पव ीकषण, एष्णवीये, रोचक, छघु और 
कड़रस युक्त भी दोता दै. तषा अस्निदोपक, आाही एबं बिगड़े इए गळे के स्वर को ठीक करनेवाळा 
होता है, तथा कफ, वात, मुख की विरसता, मलकी दुगन्ध एवं कालापन, तथा इमि) eit, वमन, 
क्षास, शोष, पौनस और दद्रोग इसे ual को दूर करने बाळा EMT है॥ ५४-५५ ॥ 
n Qo आयफल 
^ दि०-जायफक, बामफर । de, गु०-जायफल । qo-siquo, 48r जायफं | पं०-जवेफल । 
खे०-जानिकाय । क०-जाजिकै । सा०-जांडिक्के। अंहि०-झाडिफूं । सिलो०-जडिका। 
अक्षाया-बुशपठ । फा०-जौज qur! अ०-जौज़ wen, जौजुत्तीब। siocNuimeg (नटमेग) । 
8o-Myristicà fragrans, Hout (मायरिस्टिका फ्रेंग्रेन्स, हांडट) 1 Fam. Myristicacene 
९ मायरिरिटिकेंसी ) i Bg gni je ER enm cu 
आायफक--झुमात्रा, जाबा, सिंगापूर, मोक्का; पिनांग एवं लंका तथा: वेस्ट इण्डौज er 
: कता से उत्पन्नं होता है।इस देश में इसके वृक्ष ते फल OEIL SEE UE 


बुव भाग में कनूर को बाटी में बरियार के सरकारी बंगोचों में तथा और दक्षिण में कोर्टेम्‌ 


की पहाड़ियों पर इसके पेड़ omi गये हैं। मक. व 5% Tu 
„इसका बुच-सेव के इद के उमान होता है और देखने में बहुत सुदावना हरे रज का: मालम 
Apr qut है ५ शश्र mm tcu चोड़े, चर्मवत, लंबे पर्णवृन्त से युक्त, अंडाकार 


A भावताकार मांखकार तषा इसके पीडे-मूरें से रंग के होते हैं। फूछ-छोटे-छोटे सफेद रज्ञ के 
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गोलाकार आते हैं । फछ-गोळ, अण्डाकार १॥ से २ इञ्च लम्बे, रक्ताम या पीत्ताम तथा पकने पर 
दो फांकों में फट जाते Pa इनके फटने पर कड़े आवरण से युक्त. जायफळ ( सूखे हुए de) 
को घेरे हुवे जावित्री का राळ वर्ण का वेष्टन दिखाई देता है EE जायफक रहता 
है जिसका औषध में व्यवद्दार किया जाता है। जायफळ अंडाकार, गोल तथा एक इश्च के घेरे में 
होता है। वाइर से यह खाकीपन लिये हुए भूरा तथा सिकुड़ा हुआ दिखछाई पड़ता है और भीतर 
का रज्ग मैरा गुळाबौ जिसमें लालिमा लिये हुए भूरे रंग के तंतुओं का जार होता है । इसकी गनष 
एक स्वतन्त्र प्रकार की तेज और स्वाद सुगन्ध युक्त कड़वा होता है। 

औषध के अतिरिक्त जायफळ तथा इसके Qe का उपयोग मसाले, साबुन तथा सुगंधि आदि में 
किया आता e i 

रासायनिक संगठन--जायफल में ५-१५% पक पतळा wu पीछे रंग का उड़नशील de 
पाया जाता है जो इसमें का कार्यकारी ger है । इसमें २४-४०% एक स्थिर तैल भी होता दै 
जिससे साबुन की तरह गाढा एक स्नैदिक पदार्थ प्राप्त दोता है। इसे बांडा साबुन या नट्मेग- 
बटर (Nutmeg-butter ) कहते हैं । इसकी पीले रंग की साबुन की तरह बट्टियां बिकती हैं । 
इसके स्नैहिक अम्लों में प्रधानतया ( करीब ६१% ) मायरिस्टिक्‌ एसिड ( Myristio acid ) 
रहता है । इनके अतिरिक्त जायफळ में सुगंधि sem, स्थाचे तथा रेशेदार पदार्थ पाये जाते d! 
इसके उड़नशीछ तैल में मुख्यतया यूजेनॉल (Eugenol) तथा आश्‍सो यूजेनॉल ( 150-९६९०! ) 
पाये जाते है। | 


सुण और प्रयोग--जायफल तथा इसका तैलें सुगंधि, आदी, दीपन, वातालुकोमक, उत्तेजक, 
मादक, पौष्टिक, वाजकर, स्तंभन, सुख दौम॑न्ध्यहर तथा वेदना स्थापन है। इसके सेवन के पश्चात्‌ 
भामाशयिक पाचक vu की , बृद्धि होने से भूख बढ़ती दै तथा पाचन सुधरता है एवं वायु का भचुः 
रोमन भी दोता है । 

अधिक मात्रा में इसका मस्तिष्क पर प्रभाव कपूर के विषैछे , परिणाम के सइश होता है । 
यतिचियंत्रक केन्द्र की उत्तेजना से अपस्मार सदश enu आते हैँ । यद तीब्र संशाइर ( Nar 
००४० ) हैं तथा इससे चक्कर तथा संन्यास आदि उत्पन्नो जाता है । 

इसका प्रयोग कुपचन, अस्निमांब, आध्मान, अतिसार, द्वृल्लास, वमन, गळे के रोग, कफ 


सथा वातविकार, हद दौब॑ल्य, setae, शीप्रपतन एवं अनिद्रा . आदि में किया जाता है ।. विरेचक 
ओषधों के ऐंठन, मरोड आदि दुष्परिणामों को दूर करने के लिये तथा भन्य उत्तेजक. एवं वातानु- , 


रोमक ओषणों के निर्माण में इसके de का पाश्चात्य चिकित्सा में बहुत उपयोग किया जाता है... 
( १) उदरशूल, अतिसार एवं बच्चों के आमातिसार आदि में शते भूनकर नशा आने की 
मात्रा में देते हैं । वातानुळोमक तथा उत्तेजक gold लिये इसके तेर को Ref के. साथ खिंलाते 
हैं। भनीणे में I LX LEER E कांमदायक होता दै। | 
(२) अफीम के साथ अनिक स्तंभक योगों में इसका उपयोग किया जाता है। is 


(& ) rese, नाडीशूछ, प्रसव कालीन कटिशूल, अंग्रधांत तथा विपादिका में श्संको जरू ' 


में घिसकर छूयाने से लाम होता है। व्यंग तथा नीलिमा में शतको e में घिसकर लगाया बाता 
है। मुखदुर्गंधि दूर करने के लिये इसे चबाते हैं ।- s : 

(४) इसके तैर में frg ऑइल मिलाकर जीणे आमवात में मालिश को जाती है। de 

' से दंत में छाम होता है। इसका गाढा तेछ वेदनाहुर होता हे तथा जीणे संधिशोष, सोच 


२१८ भावप्रकाशनिषण्डुः 


एवं मरोड में मालिश. किया जाता दै । विसूचिका में दाथ, एवं पैरों की ऐठन में भी इसके we . 


से छाम दोता $i 


` ्रतिनिधि एवं ब्यामिश्रण--बंबई que, रामफळ या जंगली जायफळ नाम से मायूरि- 
सिटका मळबारिका लेंम ( Myristica malabarica Lam, ) के फ्लो को: लोग इसके स्थान पर 


व्यवहार करते हैं इसके वृक्ष कोंकण, कर्नाटक तथा-उत्तर मलवार प्रान्तों में पाये जाते हैं ।: इससे 


जो पत्नी निकलतो है उसे रामपत्री यां बंबई को जायपश्नी कहते हैं! ये जंगली जायफल अधिक 
छने, कम चौड़े, किंचित सुळयम एवं करीब-२:गंधद्दीन होते हैं। - ये जायफल की अपेक्षा दीन गुण 
वाले होते हैं ।, E 

कमी २ खराब जायफळ तथा मिट्टी आदि मिलाकर सांचे के द्वारा बने हुवे नकली जायफळ 
भी बाजार में बिकते हैं E : 

मान्रा--चूर्ण २-८ २०; तैल १-५. बूंद । 


` अथ जातीपत्री । तस्य नामानि गुणाँश्चाह 

जातीफलस्य सक्‌ siet जातीपत्री भिषग्वरैः ॥ ५३॥ 
जातीपन्नी रघुः स्वादुः कडुऽ्णा रुचिदर्णकृत्‌। कफकासवमिश्वासत्ष्णाङमिविषापहा Uli 

जाचित्री के नाम तया शुण--बेद्यों में जो श्रेष्ठ हैं वे लोग 'जायफल” के छिलके को ही 
“जावित्री! कहते Wa जातौपत्री या जातिपत्री और जातिकोष आदि संस्कृत नाम 'जावित्री' के 
है । जाविन्नी-ल्घु, स्वादिष्ट, कद्रसयुक्त, उष्णवीयं, रचिजनक तथा वर्णकारक होती है us य 
कफे, खांसी, वमेन, श्वास, दष्णा, झभिं और विषविकार इन सर्बो को दूर करने वाली झी 
होती है ॥ TRE : 

२१ जावित्री 

` हिं>-जाविन्नी, जायपत्री । बं०-जायित्ी, जैत्री । म०-जायपंत्री । गु०-जावंत्रों । क०-जाय- 
पत्नी । ते०-जातिपन्री । फा०-बजबाज । अ०-बसबास ( सः )। आं०-४४७०० ( मेस्‌ )। die 
Myristica fragrans Houtt ( मायूरिरिंटका फ्रेंजेनूंस quz)! Fam; Myristicaceae 
( मायरिरिटिकेंसी ) v US कक M ; | 

'जिस वृक्ष से जायफछ उत्पन्न होता है उसी से जावित्री भी उत्पन्न होती है। इस वृक्ष के 
ब्रास्तविङ्ग फळ के मीतर के बीज ( जायफल ) से लिपटा हुआ व्यलरज्ञ का. जालीदार जो वेष्टन 
ET जातरित्री है। अन्य वानस्पत्तिक वर्णन जायफळ के साथ पहले किया जा 
जुका है। 5 7 7 Hs Bd e 
४४ शसायनिक संगंठन--इसमें spese की तरह-ही एक उड्नशीळ: तैल ८-१७% पाया 
ER । इसके अतिरिक्त स्थिरःतैल, राळ, वसा, wax  डेक्स्ट्रीन एवं गोंद आदि पदार्थ इसमें 


vo गुण और प्रयोग--इसके गुण sums के समान Quir dg दीपन; ` पांचन, बातानु- 


Shu कफइर, रूचिकर, व्यै एवं वृष्य है `: - : SES 
इसका उपयोग कास, कफयुक्त श्वास, क्षयरोंग, मन्दंज्वरं;: बमन, आंतों के जीणे: विकार$ 

विसूचिकाःएवं कृमि आदिः में किया. जाताः i उ mii) 

7 ३ सचान २-८ र०। 


कपूरादिषरोः २१३ 
अथ लवङ्कम्‌ p तस्य नामानि गुणाँश्चाह 


छवङ्गं देवकुसुमं sfidd श्रीप्रसूनकम्‌ । लवङ्गं कडुकं तिक्तं eu नेत्रद्वित॑ हिमम्‌ ॥ «e ॥ 


दीपनं पाचन wed कफपिश्ता्ननाशङ्कत्‌। qui छदि तथाऽऽध्मानं शूक्रमाश विनाशयेत्‌ 
कासं श्वासञ्च हिकाञ्च d क्षपयति भुवस्‌ ॥ ५९॥ 

लौंग के नाम तथा शुण--छ्वज्ञ, देवकुसुम, औसंशञ ( लक्ष्मीवाचक सम्पूर्णे शब्द Causarum 
है) और औप्रसूनक ये सब “लोग? के dena नाम हैं । छौंग- eg तथा तिक रस युक्त 93 नेत्र के 
लिये द्वितकर, शीतवीय, अग्नि को दीप्त करने वाली, पाचक एवस रुचिकारक होती दै तथा कफ, 
पित्त, रक्तविकार, ठषा, वमन, भाध्मान, शूल, कास) श्वास, हिचकी एवम्‌ क्षय इन सब रोगों को 
प्रायः शीघ्र तथा निश्चय दूर करती du ५८-५९ ॥ 

ल्लॉग 

हि०-लोंग, लौंग, edm! बं०, म०-लवग। गु०-लवींग । क०-लवंग कलिका, eri 
ते०-करवप्पु, छवंगमु । ता०-किरांडु। मा०-लोंग । फा०्-मेखक । अ०-्करन्‌फल, करन्‌कूछ । 
sie-Cloves ( क्छोब्स ) । So-Caryophyllus. aromaticus Linn, ( केरियोफाल्स' 
एरोमेंटिकस्‌ लिन, ); Eugenia aromatica Kuntze ( यूजेनिया एरोमेंटिका gu); 52)” 
gium aromaticum ( Lim.) Merr. & L. M. Perry ( सिझिगियन्‌ एरोमेटिकम्‌ 
( लिन. ) मेर, पेरी ) । Fam, Myrtaceae (fuzdt ) । 

इसका वृक्ष मोलूक्का दवीप में नेसगिक रूप चे उन्न दोता है। झंजिबार तथा पेम्बा में इसकी 
बहुत खेती की जाती है तथा करीब ९०% कंग को पूर्ति बही से होती है। abe मेडागारकर, 
मॉरिशस्‌ एवं सीलोन आदि स्थानों में भी श्सकी खेती की जाती है। आरतव्े में दक्षिण भारत 
में अल्प मात्रा में इसकी खेती का प्रयत्न किया गया है। इसछे बुक्ष-प्रायः १२-११ दाथ ऊँचे 
और uus होते हैं तथा दे खने में बहुत सुद्दावने लगते हैं । काण्ड-इसकी लकड़ी कठोर होती है 
तथा इस पर धूसर वर्ण की चिकंनी छाल होती है। पत्ते-अभिसुख, सन्त, ४ इ लम्बे, २ इञ्च 
चौड़े, छट्वाकार-अआयताकार; फलकमूल एवं अप्र दोनों पतले एवं लम्बे; पत्रतट अखण्ड किन्तु 
equ एवं मध्य नाडी के दोनों तरफ अनेक समानान्तर नाडियाँ दोती हैं । पत्ते चमकीले हरे 
रंग के होते हें तथा मसलने से इनमें सुगन्ध आती है। पुष्प-इलके नीछारुण ( Purple ) 
रंग के, ६ मि० fro लम्बे तथा अत्यन्त dir आह्ादकारक सुगन्ध वाळे होते हैं । 

इस वृक्ष की सुखी दुई पुष्प कलिकाओं को लोंग क जाता है.। ये पहले इरी होती हैं । 
बाद में जब इनका रंग किरमिजी हो जाता है तव. इन्हें वृक्षों से तोड़ कर.सुखा रिया जाता 81 
इसी समय इनमें तेल की मात्रा अधिकतम रहती है। लौंग १०-१७५ मि० मि० लम्बी तथा 
रक्ताभ बादामी रंग की होती है। इसके नीचे का भाग जो हाइपॅन्वियम्‌ ( Hy pontiiium ). 
से बना होता है वह चौको था कुछ चपटा होता दै तथा नख से दबाने पर उसमें से तेल 
निकलता है एवं इसके अम भाग में दो कोष रहते हैं जिनके अन्दर अक्षरूग्न जरायु से रगे हुए 
अनेक बीजीभव ( 07०० ) होते हैं । छोंग के ऊपर के भाग में मोटे, qute तथा फैले हुए 
v बादल होते हैं जिनके बीच में गुम्भजाकृति हलके रंग के, न फेरे हुए, पतले तथा अनियतारूढ़ 
(Imbriste) ४ अन्तर्द॑छ होते Pi अन्तर्दों के अन्दर अनेक अन्दर की qun HY इए 
पुंकेशर होते हैं तथा एक खी केशर दोता है जिसका कुक्षिवुन्त सीवा तथा कड़ा होता है। लॉंग में 
अत्यन्त dia मसालेदार er होती दै तथा इसका स्वाद कड दोता दै। ie 


२२० भावम्रकाशनि घण्टुः 


रासायनिक संगठन-इसमें १५-२०% : एक... उड़नशील de पाया जाता है जिसमें 
८५-९२% यूजेनॉछ ( Eugenol, 0.0 Hi, 02 ) रइता है । इसंके अतिरिक्त लौंग में टेंनिन्‌ 
( गेंढोटेनिक्‌ अंसिद्‌ १३% ) एवं फाइडेस्टेरॉर सइंश एक कॅरियोफाइलीन्‌ ( Caryophyllene ) 
नामक गन्षद्टीन, रवादरहिति, रंयद्दीन रवेदार पदार्थं पाया जाता EO : 

, ShrA तेल में फेनॉल के समान यूजेनॉल नामक एंक Ew का पदार्थ रहता है। इसके 
अतिरिक्त तैल में अंसिटिल यूजेनॉल ( 4.०४४1 ९०४०० 10%), fus सेंडिसिलेंट ( Methyl 
salieylate , मेथिलअंमिळकीरोन्‌ ( Methylamylketone, Cy Hii 0 OCH, ); हे निलिनू 
( Vanillin ), करियोफाश्लीनू (Caryophylleue) तथा wm efe ( Furfurol, C; 5, O5) 
ये पदार्थं पाये जाते हैं। यह we aet अवस्था में: रंगढ्दीन या -हळके ` पीछे रंग का होता दै 
छेकिन वह पुराना होने पर या खुला रखने पर गहरे रक्ताम बादामी रंग का दो जाता है। 


गुण और प्रयोग--छोंग gofes, पाचक, वार्तानुझोमक, उत्तेजक, अझिदीपक, उद्देष्टननिरोधि, 
'कफध्न, : सृश्रजनन, : रुचिकर, दुर्गन्धनाश्चक, -श्रेतकणंबर्धक, शृष्य एवं. कुसिष्न दै । यह स्थानिक 
वेदनाइर, ब्रणरोपक.९वं जणशोधक है। 


“इसका उपयोग उदरशूल, आध्मान, भजीणे, कास, तृष्णा, वमन, विसूचिका, क्षय. तथा सुगन्षि 
, पदार्थ के रूप में मसाले आदि में किया जाता 1 
ÉL के फांट (४० में १) को १ से २ तोळा की मात्रा में विसूचिका में प्यास को शान्ति 
के लिये देते हैं । इससे जी मिचळाना भी कम होता है तथा वमन -कम दो. जाता है।, गर्मिणी- 
वमन में सके चुंणे को मधु के साथ चटया जातां है। 
(२) अजी, भाध्मान एवं उंदरशूछ आदि में इसका फांट या चूर्ण खिलाया जाता है। 
(.३.) गळे की सूजन, कुकास, कास, gu एबं श्वास की दुर्गन्ध तथा जीमिचछाना आदि में 
रोग दिये पर भूंन कर या उसी तरह मुख में रख कर चूते हैं श्ससे मसूड़ें मजबूत होते हैं । 
(४) प्रतिश्याय एवं मस्तकशुरू में छोंग को गरंस जल में घिस कर ललाट पर लगाते हैं । 
लोग का तेछ--श्सके गुण भी छौंग के समान दी. QU हैं ।. श्सका उत्स qam, चम॑, 
खसनर्सस्थान, ea तथा यकृत भादि से. दोता.दै.। चरक-सुश्रुत d इसका उल्लेख. नहीं मिलता | 
सिगरेट के लिये... प्रयुक्त तम्बाकू को. सुगन्धित करने के. किये जावा, सुमात्रा तथा जापान आदि 
स्थानों में इसका, उपयोग fap जाता है.। अनेक , औषषों को सुगन्षित करने के लिये तथा 
विरेचक भोषषों के साथ मरोड़ आदि न हो. श्सलिये इसका उपयोग. करते हैं। मच्छर भगाने 
fua सोते समय इसे. थोड़ा सा. खुळे emi पर छगा देने से मच्छर नही काटते। तैलों को 
सुगन्धित करने के लिये तथा पदार्य संरक्षण के लिये इसका प्रयोग किया जाता है । 
^ संसका बढ़ा: प्रभाव कपूर के सरश her है | यह स्थानिक उत्तेजक, सग्रागकारक, प्रतिक्षो भक) 
अष्पवेदनाइर, मिशन, सडन को. रोकने वाळा एवं प्रतिदूषकः है ।... à 
(१) मिओऔ पर ere कर या गोंद के: साथ मिश्रण के.- रूप में, इसको आन्त्रिकशूल quf 
` meme में. खिलाते हैं. ; 


Cx) aperitur में कफ कम करने: के लिये श्सकोःखिछाते 8 a 1 £ gf 
(३) दन्तश्षूलः में दांत के गढ़े में इसका फाहा रखने से बहुत काम होता Ra सन्धिपौडा, 


3pidt, कटिघुळ एवं कातनाडीशूल: मदिः में इसको लगाया  जाता-है D तिकाओं में: श्संका प्रयोग 
किया जाता है। ` X a 


NN है २२१ 


प्रतिमिधि तथा व्यामिश्रण--बाजार में तैळ निकाली हुईं लॉग मी बिकती है। इसे नख से 
दबाने पर तैल नहीं निकलता तथा उबळे जरु में डालने पर यदद de दै एवं इसका रंग भी कुछ 
हलका रहता है। छोंग के चूर्ण में डंठक के डकड़े का चणे मिला दिया जाता है। लौंग के पक 
फल मी मदरछोइस ( Mother loves ) नाम से विकते हैं. लेकिन उनमें Qv बहुत कम रहता है 
तथा उनके बीज में रहने वाळे बड़े स्टाचं के कण से इनकी पहचान की जा सकती है। टूटे हुए 
पुंकेसर, अन्तदंल एबं बिकसित फूल जिनके पुंकेसर ud अन्तदंक निकाळ किये गये दों इनका 
मिश्रण लोग के चूण में ब्यापारी कर देते हैं । लोग में १५% से कमर तैल नहीं होना चाहिये. 


भान्ना--चू् १-२३ रत्ती; तैल १-३ बूंद । 


अथ स्थूलैला ( बड़ी इलायची ) तस्या नामानि suique 


एला स्थूला च बहुळा पृथ्वीका न्रिएुटाऽपि चं ॥ ६०॥ 
भला SEQUI च चन्द्रवाछा च निष्कुटिः । स्थूलेला कटुका पाके रसे चानळकृक्घु 


रूक्षोष्णा रळेष्मपित्तास्रकण्ड्श्वासठ्वाऽपहा t हश्ञासविषवसस्यास्यविरोरूवमिकासन्ुत्‌ ॥६२॥' 


बड़ी इलायची के नाम तथा ग्रण--एला, स्थूला, बहुला, एथ्वीका, न्िपुरा, Aen बृइदेका, 
चन्द्रबाला, निष्कुदि तथा स्थूलैला ये सब संस्कृत नाम बढ़ी इलायची? के हैं । बड़ी इलायची- 
पाक तथा रस ! स्वाद ) में कड़ होती है एवं अग्निजनक, छ; रूक्ष और उष्णवीये होती है। 
यह कफ, पित्त, रक्तविकार, कण्डू ( खुजली ), श्वास, तृषा, हछास ( वमन. मालम पड़ना अर्थात्‌ 
जीभिचलाना ), विष एवं बस्ति, सुख तथा शिर सम्बन्धी रोग, वमन तथा खांसी को दूर करने वाली 
इोती है ॥ ६०-६२ ॥ 


२३ बड़ी इलायची 


हि०-वड़ी इलायची, पूवी इलायची, लाळ इलायची । बं०-बड़ा इळाची। अ०-मोठी 
vet, मोठे वेलदोड़े । गु०-एलचा, मोटी एलची । ते०-पेद्दायेळाकी । सा०-पेरेशम, पेरिय vedi 
क०-डोड्ा एलाकी । फा०-हीलकलाँ | अ०-काकुले कुबार, काकुलें जंजी । sio-Nepal 
Or Greater Cardamom ( नेपाल या ग्रेटर काडेंमोम्‌ )}) Amomum ( अमोमम्‌ )। 
Qo-Amomum subulatum Roxb. ( एमोमम्‌ सबुळेटम्‌ राकस ) । Fam, Zingiberaceae 
( झिंजिबेरेंसी ) । 


इसकी खेती नेपाल, बंगाल, सिक्किम तथा आसाम के पहाड़ी भागों के. पास में गीली भूमिः 
में की जाती है। 


इसका चुप-भामा इल y समान होता है और. उसकी जड़ के नीचे me रहता. है. 
पन्नदृण्ड-२-४ फुद Spes है । पत्ते-१-२ फुट लम्बे, २-४ xx चौड़े, आयताकार-भालाकार, 
हरे एवं चिकने होते हैं । फूळ-अवृन्तकाण्डज cqut (Spike) में नलिकाक्ार सफेद रङ्ग के 
ema फळ-किग्चित लम्बाई लिये गोल, १ इञ्च तक रम्मे तथा छाल भूरे रङ्ग के होते हैं। 
बीज-शकेरायुक्त गाढे गूदे के कारण आपस में चिपके हुए अनेक बीज भ्रस्येक कोष में होते Wa 


“बानिलकुश्कघुः इति पाठा० अशुद्धम्‌ t 


Fr . ` भावप्रकाशनिषण्डुः 


बड़ी इलायची की बहुत-सी उपजातियाँ मारतवर्ष में पाई जाती हैं fue B ( छे० ) अमोमम्‌ 
अरोमॅरिकम्‌ राकस ( Amohitum aromaticam Roxb, ); fo, बं०-मोरंग इलायची पूर्वी 
इंगाळ तंथा आसाम के भासं-पास' बहुत उत्पन्न होती दै। यह बंगाल d 5९६६ 
QCardamom ) नाम से मी कहीं जाती है।: द्विंमालय की तराई में. आसाम तया : बंगाल EE 
अंदेशों में इसकी खेती की जाती दै । इसके छुप-के२-ई :फीट म्बे काण्ड, राश्योम ले ` एक साय 


sedi d fuat हैं । घुष्प-दलके पीछे रंग के penas मयो में निकलते हैं। efe 
अण्डाकार या लदवाकार करीव बड़े जायफळ के इतने बड़े कुछ खुरदरे तथा ३ हिस्सों में विभक्त | 


होते हैं । बीज-अत्येक कोष में अनेक तथा करीन है मि०;भि० लम्बे gud. 
रासायनिक संगठन--बड़ी इलाबची में एक हलके पीले रंग का sedis 3s पाया 
जाता है । इस ते में सिनिओल्‌ ( Cineol ) नामक पदार्थ बहुत रहता है । 
गुण और प्रयोग--यह किंचिद उष्ण, पाचक, सुगन्धि, उत्तेजकं एवं वातानुळोमक है। इसके 
gu छोटी इलायची के ugs हैं तथा उसके प्रतिनिषि...रूप में. इसका. व्यवहार किया जाता है। 
प्राचोन अन्धो में बड़ी एछा का बढ़त कम प्रयोग, किया.गया है। इलायची के स्थान में हमेशा 
छोटी श्छायची का हो.प्रयोग करना चादिये जवतक कि. विशेष रूप से बड़ी इलायची के लेने क़ां 
निर्देश न दो। अनेक eed उत्तेजक तथा विरेचक ओऔषर्धो के साथ इसका उपयोग किया जाता 
ह । इसके तैल का उपयोग झुगन्ध के लिये करते E 1 
^wanfa, आध्मान, शुरू, अतिसार) 
ami ` D 
7२0) दाँत तवा मंसूंदों के विकारों में ME anb 
. 1: (२) पचन संस्थान के कुछ विकारों में जिनमें आन्त्रिक स्राव गाढे तथा कम हो जाते हैं 
इसको. ५ २० की मात्रा में खिकाते हैं। शसते पित्त का स्ताव ठीक होकर यकृतशोथ कम 
ोता है । us : 
(३) re औषष के रूप में अइमरी में इसको खरवूजे के बीज के साथ खिलते 1 
..(9) नाडीशूछ में २ माशे की मात्रा में इसको किनीन के साथ देने से छाभ होता है। 


साचा ५-१५-२१... 


jw तथा मुश्रकच्छू में इसका. उपयोग किया 


cler ( गुजराती इलायंची ) । तस्या नामानि गु्णावाह 
5 ni ` _ रसे तु कटुका शीता छघ्वी वातहरी मता ॥ zd ` ˆ , , 
, Mt इलायची ( यजराती इडायची ) के नाम तया ह उपकुश्िका,दुतया, कोरी, 
amet, qe तंथा सूक्मेछा ये सब 'छोटी इलायची” के संस्कृत नाम E! 00 
छोटी इंछायची--कफ, रासं, pde, और मूत्रकृच्छ इनं संब रोगों को दूर 
रने वाली ud शीतवी्य, vg एवं बातनाशक होती दै॥ ६१॥ 
४ छोरी इलायची de 


युजराती इळायची, चोइरा. इंठाय वी, सफेर इठायची । बं०-छोट 


. fodit: शबद, 


सूचमोपकुखिका qr कोरकी द्राविडी gfe t qur सूचमा कफ्णासकासाशमित्रहष्छूहत | ` 


vert । gje-xedt कागदी, vedi, qon पछची 1. सशारौक 3e, एडची 1 से०- 


i 
i 
i 
H 
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I 
i 
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wer! ता०-ए्ळाक्के, चिन्न एलं । मा०-छोटी इछायचौ । क०-एलाकिकर । फा०-हीलबवा, 
होल, खैरबवा, इलायची खुद, शौलडन्सा । अ०-काकुरूद सियार, शुशमीर । अं०-Cardamom 
Fruit ( कार्डेमोभ्‌ फूट ); Lesser Cardamom ( छेसर काडेमोम्‌ )। So-Elettaria carda- 
momum Maton ( इलेट्रेरिआ कार्डेमोमम्‌ मेटन ) । Fam, Zingiberaceae झिंजीबेरॅसी ) 1 

यह पश्चिम तथा दक्षिण भारत में, कनारा, मैसूर, geb वैनाड, द्रावंकोर तथा कोचीन में am 
पहाड़ी जंगलों में उत्पन्न होती है। सीलोन तथा दक्षिणी प्रायःद्वीप के चाय, कॉफी एवं रबर के 
बगानों में इसकी खेती की जाती है । बर्मा के जंगलों में भी यदद उत्पन्न होती है । 


इसका छुप-अदरख के क्लप के समान तथा बडुवर्षायु द्ोता है और इसकी जड़ के नीचे मोटा, 
मांसक तथा अनुप्रस्थ फैला हुआ राइझोम ( भौमिक काण्ड) रहता है। राइझोम ते ८-२० कौ 
संख्या में सीधे, चिकने, इरे रंग के चमकीळे तथा ६-५ फीट ऊँचे काण्ड निकलते रहते हैं. जिन 
पर पकान्तरित पत्र कगे होते हैं। पत्ते-१-२ फुट रूग्बे, ३ इञ्च तक चौड़े, आयताकार” भाळाकार 
तथा कोषाकार होते हें | फुष्पदण्ड-कांड के आधार भाग से १-२. फीट लम्बा पुष्पदण्ड निकला 
रहता है जो जमीन पर फैला रहता है। घुष्प-पुष्पव्यूदों में तथा किंचित नील rur वर्णयुक्त 
छोटे-छोटे होते हैं । पंखड़ियों के ओष्ठ श्वेत होते हैं। फछ-इलके पीछे या इरिताम पीत रङ्ग के, 
१-२ से० fao छम्बे, अण्डाकार, बड़े फल कुछ तिकोने, ३ कोषवाले, अनेक महदीन खड़ी घारियों 
से युक्त सामाम्य wu फल ( Capsule) होते हैं जिनका स्फुटन पाठिक सन्धियों ( Looulici- 
dal) पर होता है । चीज-फलों के अन्दर भनेक छोटेबीज होते हैं जो प्रत्येक कोष में दो-दो कतारों 
में एवं अक्षर्य जरायु से लगे इए एक साथ रहतेतहै । wg इलके या गहरे रक्ताभ भूरे र्ग के, ४ 
fire fro लम्बे, ३ मि० मि० चोड़े, अनियमित कोण युक्त, कड़े एवं ६-८ आड़ी झुरिंयों ( Rug- 


-४९-रूगी ) से युक्त होते हैं । प्रत्येक बीज मद्दीन वर्णहीन आवरण ( Aril -अरिल ) से युक्त रहता 


है। इसका स्वाद कुछ कड़ तथा शीतल एवं गन्ध मनोहर होती है। इलायची के प्रयोग के समय 


: ही उसके बीजों को निकालना चाहिये। निकाल कर रखे हुए बीज खराब हो जाते हैं। 


भेद-( १ ) मैसूरी इछायची हो अधिकतर बिकती है। यदद अण्डाकार, १०-२० मि० fijo 
रूम्बी,इलके क्रीम के रंग को, करीष-करीव चिकनी तथा मजबूत रइती है। यइ emnt इला- 
यची की अपेक्षा अधिक टिकाऊ रहती दै। | 


( २ ) मळवारी इलायची कुछ छोटी, कम चौड़ी, भरी हुई एवं लम्बाइ में झुरीँदार रहती है। 
( ३) मंगळोरी इलायची, मळबारी इलायची की ही तरह होती है किन्तु dg गोळ, बढ़ी 
तथा इसकी सतह खुरदरी होती है। A Ue. fs 
(४ ) eret इछायची, मलबारी इलायची की ही संदृश किन्तु इरी या इरिताम पीत रञ्ग 
की रहती हैं ।' , | 
- रासायनिक संगठन--छोरी इलायची के बीजों में २-८% ण्क उड़नशील dw पाया जाता 


है जिसमें प्रधान रूप में टप्‌? ( 7०४४०९०९ ) धवं टपिनिभोल्‌ ( Terpineol) रहते है । 


इसमें टर्पिनिल अंसिटेट ( E andi acetate) एवं wap मात्रा में सीनिजोल ( Cineol ) wt. 
पाये जाते जाते हैं। उड़नशौल de के अतिरिक्त बीजों में ३-४% end, नाइट्रोजन युक्त योंद 
i एवं पीत र्क द्रव्य पाये जाते हैं । & » : 


सुण और प्योग--छोटी इलायची दौपन,. पाचन, Qu, av, बातासुझोमक, उत्तेजक 


- - पव सुगन्षि है । . अन्य सुगन्बि पदायों के साथ वातानुलोमक ओऔषधों में तथा विरेचक औषधों के 
^. साथ मरोद न हो इसकिये quer उपयोग किया खाता दै। पाश्चात्य चिकित्सा में जौरा, दाकूचीनीः 


२२४ भावश्रकाशनिधण्डः 


कोचौनेल ( इद्रगोंप ) एवं ग्लौसरीन के साथ छोटी श्छायची का बना इभा मथसारीय vac 


sait को छुगन्वित एवं dfüg करने के लिये बहुत न्यवदार में छाया जाता है। 

छोटी इछायची का उपयोग श्वास, कास, क्षय, अशे, बृत्रकृच्छू, अजीर्णे, भतिसार, आध्मान 
và उदर शुरू में किया जाता दै। 

(१ ) पचन नलिका के शियिलता प्रधान रोगों में तथा दाइयुक्त रोगों में इसका बहुत प्रयोग 
किया नाता है। cef रस की उत्पत्ति कम होती: दो तथा पित्त का उचित रूप से खाव न दोता 

, दो ऐसी अवस्थाओं के किये यह अमूल्य औषध है। वंमन तथा इछास में इसका फांट पिछाते [a 
उदर शूरु, भाष्मान एवं मरोड आदि में इछायची २ ड्म, fat emn दालचीनी v en 
मुनका १ औंस, रक्त चन्दन २ डाम एवं मथसार (४५% ) १ पांइट इसका टिंक्चर २-८ बूंद 
देने से बहुत लाम होता दै। केले के अनीणै में इलायची का उपयोग किया जाता है। आंव तया 
प्रवाहिका मे मकखन के साथ इसका चूणे खिलाया जाता है। यक्षद शोय में ५र० की मात्रा में 
इससे, बहुत लाम होता है । 

(२) वृक के पीडायुक्त विकारों में खरबूजे के बीज के साथ इसे खिळाते हैं। इससे मूत्र की 
मात्रा बढ़ती है। सोजाक में तथा वाजीकरण के fe इसका प्रयोग किया जाता है। quevgd 
आंवले के रस के साथ या दद्द के पानी के साथ इसका चूणे लाभदायक होता दै। | 

(३) नेत्र रोगों में इसके सूक्ष्म चूण को बकरी के मूत्र की आवना देकर अजन कराया 
जाता है। | 

(४) इदय की घड़कन में पिप्पलीमूल के साथ इसको घी में मिशा कर खिलाते हैं । ger dd 
भी इससे लाम होता है। 
` (५) नांडोशूछ में १५ र० की मात्रा में छोटी इलायची का spi थोड़ी सी क्रिनीन के साथ 
भिला Ni देने से बहुत लाम होता है। मस्तिष्क तथा वातनाडियों. की थकांवट में य छामदायक 
होती है। 

(६) चक्कर आते हों तो छिलके सहित इसका काथ ge मिला कर पिलाया जाता LE 

` पतिनिधि तथा व्यामिश्रण-- लंका से आने वाळी एक जंगली छोटी इठायची होती दै जो 
कुछ लम्बी, सिकुड़ी हुई ud गरे धूसरित भूरे रंग की होती है । इसके बीजों में करीब ४ झुरियां 
होती हैं । एक अन्य अॅमोमम्‌ केपुळेगा स्प्रेग, afa ( Amomum kepulaga Sprague & Bur” 
kil) नामकं ga से पराप्तं इलायची के बीजों में कपूर को तरह स्वाद रहता दे तथा उसमें करीव 
१४ खण्डित झुर्रियां रहती हैं । 
Sd बूरा ळगी हुई, अपक, कीड़ों द्वारा खाई हुईं एवं फटी हुईं इलायची का व्यामि्रण 
रहता है । ! 


मान्ना--चूणे ५-१५ et । 


EL ( तज ) । तस्य Eu 
eququa वराङ्ग स्याद्‌ भङ्गं dts तथोत्कटम्‌ । स्वचं exei कटुकं qug ftat रकम्‌ ध 


fred कफवातष्नं कण्ड्वामारुचिताशनस-। हद्वस्तिरोगवाताशेःकृमिपीनसशक्रहत्‌॥ ६५ ॥_ 
`. तुज के नामं तथा शुण--सदवपत्र, qux, wx; चोच)- उत्कः ओर च d सब de केः 


“संस्कृतः नाम हैं: । qu-eg उष्णवीये, xg तबा तिक्त रस यु, स्वादिष्ट और रूक्ष दोती दे एवं. 
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यह पित्त उत्पन्न करने वाली, कफ तथा वात को दूर करने वाली, खुजली, आम, अरुचि, हृद्रोग, 
बस्तिसम्बन्धी 7 , वात, er, कृमि, पीनस तथा शुक का मी नाश करंने वाली होती है ॥६४-६५॥ 
ल्क्य तत का ही एक भेद है। दालचीनी के अनेक जातियों के.इक्ष पाये जाते हैं । 
लंका से आने ब्रीळी दालचीनी पतली छाल वाली दोती दै जो सबसे अच्छी होती EO इसके Eq 
को ( ले. ) सिनेमोमम्‌ झेलेनिकम्‌ कहते हैं। उसका “वर्णन आगे स्वतंत्र किया गया है। एक 
दालचीनी चीन देश से आती है जिसके ww को ( ले. ) सिनेमोमम्‌ ufus कद्दा जाता है । 
इसी के जाति का एक वृक्ष emus पाया जाता हैं जिसे / ले.). सिनेमोमम्‌ तमाल कहते E 
इसी की छाल को कुछ लोग तज कहते हैं तथा इसके पत्तों को तमालपत्र ( तेजपत्र ) कहते हैं 1.. 
इसको कदीं-कदीं दालचीनी नाम से ही या असडी-लिगापुरी दाळ्चीबी में मिलावट करके बेचते 
हैं क्योंकि सिंगापुरी दालचीनी बहुत मंदगी होने के कारण बजार में कम आती हे.। इसके अनेक 
जाति के वृक्ष होने के कारण मिन्न-मिन्न लेखकों ने दालचीनी, तज तथा तमांलपन्र इनके BC 
जाम अङ्म-भलगे fqq Ka प्रायः मोटी छेल'को तज्ञ Cj पंतली छाल को दालचीनी कदा जाता 
है, तेजपत्र और तज एक ही वृक्ष के छल और पत्र हैं। कुछ इन्हें अछग-अछग बृक्षों के मानतें 
है। यहां पर वर्णेन चीनी दालचीनी का किया जा रहदा है । तेअपत्र तथा असली दालचीनी का ' 
भागे स्वतंत्र वर्णन किया गया है । कुछ छोग मोटी जाति की तज को नालुका नामं से भी बेचते `' 
१] कः * 


& जिसका लेपादि में.बहुत व्यवहार किया जाता है । : 


२५ तज 

हि०, go, उदू-तज। बं०-दालचीनी। म०, उडिया-दालचीनी ।. पं०-छरुण्डु। , 
ता०, मळ०-लवंगरपत्ते। sio-Cassia ०००8501 ( dem सिनेमोन्‌ ), Chinese cassis 
( चाइनीज केंशिया )। Se-Cinnamomum cassia, Blume ( सिर्नेमोमम्‌ केंशिआ, 
ब्लूम )। Fam, Lauraceae ( लॉरेसी ) ! ;॒ ] 

चीन एवं बर्मा में अवा नामक स्थान में इसकी खेती की जाती हे! - 

इसका बच्च चिकना तथा सदाइरित, होता $i पत्ते-आवताकार-मालछाकार या. भालाकार, 
पतले ६-८ मि. भि. हुम्बे पर्णवन्त से युक्त, तीन नाडियों से युक्त, फलक मूल की. तरफ कुछ संकु" 
चित होते हुये, ३-४ इच en, esprp दुक्त, चर्मवत ud अस्पष्ट नाडीजाल से थुक्त होते हैं। 
घुष्प-छोटे तथा परिषुष्प (Perinoth ) के बराबर था कुछ अधिक लम्बे तथा पतले पुष्पइन्त 
(Pedide)& युक्त, बहुवर्ध्यक्ष सङृन्तकाण्डन पुष्पव्यूहों में, पत्र के अक्ष में या छोटी शाखाओं 
के अन्त में रहते हैं । परिपुष्प करीब रै मि. मि. लम्बे तथा कुछ सिल्क के समान रते हें जिनके 
दल ( पंखुडियां ) आयताकार भालाकार QE. फछ-मंटर के बरावर, चिकने, अण्डाकार एवं. 
रसदार अष्ठिफल ( Drüpes ) होते हैं । परियुष्पासन बहुत बढ़ा हुआ नहीं होता तंथा वह & खण्डों 
में विभक्त रइता है जिनके अग्र कटे इयें मालम पढ़ते हैं या प्रायः खण्ड पूर्ण रूप में स्थायी रहते: : 
हैं। इसके काण्ड को सूखी हुई छारु को चीनी दाळचीनी कहते हैं । यहद २-४० से. मि. लम्बी 
तथा मुडी होती है। बाइट्स यह wed धूसर भूरे रंग की, aqaa चिकनी तथा कुछ आडी: 
झुर्रियों से युक्त रइती हैं। अन्दर से यइ रक्ताभ भूरे रंग की एवं रेशेंदांर दोती है। इसे तोड़नें से मनन, 


छोरा तथा असम होता है। इसकी गन्ध मनोहर एबं स्वाद उष्ण, मधुर तथा सुगन्धि रहता है। 


` ~ रासायनिक संगठन--इसमें ०८% उड्नशी 5e, ४%राछ, १४६१ गोंद 'युक्त निस्सार 
(ैनिन सहित ), ६४३% लिगनिन ( Lisnin ) तथावस्तोरिन ( Bassorin ), १६३% जळ 


15 वं रंजक द्रव्य ये पदार्थ पाये जाते हैं । 


१४ wo नि० 
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गुण और म्रयोग*_चीनी दालचीनी बहुत. दी..आरहादकारक एवं फशप्रद सुगन्धि र्यो में 
8 है । यइ उष्ण, आमाशय. के लिये उत्तेजक, .वातानुलोमक उवं. आही है। 

. य सार्वदेदिक उत्तेजक की अपेक्षा स्थानिक.. उत्तेजक दै! यथ्यपि - इसका स्वतंत्रं प्रयोग कम 
किया जाता है त्यापरि-श्सके फां या चूर्ण से हछास दूर होता है तथा आध्मान में छाम ger है । 
अतिसार में अन्य ग्राह्ी औषधों, के साथ तथा अन्य - अनेक .मिश्र्गों में सहायक द्रव्य के शप में 
इसका न्यवद्दार किया जाता है i 
`. मात्रा-२३--१० र०। 


अथ दारुसिता ( दालचीनी )। तस्या नामानि गुर्णाश्चाह 
स्वकस्वाङ्की तु तनुरवक्यस्यात्तथा दारुसिता arl ६६॥ 
उक्ता दारुसिता स्वाद्वी तिक्ताचनिळपित्तहत्‌ । 
सुरभिः शुक्रलाबल्या' झुखशोषतृषापहा ॥ ६७॥ - 

“दालचीनी के नाम-तथा गुण- त्वक्‌, स्वाद्वी, किंवा casera, तनुत्वक्‌ तथा दारुसिता. ये सब 
“दाङचौनी? के संस्कृत नाम हैं। दाळचीनी-स्त्रादिष्ट, तिक्तरसयुक्त, वातपिचनाशक, सुगन्धयुक्त, 
शुक्रजनक, बलकारक, ( “र्थ्य? पाठान्तर में-शरीर के रक्ष को झुन्दर करने वाशी ), सुखशोष तथा 

'तुषा को दूर करने वाली होती दै ॥ ६६-६७ ॥ 


२६ दालचीनी 


हि०-दारूचीनी, दार चोनो.।.बं०-दारुचीनी । म०-दाङचीनो । गु०-उज। o, सछ०-लवंग 
SEA ता०-कंन्नलवंग पत्ते । अ०-दारसीनी, किफा.। . फा०-द।रचीनी । अo-Cinnamon Bark 
- ( सिर्नेमोने amid ) । 8o-Cinnamomum Zeylanicum. Blume ( सिन्नंमोमम्‌ झेलेंनिकम्‌ , 
` ब्लुस) 1 Fam, Lauraceae ( रॉरेसी ) i 

इसके gy लंका तथा. दक्षिगी मारत में पाये जाते हैं। लंका, दक्षिण: भारत, sU, 

33, बमइका, आझील तया सेचिलीस में इसकी खेती की जाती है | 
इसका छृच-साधारण ऊंचाई का एवं सदा इरित होता है। छाछ-कुछ मोटी, चिकनी तथा 
Xem रंग क. होती है। 'छोटी शाखाएं कुछ दबी हुई एवं. नये wer चिकने रहते हँ. किन्तु 
कलिकां मद्दीन सिल्क की तरद रहती. हैं... पसे-प्रायः . विपरीत, .कड़े तथा चर्मवत, R-c इश्च 
लम्बे; १-३. इञ्ज चौड़े, लट्वाकार या. लट्वाकार-मालाकार, . ुकीछे. अभ्यक्त चिकने). ऊपर से 
mam किन्तु नीचे से कुछ इलके एवं फरूकमूळ की तरफ तीक्षण या गोळाई लिये - हुए दोते हैं । 
: .नाडियां-३-५ प्रधान नादिया रहती हैं जिनके बीच महीन जालीदार नाड़ियां रहती हैं । पर्णदृन्त- 
,A-X इः लंबा. तथा ऊपर से चपटा रइता है। - पुष्प-बदुतः एवं प्रायः पत्तों से ..छंबे सबृन्तकाण्डन 
पुषपव्यूो में जों. सिरक की तरह  सृदुरोमश दोते है।.:पुष्पदंड. ( Peduncle.) 94, मायः एक 
साथ गुच्छो में, चिकने- या -मृदुरोमश श quger (Pedide) लम्बे होते Ea परिपुष्प ५-६ 
fto मि० S; नरिका orar लम्बी. एवं दल मृदुरो म्र, आयताकार. WI. कुछ अभि-लटवाकार, 
एवं प्रादः _ कुण्डिताग्र- रहते हैं |. फल-१३-०१७-से०. मि०- लंबे, . आयताकार या. लट््ाकार- 
आयताकार, शुष्क या f&fua ius, गहरे. बैंगनी. Ord एवं ८ मि० मि० ब्यास के: संबु 
धंरिकाकार परिपुष्प से घिरे हुये रहते हैं । 


१. वर्ण्या इति पाठा; । 


SE HST IT Bo MOB ncs LM LE 


करपूंरादिवगंः २२७ 


.इस वृक्ष के झाड़ियों को काटने के बाद उत्पन्न नवीन प्ररोहो की सूखी हुई अन्दर की छाल. 


को औषध के fe लिया आता है। इसे सीछोनी दाळचौनी mur जाता है। यह सर्वोत्तम 
दालचीनी होती Ba इसकी एअ साथ बंपी हुई लंबी जूड़ियां आती हैं । बाह्य सतह इलके पौताम 
-भूरे रंग की एवं लंबाई में ळइरदार रेखाओं से युक्त ow 
होती है। . अन्दर से यह गहरे रंग की एवं लम्बाई में हलकी थारियों से युक्त होती है। यह 
बहुत ही पतली, ०५ मि० मि० मोटी एवं आसानी से टूटने वाली होती है। इसमें मनोर गन्ध 
रहती है तथा इसका स्वाद उष्ण, मधुर एवं सुगन्धि रहता है । है 

रासायनिक संगठन-सिलोनी दालचीनी में ०.५-१% उड्नशील तैल, टैनिन तथा गोंद 
ये पदार्थ पराये जाते हैं । 

दालचीनी का तेल नया रइने पर हलके पीले रंग का रहता है जो. पुराना होने पर रक्ताभ 
भूरे रंग वा हो जाता है। इसमें दालचीनी जैसी ही गन्ध एवं स्वाद रइता है। इस तैल में 
६०-७५% सिनेंमेंल्डिहाइड्‌ ( Cincamaldehyde ), करीब १०% यूजैनॉल ( Eugenol) एवं 
अल्प मात्रा में मेथिल-एन्‌-अंमिल्‌ कौटोन्‌ ( Methyl-n-amyl ketone), पी-साइमीन 
( p-cymene ), एल-फेलेन्ड्रीन ( l-phellandrene ), एल्‌-अड्फा-पिनीन |. ( |-a-pinene ), 
'एल-लिनेंलूल ( 1-linalool ), क्यूमिक्‌ अहिडिहाशडू ( Cumic aldehyde ), नोनिल्‌ अंर्डिदवाइडू 


.(Nouyl aldehyde), कर्योफाइलीन (Caryophylline) एवं व्यूट्रिक अंसिइ के ईस्टर 


( Esters of butyriojacid ) पदार्थ पाये जाते हैं। 
दालचीनी के पत्तों में भो किश्निद गदरे रंग का पक उड्नशील तैल पाया जाता है। लेकिन 


यह्‌ तैं दालचीनी के तेछ से बिलकुछ भिन्न है॥ इसमें कुछ लौंग जैसी dir गन्ष आतौ है तथा- 


आमवांतादि में इसकी मालिश की जाती है। इसमें ७०-९५% यूजेनॉल रहने के कारण लॉंग के 
तेल सदृश इसका उपयोग किया जा सकता है। दाळचीनी के Ws में पत्तों के we की मिलावट की 
जाती है 'जिंसंकी पहचान उसमें की बढ़ी हुई यूजेनॉल की मात्रा एवं घटी: हुई सिनेमिक्‌ 
अल्डिद्ाइड्‌ की मात्रा से की जा सकती है। इसमें रासायनिक विधि द्वारा निर्मित सिमभिकू 
अल्डिहाइड्‌ की मिलावट करते हैं जिसकी पचान उसमें के क्लोरीन की उपस्थिति, बढ़े हुये 
विशिष्ट युरुस्व, भुजायन देशना ( Refractive index ) एवं ऑल्डिहाइ्ड से की जा सकती है। 
गुण आ रौर प्रयोग- दालचीनी उष्ण, सुगनि न्ध, वाताचुरोमक, साधारण आहौ, दौपन, पाचन, 
उत्तेजक, गर्भाशय उत्तेजक, स्तम्भन, शोणितास्थापक, श्वेतकणवर्घक, आक्षेपहर एवं कृमिध्न दै। 
“दालचीनी क्रा तेल वातानुळोमक, प्रतिदूषक, उत्तेजक, आतंवप्रवत्तंक, वातइर, वेदनाइर, त्रणशोषक 
एवं ब्रणरोपक है । 
(१) यह उत्तम दीपन होने के कारण इससे आमाशय रस को बृद्धि होकर भन्न का पाचन 
ठीक शोता है तथा वायु का अनुलोमन होता है। आमाशय के रोगों में इसका बहुत प्रयोग किया 
जाता है। आध्मान, मरोड़, आमाइयिक spe एवं वमन में इसके de को मिश्री के. साथ खिलाते 


` हैं। दलास एवं वमन में,िकाँ चूसने से या इसके काथ से: लाभ होता दै ।. अतिसार, पुरानी 


ena एवं ग्रहणी आदि में इसके काथ से शौच कम होता है, वायु नहीं होता एवं प॒चननलिका 
को बल मिलता है । आन्तरिक ज्वर ( 7920/4 ) में enfe प्रतिदूषक . औषध के रूप में अन्य 
आषों के साथ इसके तैल को देते हैं । इससे आध्मान नहीं होता 

(२) राजयक्ष्मा दण्डाणु के उपसगे में e का व्यवहार feno जाता है। लिनेंमिक्‌ एसिड 
का परिणाम इन जन्तुरओं पर होता है । क्षयजत्रण पर इसको लगाते हैं । 


प्रायः छोटे दागों या छिद्रों से. gw 


"WAR है भावप्रकाशनिघण्डुः 


(१) गर्भाशय उत्तेजक होने के कारण प्रसूति के समय आवि ufu के लिये पिपरामूल wd 
माँग के साथ इसका प्रयोगः: करते eg अत्यांतंव में? गर्भाशय को दिथिलता ' कंम करने के लिये 
अशोक के साथ इसे: देते हैं । 

(e) स्कतल्लाव में इसके काथ ते लाभ होता है फुंपफुस एवं गर्भाशय से रक्तत्नाव में इसकाः 
अयोग करते हैं 1 : 

(५) प्रतिश्याय तथा एन्फ्छएंजा में इसके तैल'को मिश्री के साथ या केंपसूल में भरकर 
खिलाते हैं तथा रुमाल पर डाक कर सूंघने को देते हैं । 

( ६) इसके तैल को दांव के गढे-में रखने से दद दूर .द्वोता है।.. ss : एवं Perd 
रूकवे में इसका प्रयोग किया जाता das चूसने वाली. गोडियों में सुगंध. द्रव्य के रूप A. श्सका 
उपयोग किया जाता. है. 

(७ )-बड़ी:मात्रा में दारूचीनी का :उपयोग कैन्संर'में: किया. यया है।.- औषध के अतिरिक्त 

_मसाडों, में इसका-बहुत: प्रयोग करते Ka तैल को सुध दन्य रूप में: बहुत: व्यवहार करते. हैं तथा 
औषध. संरक्षण के रूप में भी कर्मी -कभी व्यवद्वार किया जाता है.। 


“मात्रा--चुर्ण २६-१० xo; de १-३ बूंद d 


अथ पत्रकम्‌ | तस्य नामानि gae ˆ 


पत्रं तमालपत्रञ्च qur स्यातपत्रनामकस्‌? पत्रक मधुरं किञ्जित्तीच्णोष्णं पिञ्छं ey । 
p निहन्ति कफवातारशोहृहळासाइचिपीनसान्‌ ॥ ६4८ ॥ : 
तेजपात:के नाम तथा ' गुण--पत्र, तमालपत्र; पत्ननामक: (:भर्थात्‌ :पत्रवाचक सभी” शब्द 


„इसके पर्यायवाचंक हैं ) एवम्‌ पत्रक ये: सब: 'तेजपात!:के संरङ्कत चाम हैं। तेजपात-मधुर रस * 


“चुके; किञ्जित्‌ dium, उष्णवीयं, पिच्छिल और eg होता है एवम्‌ WE कफ, वांत, अशे, हंछास 
jii); अरुचिःतथा पीनसेःइन संवो को दूर करने वाला होता है॥ ६८॥ 


२७ तेजपात 


fko-THISTT, qs, . तेजपत्ता,  तेजपत्र+ - गुरन्द्रा 1: -ब०तेजपत्रः।: स०-तमालपत्र । 


:से०-भाकुपत्री, तालीस .... पत्रीः ने०-चेटा  : सिंकोरी । + गुर-तमाखपत्र ।' आसा ०-दोपंती à 
"सा ०-कट्‌ड~करुवपत्तै1.. अ०-साजजेहिन्दी 1::3o-Cinnamomum:tamala Nees & Eb- 
erm ( सिर्नेमोमम्‌ तमाल नीज, एबम) 1. Fam. Lauraceae ( छॉरेसी ) i 


इसका वृक्ष:ह्िमारूये में है से ७ हजार फीट की ऊंचाई पर पांया जाता दै 1: मौतारगढ़ में ये 
>समूहबेद्/ होकर बहुत अधिक ` संख्या में पाये जाते EI पूवी बंगाल तथा खासिंया एर्व जेन्तिया 
४ पहाड़ियों! पर तथा aat में मी पाये जाते हैं । : 

इसका qq सध्यमोकार का, ` करीब xus फीट ऊंचा) सादे चारः फीट के घेरे में एवं 
“सुंगन्धयुक्त होता elc वह बारहो मास हरा: भरा रहता दै। छाळ -पतेली) शिंकनंदार, 


खुरदरी; गहरे भूरे: रङ्ग की या ष्णा होती दै। काठे-ओषां' इन्च: मोटा, gen या. ललाई 
४ ७-८ इञ्च लम्बे, ` 


लिये ga भूरे रंग. का भौर बाहर की ओर wid रेखांकित होता है। पतते-प्र 


7२८३ इञ्च We, लट्वांकार-आंयताकार या+माठाकार, नोंकदार, चिकने, चर्मवत + [OL 
एकान्तर तथा भायार ते suse हैं शिराओं ते युक्त एवं ७५४५-१३ fro मि० लम्बे: पंणइन्त से ` 


कपूंरादिवर्ग: ` २२६ 


युक्त होते हैं । नवीन पत्तियां कुछ-कुछ गुलाबी रंग की रहती हैं.। फूछ-७,५ मि० मि० लगे, 
इलके पीतामरंग के, ५-१५ Bo मी० लंबे सबृन्‍्तकाण्डज पुष्पव्यूहों ( Panides) में रहते हैं । 


परिपुष्प खंड ६, आयताकार, सिल्क की तरह भृदुरोमश जो पुष्पित होने पर मध्य के नीचे से: 


द्रव जाते हैं । पूर्ण पुंकेसर ९ रहते हैं। mecs इञ्च लंबे, अंडाकार, -मांसळ ud काले रंग के 
रहते हैं । ये फल कुछ बढ़े हुये परिपृष्प नाल पर. लगे रइते हैं जिनके परिपुष्प खंड अग्नपर के 
हुए ( 17५0८७४९० ) माढूम पड़ते &i 


इसके सूखे हुए 3 पक्क फल का...काछा नागकेशर नाम से दक्षिण भारत में suse होता 


है। अशे के लिए यदि नागकेशर का प्रयोग करना हो तो इसका. प्रयोग अधिक उचित ug 


होता दै क्योकि qae पत्र के झाख्जीय शुणों में epa उल्लेख मिलता है । 

इसकी छाल को हिं०-तज, बं-नालुका qur अं०-शळीखा कहते हैं । यही भारतीय दाळ- 
चीनी है जिसको सिलोनी दालचीनी के स्थान पर या. मिलावट के रूप में उपयोग में लाते हैं । 
इसी के पत्ते तेजपात या तमालपत्र नामते अधिकतर बेचे जाते हैं। कुछ लोगों के 
अत ते तेजपात तथा तज अळग-भरूग quf के पत्ते तश छाल हैं । इसकी ere सिछोनी.दाळचीनी; 
की अपेक्षा मोटी, तेजी में कम तथा जल के साथ पीसने से पिच्छलता युक्त हो. जाती. है.। नवीन 
मत से सिछनी तथा चोनी दालचीनी के युण पहले लिखे जा चुके हैं. तथा भारतीय के युणों में 
नवीन दृष्टि से कोई विशेष अन्तर न होने के कारण इनको अलूग नहीं लिखा है । 

नोट ३ - भावप्रकाशकार त्वक्पत्र (तज्ञ ) के युर्णो में Cf? तथा ुक्रहृत? लिखते हैं । 


दारुसिता ( सिलोनी दाळचीनो ) से शुणों में "fuum एवं “शुक्रला? लिखते हैं । दारुसिता के . 
अन्य नाम स्वाद्वी”, "तनुत्वक्‌? लिखे E जिससे दारुसिता av सिलोनी. दालचीनी होगी ups 
लगता है । इस दृष्टि से सिंलोनी तथा भारतीय दालचीनी gu भावप्रकाशकार के मत से ' 
बिलकुल अलग हैं । भावप्रकाशोक्त तीसरे द्रब्य पत्रक (तेजपात) के गुण स्ववपत्र से मिलते-जुलते हैँ । 
इससे ऐसा मालम होता है कि त्वक्पत्र ( तज, भारतीय दालचीनी ) के इक्ष के पत्ते ही तेजपत्र हैँ। ” 
रासायनिक संगठन--इसमें एक प्रकार का: लौंग के संमानं गन्ध वाला उड़नेशीरू de `. 


पाया जाता है। 
गुण और प्रयोग --तेजपत्र उष्ण, 9g, वातईर, दीपन, स्वेदजनन, मूत्रजनन तथा उत्तेजक Ei 


इसका प्रयोग कफ, वात, अझै, हृरलास, अरुचि ud पीनस में किया जाता है। कुपचन, “ 
डदर॒स्थवायु, उदरशूछ एवं अतिसार आदि पचननछिका के रोगों में, सब तरद के कफ़विकारों में ' 
एवं गर्भाशय की शिथिलता में. इसका उपयोग करते Ea गर्भाशय की शिथिलता दूर Uc 
गर्भाषान होने. के लिये तथा गभं्राव न हो इसलिये इसका प्रयोग करते हैं। यह वातदर दोने.के ४ 


कारण बच्चों के सभो प्रकार के रोगों में एवं आमवात में इसको खिलाते हैं । 
मान्ना-- १-४ माशा । 


' अथ नर्शिकेश्रः । तस्यं नामानि गुणाँस्चाह 


जायपुष्पः erar नागः केशरो नागकेशरः। चास्पेयो नागकिअलकः कथितः काञ्जनाह्वयः॥ `: 


नागकेदार के नाम तथा गुण--नागपुष्प, नाग, केशर, नायकेशर, चाम्पेय, नागकिजस्क: 
तथा काळनाहय ( काञ्चन के वाचक समी शब्द इसके, पर्यायवाची हैं) ये. सब queri शब्द 
'्नागकेशर” वृक्षवाची हैं.॥ RS 


B करना चाहिये। 2 . इन्च 


` काळा नागकेशर के नाम.से भारतीय या. चौनी दालचीनी के 


२३० -भावश्रकाशनिषण्टु 


`` अयं qui q aeta d ६९॥ 
किन्तु यहाँ पर यह मी समझना चाहिये कि यदि बक्त-सभो शब्द नपुंसकलिङ्गी sb तो 
"नागकेसर के पुष्प' को कहने बाले qa हैं ॥ ६९॥ 


7C नागपुष्पं कषाय्रोष्णं रूष रूप्वामपाच नेम्र ॥ ७०॥ 


. “अ्वरकण्डूतृषास्वेदच्छुदिहल्छासनाशनम्र । दौगन्ध्यकु्वीसपंकफपित्तविषापहस्‌ ॥ ७१ 1 


नागकेशर ( नागकैशर का फूल )-कषायरसयुक्त, उष्णवीर्य, रूक्ष, eg तथा आम को पचाने 
वाला होता है एवं यह ज्वर, खुजली, qui पसीना, वमन, Seer, दुर्गन्ध, कुष्ठ, विंसप, कफ, 
पित्त और विप्र को दूर करने वाला दोता है॥ ७०-७१ ॥ 
oo रेद/नागकेखर (१): 
दि०-नागकेसंर, नागेसर, पीला, नागकेशर, नागचम्पा । बं०-नागेश्वर । स$-नागकेसंर, 


नागचाफा ( वृक्ष )। शु०-पीछ' नागकेसर । क०-नांगसम्पिगे। ते०-नागकेसरमु। ता०>चेरू - 


ampi अं०-मिस्कुरुम्मान्‌.। . फा०-नारेसुष्क । अं०-0०७६०१७ Saffron ` ( कोबरा सेंक्रॉन ) । 
3-Mesua ferréa. Linn. ( मेसुआ फेरिभ. रिन) | Fam, Guitiferae ( -गंटिफेरी ).1 


यह पूवीं दिमारुय, आसाम, aur, afüm दिन्दुरतान और. qd बंगाल के. पहाड़ों पर पाया: 


जाता है । श्सको बगीचों,में भी लगाया जा सकता दै । 
इसका छोटा सुन्दर . वू .दोता दै और qq सदा इराभरा रहता. है। स्तम्भ-सीषा, छाक- 


` चिकनी और राख के रङ्ग की. 'होती है। पत्ते-विपरीत, है से ५ इन्च तुक . लम्बे तथा १-१॥ इञ 


चौड़े, आयताकार-मालाकार एवं hemp युक्त होते Ea इनका . ऊपरी ys बमकौछा. भौर 


नीचे ऋ इवेताम तथा:रज से आदत दोता है । .शिराएँ सघन और स्पष्ट होती हैं । नये .पत्ते छाल :, 


रंग mt 1फूछ-१ से sx के: पेरे में सफेद रझ के ुगन्बयुक्त बसन्त. ऋतु. में आते. 


हैं । इनमें अन्तर्दल चार होते हैं:। ru फूलों के. मौतर के पीले: बेसरिया रंग के. नरकैंसर के 
गुच्छ को नागकेसर कहते PO यही असली ( पीळा ) नांगकेशर है जिसका औषध में व्यवहार 


नोट--नांगकेसर. के eere में लोगों में 
हैं । इसी वर्ग के दक्षिण ar तरंफ ba वाळे. वृक्ष ओक्रोका पंस्‌ छॉगीफोलिअंस ( Ochrocargus 
lougitolius ) की पुष्प-कलिकाओं को लाळ नागकेशर के: नाम M बेचा जाता है। इसी प्राकारं 

$ वेचे sme जिंसके गुण 
दालचीनी के समान ही होते हैं|. एक बात ध्यान देने की यह fu नागकेसर के uel suit 
में अझ का उच्छेख नहीं है। चरक में तया म्यत में रक्ताश के .छिये fes प्रयोग मिलता 8 i 


= तञ के गुणों में अश का उल्लेख दै बथा sud फल का: उपयाय कारम नागकेशर नाम से व्यवहार 
में कईदी-कहीं आतां है। मेसुथा -फैरिया के geni के: पश्चाद -ओक्रोंकापंसू: छॉगीफोलिअस्‌ का ४1 
` -बर्णनेः कियां गया है । 


रासायनिक संगठन--ह्सके फ्लो में एक -तैलोय राळ रहती है £ 


बड़े, अंडाकार तथा. कुछ नुकौंके . एवं प्रवृद्ध बादल से ful. 
gi qu IE एक फल से १ से ४ तक Pie भूरे रंग के बीज निकलते हैं। .. 


N अधिकांश विं १४१80) मेसुओ `, 
` फेटिआ के पुष्पां के नरंकेसर गुच्छ को नागकेसर माना है जिंसके gu इवे प्रयोग यंदा दिये गये : 


सुगंधित, Qm : 


पीछे रंग का एक उड़नशील तेछ प्रास होता है। कठोर फलमित्ति में टेनिन- रहता है। Wi ` 
. : 1 । 3 


* 


d. Lt 


क्परदिवगंः २३१ 


में एक स्थिर तैल पाया जाता है। राळ मथसार में कम घुहुती है लेकिन बेंन्झॉल में संपूणेतया 
gedt है । इसके अतिरिक्त इसमें दो कड़वे पदार्थ भी पाये जाते है । , 


गुण और प्रयोग- नागकेसर, संग्राही, गर्भ स्थापक, किंचित उष्ण, रक्तसंग्राहक, आंमपोचक 
एवं दीपक है। इसकी छाल तथा मूल तिक्त एवं सुगन्धि हैं । इसकी छाछ कुछ dum होती है। 
इसके कच्चे फल सुगंधि, eg तथा विरेचक होते हैं । : 

(१) रक्ताश में मक्खन तथा मिश्री के साथ इसे खिलाने से रक्त गिरना बन्द हो जाता है।' 
शवधौत घृत में मिलाकर इसमें लेप भो किया जाता है। 2: 

(२ ) युद द्वार को जरून, रक्तातिसार, वमन, दिका, तृष्णा, रक्तप्रदर, इवेतप्रदर एवं अर्तिः 
स्वेद आदि में नागकेसर का प्रयोग करते हैं। ` | 

(३ ) बहुत कफयुक्त खांसी में इसे देते हैँ । 

( ४ ) अतिस्वेद में शसंका रूप या इसके सूक्ष्म चूर्ण का भी बाझ प्रयोग किया आता है। 

(५) इसकी छाल एवं मूरू का काथ खांसी एवं आमाशय प्रक्षोम' ( 2517/5) में दिया : 
जाता है। 

( ६ ) तीव्र प्रतिश्याय में इसके पत्तों का डपनाइ सर पर लगाते हैं । 

(७) इसके बीजों का तैछ शरीर बी पीड़ा, जोड़ों में ददं तथा खुजली ( पामा.) एवं अन्य | 
चमरोगों में लगाया जाता है। .. : 

( ८ ) शके पत्ते तथा got का उपयोग बिच्छू एवं सप॑दंश में किया जाता 8 i ur 

. (६ ) हाव-पैरों को जळून में नागक़ेशर को शतथौत LIN A IK 

दूर होती है । : X 


4 


मात्रा- ४ Xo से १ माशा । i "EE 
du खाल नागंफ्ेशर (२) | : 

सं०-सुरपुन्नाग, नमेरु, सुरपरणिका । हि०-लाळ नागकेशर । म००पुरेंगी ( qui), गोडी उंडी 
(फल ), तांबडे नागकेशर । ग्रु०-रांतु नागकेशर । se-Alexaudrian Laurel ( अंलेबश- 
न्ड्यिन्‌ efte ) । o-Ochrocar pus\ fongifolius Benth; &. Hook. f. ( भोक्रोकापंस्‌ 
छॉगिफोलिअस्‌ बेन्थ, gm ) ! Fam, ७५५८६९7५९ ( गटिफेरी ) । द n 


यह पश्चिम प्रायद्वीप के जंगरों भें कनारा से! कोंक्रण तंक पासा 'जातो हैं ।...उत्तरी सरकार 

में यह लगाया हुआ सिरता हे 1 
इसका qw साधारण ऊँचा तथा. सदाइरित होता है।। | पत्ते+१-4 इक्र रम्वे, १।।-२॥ इञः 
si, आयताकार, मोटे; चमंबते'एबं सुन्दर fuso d युक्त दोते हैं.। 'पुष्पं-भनेक, ४ अन्तद॑रू 
ले, लाल: रेखांकित, रवेत : रंग के,. ges में - आते हैं। wc mur 83, अण्डाकार, नुकीले. 
॥ एक बीज से युक्त होते दुं के यूदों को. .ठोग खाते.हैं.1 सूखी हुई पृष्पकलिकाओं को 
- नागंकेशर. कहा जाता है ।-यह- गोल, gal, नारंगरक्त रंग के तथा करीब mmo 
पुष्पश्न्त से युक्त होते हैं । . है - : 


गुण और प्रयोग--इसका उपयोग असेली नागकेशर (gen फेरिआ ) के संथान पर किया. 
जाता ई. -गुणो में उसके समान होते हुए मी यह कुछ न्यून युग बाला है (gua quf झां ' अके 
निकालकर. ज्र में रोगी के स्वान के लिये प्रयोग करते हैं। इससे रोगी को भाहाद मालूम होता ::- 


२३२: भाबग्रकाशनिघण्डुःः ` 


हे । यह उत्तेजक; gift, aL कडवा वं दीपन है।। -अस्यसिक प्यास; भामाशविक प्रक्षोम, अझ, 
कुपचन तथा अतिसार में इसका प्रयोग करते gi . i 
मान्ना--१०रै:माशा..1 Zee af nm ; 
नोटः=कुछःलोग इसी वर्ग के पुन्नाग बुक्तःकी कलिकाओं का भी उपयोग नागवेशर के नांम॑ से 
करते हैं। इसे ले०-(2००एएपिक ino phyllum Linn: (कहो फाइेलम्‌ आईनोफाएंडम लिन) 
हि०-इलतानचंपा; म०-उंडी; duo pq Po इसका बहुत : सुन्दर बृक्ष: दक्षिण" भारत के समुद्री 
किनारे पर तथा अन्य स्थानों पर लगाया हुआ'मिलता है: पंत्ते-वड़ के पत्र-जैसे हम्बगील v से 
६ इब्च- लम्बे तथा ३ से ४ cz eda हैं.। -पुष्पटसफेद रंग के; चारः दल वाले ओर सुगंवित 
होते हैं । फल-गोछ, १ से १३ इ लम्बे, चिकने तथा पीछे रंग; के आते हैं.। इसके . बीजों से. तैल 
निकालते है, जिसे सपन का तैल कहते हैं । WE fh : 
पन्नागन्यह मधुर, शीत; छुगन्धि और पित्तनाशक-है:।- इसका तैल पुराने संधिवात: में मालिश 
क्रते-हैं:। खुजली तथा: सर की फुस्सियों में तेल enis हैं rara इस:तैल:को खिछाते &i 


: ^ E D IN D) x 
9 त्रिज़ातकं चातुजातक च । तयोक्षणं गुर्णाँथाह 
त्वगेरापत्रक स्तुल्येस्थ्रिसुगन्धि त्रिजातकम्‌ । नागकेशरसंयुक्तं चातुर्जातकसुच्यते ॥ ७२ ॥ 
तदू gd रोचनं xs तीचणो५ण geret रुघुपित्ताग्निकृद्वण्य कफवातविषापहम्‌ ॥७३॥ 
iofra तथा 'चातुर्नातकः 'बोधक.दरव्यः तथाः उनके ` एकत्र युण--दालचीनी; इलायची और 
"ais इन्हीं तीनों द्रव्यो का. समभाग में योग दोन से उसे fagaf या. 'त्रिजातक! कहते हैं 


'और यदि उन्हीं aod में समभागे से-'नागकेशर” भी मिला दी जाय तो उसे “चातु्जांतक' कहते हैं। 
` ब्रिजातक तथा चातुर्जातक-रुचिकारक, रुक्ष; तीष) उष्णवीर्यं, मुख को दुर्गन्धं को दूर करने 


वाले, eg, पित्त तथः : अरिनिवर्भक) qud ( हरीर के रङ्ग को उत्तम करने वाले ), कफ, वात तथा 
विषः को नष्ट acq होते हैं॥: ७२०६३:॥: i T 


अथ कुङ्कुमम्‌ ( केशर ) per नामानि सलक्षणमेदान्‌ gniam 
कङंमंचुुणे र्तं amd पीतकं ` वरम्‌ । संकोचं पिशं धीरं बाहक शोणितामिधम्‌ ॥ 


काश्मीरदेशजे Qa कुङ्कमं यद्भवेद्धि तत्‌। सूच्मकेशरमारक्तं: VEU. तदुत्तमम्‌ ॥७५॥ `` 
वाहीकदेशसंजजतं कुछुम पाण्डुरं सुतम्‌ । केतकीगन्धयुक्त तन्मध्यमं :सूचमक्रेशरम्‌ः॥७६॥ ¦ 
छुछुंम udis य्॑मुगृन्धि तंदीरितम 1 इपस्पाण्डुरव्शं  तद्ध्मः स्थृलकरेशरम uel. 

कुछुम केट Ra शिरोरुमेंगजन्तुजित 1 तिवत वमिहरं: qud व्यङ्गदोषत्रयां पृहे ॥७८॥ ¦ 
; ; icm; काइमौर, पीक; वर, सङ्कोचः मुन; पीर; बाहीक और: 


सकेर के नमल कुङ्कुम gum रतत; 


शोणिताभिषः (रक्ताची समी शब्दः) येः सकं केशर के egt नाम हैं । 


देश भेद ते केशर की: उत्तमताः एवं: उसके  रक्षण--काइमीर देश के : खेताँ: मे sp 


Serrat tae quoa से: qe कुछ रक्त-वर्ण.वाल: तथा. HS की;समान :सुन्दर गन्ध 
से युक्त होता दैः: एवं बढ sm sur जाता. दै 1.511 Amet" (ESI में: उत्पन्न होने: 


mur aqu होता दे बह पाण्डुर (शुकक तथा पौतवण्ण-युक्तः) sia ud sth समान गंध: 


E TI खिलने को होते हैं तब उनको तोड़ ठेते है:। उसमें से केशर को- तोड़कर 'चलनीः 


कपूरादिवग: २३३; 


से दुक्त होता है । यह सूकम केशरां से युक्त होता है और “मध्यम” माना जाता है। :जो “पारसीक? 


(फारस ) देश में उत्पन्न होने वाला केशर होता है बह मधु ( शहद ) के समान गन्ध बाला, 


कुछ पाण्डुर वर्णयुक्त तथा मोटे केशरों से युक्त धोता है और वह अघम? माना जाता है । 


केशर--कठ तथा तिक्त रसयुक्त, स्निग्ध और aed ( शरीर कें वर्णे के लिये हितकर ) ” 
होता है तथा यह शिरोरोग; रण; इमि, वमन, व्यङ्ग ( झाई ) तथा त्रिदोष इन स्रों को नष्ट करने 


वाळा होता है ॥ ७४-७८ ॥ 


२९ केशर . 


हि०-केशर । स०, गु०-केशर । _ बं०-जाफरान | क०-कुछुुम । ते०-कुङ्कुम पुत्र । ता०- 
कुङ्कुमपु । फा०्-करकीमास । अ०~जाफरान । sfo-Safiron ( सँफ्रॉन ) । हु ] 

Bo-Crocus sativus Linn. ( क्रोकस्‌ सेटाइवस्‌ लिन, )। Fam, Iridaceae (इरिडेंसी) । ' 

केशर का नैसर्गिक उत्पत्ति स्थान दक्षिण योरप है । यह स्पेन से बम्बई में बहुत आता है और 


आरतत्र्ष के बाजारों में विकता है। ईरान, स्पेन, फ्रान्स, इटली, sun ge चीन और फारस? 


आदि देशों में इसकी खेती की जाती है। हमारे देश के काश्मीर में: पम्पूर ( ४३०० फीट । नामक. 
स्थान पर तथा जम्मू के किइतवाड़ में इसकी खेती की जाती $i यहाँ का उत्पन्न हुआ केसर भाव”: 
प्रकाशकार की दृष्टि से सर्वोत्तम समझा गया है। : 

इसका बहुवर्षायु wu १॥ फुट तक ऊँचा होता है। जड़ के नीचे प्याज के समान गठदार 
कन्द ( Corm ) होता है । इसमें कांड नहं दोता.। पत्ते-बास के समान्‌ लम्बे,-पतले, पनालीदार 
और जड़ ही से निकले हुए मूलपत्र ( Badicle 1९४ ) रहते हैं 1 इनके किनारे पीछे की तरफ मुड़े * 
हुए होते हैं । आशिन कार्तिक में इस पर फूल आते PO फूछ-एकाकी'या युच्छों में, नीलो हित" 
बर्ण के, पत्तों कें साथ ही शरदऋतु में आते हैं । नीचे:के पत्रकोश ( Spathe ); पुष्पध्वज् (3०७९) 
को घेरे रहते है तथा दो हिस्सों नें विभक्त रहते €i परिपुष्प. ( Perianth ) निवापसमःः 
( Fannel-shaped ), नार ( Tube ) पतला, दल ६ खण्डों में विभक्त दो. श्रेणियों मेँ एवं नाल 
-का कण्ठ इमश्रुळ ( बालों से युक्त ) रहता है । कण्ठ पर ३ पुंकेशर (tamen ) रहते हैं. ud 
परागाशय ( 41६७९) पीतवर्णे का रहता दै । कुक्षिइन्त ( Style ) परिपुष्प के बाहर निकले हुए 
(Exserted ), नारंगरक्त रंग के, मुद्धराकार, अखण्ड या बण्डित रहते हैं । फळ-सामान्य-रफोदी: :: 
फळ ( Capsule ) आयताकार एवं बीज गोल Qu । ED 

इन फूलों के स्त्री केशर के सूखे gu अग्रभाग जिन्हें कुक्षि (8080७ ) कहा जाता है 


उन्हें ही केशर कहते हैं। कुक्षि (3७४००५ ) ३, कुक्षिइन्त के ऊपर लगी हुई या अलग, करीब" 


3$ इन्नं लम्पी गहरे छाल से लेकर हलके रक्ताम भूरे रंग की एवं सामान्य दन्तुर या लइरदार होती 
हे । कुक्षिदन्त ( Styles) करीव १ 8, मिः हम्बे, करीव-करीव रम्माकार, ठोसः पीताभः us 


लेकर पीताभ नारंगी रंग के रहते हैं । इसमें विशिष्ट प्रकार की तीज सुगन्ध रइती है तथा “इसका 


हुए होता है । * : 


स्वाद सुगन्धि तथा कड़वांपन Re 

शार के पौधे को वीज- थे 
से करीब ५०-५५ पौंड ताजा केशर प्राप्त होता है जो सूखने पर १०८१४ die रद्द जाता है।-इसकी ! 
खेती तथा माल के तैयार करने में बहुत सावधानी की: आवश्यकता : रहती है।. सूर्योद पःके पहले: 


में डालकर मन्द आंच पर सुखाते हैं । केशर को ARS प्रकाशद्दीन बन्द पात्र में रखना चाहिये |: * 


बी उसके कन्द द्वारा लगाया जा-सकतो Pa साधारणतः ह meg भूमिः” 


२३४ भावप्रकाशनिघण्डुः E: _ कर्पूरादिवरंः २३५ 


;. पोटेशियम डाश्कोमेट ( Potassium diehromate ) के घोल के समान या इससे कम नहीं 


| , रासायनिक संगठन--केशर में एक auta do ८-११%, करीव १% उड़नशील तैल, एक ` | 
i रंगीन ager पिक्रोक्रोसिन ( Pueroerooin ) नामक ग्हाइकोसाइड्‌ एवं क्रोतेटिन (Croretin) * होनी चाहिये । : ; d $ गेंद 
il नामक रंजक द्र्यःका सिन ( Crocim RR पाये जाते हैं । क्रोतेटिन नामक. च्याम्निश्रण-इसमें केशर gu के हो कुक्षिकृन्त, पुंकेशर, आभ्यन्तर कोश एवं गेंदाः 
l रबेदार रंजक द्रव्य ३ प्रकार का होता है। स्फ क्रोसेटिन (a-croretio, 0,; पतन, 0; ) ` ` (केलेण्डुला भॉफिसिनेरिस्‌ ) के मेथिळ्‌ गारे के द्वारा रंगे इथे पुष्प, कुसुम युष्प के केशर तथा 
| * ७%, बीरा .कोसेटिन ( B-orocetio, 0,5 Ho 05 ) ०७%, एबं गामा M C. | बीज पत्रीय पुष्प आदि मिलाये रहते हैं । कभी-कभी id Rrerer हुआ केसर रंग करके बेचा 
| ००6०, Ogg 85५ 05 ) ०३% रहता दै। क्रोसिन ( Crocin ) यह छाल रंग - चं होता है T 81 केसर का वजन बढ़ाने के लिये जल, de, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लिसरीन तथा पोटेशियम 
i जो जल तथा भधसार में भ्रातानी ge जाता है. संकेन्द्रित गन्‍्धक के तेजाब में इसका गहरे i स अमोतियम्‌ नाइट्रेट के घोल आदि का उपयोग करते Ea 
| नीले रंग का घोल बनता है जो रखने पर नीळ लोहित, रक्त तथा अन्त में भूरे रंगे को हो जाता | ` मान्रान-र-४ र०।... 2 
i है। शोरे के तेजाब से ग्रह इरे रंग का दो. mE ov. | ह - 
| गुण और अयोग--केशर उष्ण, सुगन्धि, दौपन, पाचन; उद्देशन-निरोपि, apt, NI : : P i | 
रुजिकर, aud, वर्य, कामोत्तेजक; विषष्न, आतंवजनक, मूत्रल एवं: अल्प Wege Pa . आमाशः | spp गोरोचना। तस्या नामानि गुर्णांथाह 
योत्तेजक एवं इद्व्ननिरोषि युणों के" लिये यह बहुत प्रसिद्ध है तथा “यह Am उत्तेजक एवं वृष्य { गोरोचना तु मङ्गल्या बन्या गौरी च रोचना। गोरोचना हिमा तिक्ता वश्या भङ्गळकान्तिदा। . 
औषध सानी जातो है। यह वातनाड़ियों के fed शामक है ! ufq र्षक द्रब्य के रूप में इसका y दिषालचमीम्रहोन्मादगर्मज्ावच्ततासुहृत्‌ ॥ ७९ i ! 
ad s किया आता है। इसके उड़नशील fe. में अन्य.उड्नश्चीळ- तैलों की तरहू ही युण' | गोरोचन के नाम तथा युण- गोरोचना, मन्स्या, बन्धा, गौरी और रोचना ये सब गोरोचन के: 
qr S ` 7 5 , 3 


संस्कृत नांम हैं) गोरोचन--शोतवीये, तिक्तरस युक्त, az ( वशीकारक ) "ae तथा कान्ति 
को बढ़ाने वाला एवं विष, अलक्ष्मी ( दरिद्रता > SUD उन्माद ( पागछपन ),. d | 
सतज रक्तस्राव हो दूर करने बाळा होता है॥ ७९ ॥ : 
. ३० गोलोंचन 
हि०-गोहोचन, गोरो । बं०-गोरोचना । म०-गोरोचन । qpoüewem गोरोचन। | 
ते०-गोरोचनझु । ता०-गोरोचनम । फा०-संगगाब श अ०-इजृरुल्‌ amc! 3io-Gali-stoue | 
( गॉल-स्टौन ); ४९7९०४ stone ( सर्पेण्ट स्टोन ) । छे-8९2047 ( बेझोर ) i Eo 
` गाय अथश्रा 4e के पित्ताशय में से अशमरी के समान सुपारी.से लेकर नीबू तकं का गोल. 


विकार, आमवात, नाड़ीश्चूल एवं शिरोरोगो में किया जाता है। 
o (3) पौछितातंब में इसको पूर्ण मात्रा में देने से शूक कम होता है.तया भांत॑व .स्राब ठीकः ' 


| - `_ NER उपयोग अतिसार, शूऊ, मूत्रकच्छू, अनात॑व, पीडितार्तव,' कास, श्वासं) कण्ठरोग, "ET... | 
| 
होने खूयता है।' गर्भाशय. के पीड़ा युक्त विकारों में इसको गोली योनि में धारण कराई aiit है। | 
| 


स्तनों पर इसके छेप से दूध बढ़ता है। 


E (२) मूत्राधात में १ तोला केशर मधुयुक्त जछ में रात में भिगों कर gig उत पिलाने से 
छाम होता di ( सु. उ; अ, ५८-३० ) ^ 


(३) बच्चों, की सरदी में गरम दूष में केशर खिलाते हें, तथा ललांट' एबं छाती पर 


wm हैं । भयवा कुछ गोलाई ठिये त्रिकोणाकार जो पदार्थ निकंछता pios गोरा बन hi 8i 2 m i ; | 
"(४ केसर तथा शर्करा को चृत में भून कर उसके न वर्त ug. E n से कुछ sciet पीछा और तोड़ने पर मौतर से पर्तदार पीछे (गका दाता ti SEDENS ME 
में लाभ होता है.। शिरःशुरू मे शत मस्तक पर कप है i sub मी nd कुछ सुखायम होता है। किसो किसी का रज्ग नारंगी या uet qn Qut दे! si seit figit 
(५) मसूरिका तथा रोमान्तिका आदि में दने बाहर निकालने के लिये इस देते है ` ` | किसी बकरी और ऊंट के पेट से मी T ड़ी निकलती है, "e अन्यो में गायक RH wife 
£8.) बच्चों: के अतिसार; आध्मान : तथा saco शूल ERN NEG | गोरोचन है? ऐसा उर्हेख मिलता है| दायी के मस्तक में मिलने बाली. गजमुक्ता और gj M : 
-emEdascs soo yuRÉS POS ads 70052: BEEN में मिलने वाली मणि के साइईंय के छिए गो-मस्तक से इसको उत्पत्ति की | प्ररिकापनां को 
अमाप सप्रा परीक्षा--केशर बहुमूल्य QU के 'कारण इसमें भनेक चीजों को feme ced. ` | ` गई होगी । | UNS " 
है, इसलिये इसको अच्छी तरइ परीक्षा कर खरीदना वाहिये । कुछ परोक्षाएँ येहा. दी.जा us &c ] इसका . स्वाद कुछ कड़वा होता है तथा इसमें कुछ सुगन्ध मी होती Ra ओऔषध के अतिरिक्त : 
स्पिरिट में - केशर डाह़ने पर यथपि स्परिर संगीन हो जांतां -है तथाहि dcs तन्तु-अपने \ | ` dae में मोइन तथा बशीकरण के जिये इसका पर्या उपयोग किया जाता है। गोपित में इछ | 
प्राइतिक रंग में हो रहते हैं।। इसे गन्बक के तेजाब (Sulphüricacid)-d eje से गराः: . ` Í पदार्थों का मिश्रण कर बनाया निकली गोरोचन भी विकता है। `` | 
sis n उत्पन्न होता है awdhgesdts पद|थै ५८% से|कम न दों। मचसार (९०%). ५ * (घुण और अ्रयोग-गोरीचन शीतळ, gnat, ug fatus, तिक्त, खित्रदुर, que, भइमरीह्ष, ` 
: में बुलूनशीळ:पदा्े -६०% से कम न हों 1: राख ७१०% से अधिक न हः: Roo" उष्णता परः | gm, आतंवजनक ci fasec है। Rs 
सुखाने से: १४९ से. अधिक वजन: कंम नः दों 1: कुक्षिवृन्त ( Styles ) १५% सै अधिक नः हों । E `` - इसका उपयोंग उन्माद, अपस्मार, अपतंत्रक, आक्षेप, रोमान्तिका, मसूरिका, कुकास, अतिसार, 
MEX NIA अधिक न हों। रंग की ीत्रता-इलको- १:५२ आमे की: मात्राः में: | : awe कांमछा, img, mde, पित्त की न्यूनता एवं आन्त्रिक विकार आदि म्रें किया 


जाता है. 


१०० सी. सी: se में मिलाने: परः पीत वर्ण का ¦ घोळ quar: है जिसके रिंग कीं तीव्रता' $7१% 


soci 


२३६: भावप्रकाशनिघण्डुः 


(१) अपस्मारः में:इसको २ माशे' की मात्रा: में गुछावं we में “घिस करः पिलाने से qa 
राकमण नहीं होता, ऐसा इकीम मानते हैं । यूनानी में इसका EIC OE EI I. 


चर्म-रोगःतथा नेत्र. के जारे में लाभदायक मानते हैं 1 : Q5 

( २:) मसूरिकाःआदिःमें उष्णताःकम करनेःने लिये इसको :खिंलाया जाताः हैः ˆ ` `+: 

(CA) बच्चों के..अतिसार, कुकास एवं gt दस्त आना-आदि. में इसको. खिलाने से em 

होता. है । 9 | e m 

सान्ना--१-२ २० । sostuvo e 

नोट-ाश्चात्य चिकित्सा में गोपित्त को शुद्ध करके व्यवहार करने की पद्धति है। गोरोचन 
के स्थान में उसका प्रयोग करना उचित नहीं. है प्रसंगतः उसका मौ वर्णन यहाँ किया गया है। 

Se-Extractum fellis bovini ( पक्‍रट्रेंक्टम्‌ फेलिस्‌ बोहिनि ) 1. efo- Purified Ox- 
(शा ( प्यूरिफाश्ड्‌ ऑक्स-गोँलू) ।'हिं०-गो.या.दैल: का शुद्ध: पित्त; जहृरमोहरा-। 

ताजे पित्त को झुखाकर जव चतुर्थीश शेष रद्दे तो उसंमें मचसार.( ९०% ) मिलाकर छानकर 
गोली बनाने लायक हो उतना छुखा ठै । इसमें पित्त के लवण तथा cua पदार्थ पाये जाते हैं। 
यह गइरे पीताम हरे रंग का लचीला पदार्थ होता है। ' इसका सवांद meuf तथा अरुचिकर होता 
है।' यह जल तथा मर्थसोर दोनों में बुङ जाता है। इसको विशिष्ट आवरण युक्तं गोलियों के रूप 
में भोजन E घण्टे पश्चात प्रयोग करते हैं । ; ud 

gm और प्रयोग--यह कडवा पदार्थ होते हुये भी वानस्पतिक कड़वे पदाथा के उतना reor 

दीपन पंदार्थ:नहीं Qa इससे प्रित का स्राव ठीक होने लगता है। जिनमें पित्त का उचित स्राव न 
'होने के कारण अपचन तथा : विवन्ध रइता है उनमें इसका उपयोग करते हैं। यह अग्न्याशय के 
. स्नेह पाक: eril को बढ़ाता है तथा स्नेह द्रव्यों के -प्रचूषण में: सहायक:होता है: स्नेह ied 
SE अच्चूषण ठीक होने d कारंण-उपमें . धुरने वाळे. जीवृतिक्ति (हिटामिन्‌ ).५९१, "डि? तथा “केर 
` का भी ठीक अचूषण gara -रक्तस्राव.की-अवस्था- में : रकत को:जमाने वाले, पदार्थों में-से रक्त 
में प्रोऑँजिन्‌ ( Prothrombia ) के. निर्माण के लिये; fpina के! at agas आवश्यकता रहती 
है.। जुबम॒ल बहुत कड़ा हो जाता हैःतब शसको- २०-३० ग्रेन.को मात्रा में १.या २ ऑंस जळ में 
घोल कर पिचकारी द्वारा बरित,के रूप में देते हैं... - . 


Tenn म्नः -. 


नखं नखी च ( गनबदरब्यम्‌ ) तयोनोमानि prae 
नखं व्याघ्रनखं ध्यावायुर्ध तच्चक्रकारकस्र्‌ ॥ ८० ॥ 8 
hsc SRES नखीः प्रोक्ताःहलुहेद्वविकासिनी।:बखद्गयं प्रहंश्केष्सचाताजज्वरकुष्टहत्‌ ॥ 21: u 


axquit शुक्रँ qud स्वादु sifaquivza 1 घलच्मी सुखदौर्गन्ध्यह्पाकरसयो के ॥: <२:॥- ५ 
गन्धि द्रव्य नख तथा eret के/नामःतंथा NUR व्याप्रनखः व्याप्तायुध: और :चक्रकारंकः; 


3 सब:संस्क्रत,ज्ञाम:नख:के:हैं और!दूसत छोटा:नख-: दोता:है:उते;;.लखी:- कइते हैं; उसके संस्कृत 
नाम--इसु तथा हट्टविलासिनी ये दो हें। दोनों अकार के नख-अहबाधा,: कफ, वात, 


. स्वादिष्ट,-मंण qur विषनाशक;<एवं:अल्क्ष्मी(:द्रिभ्रता: ) -तंथा मुख को ques कोः इरण, 


वाले, पाक एवं रस में कड़ रसदुक्त होते हैं ॥ ८०-८२ ॥ £4 us 


रक्तविकार: 
(oar trn), ज्वर तथाः कुष्ठ रोगःकोः दूरः करते हैं: एवं eg, omdtd, शुकजनक,-बर्णकारक, 
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3* नख-नखी 

हि०-नख, नखी, छोटा नख । बं०-नखी गन्ष द्रब्य, छोट नखी । स०-नखला, वाघनख । 
ते०-नखसुचिप्प । शु०-नखला, सावजनां नख। क०-नख, . बाधनख । फा०-नाखून पयय । 
अ०-भजुफारतिव, शकलिडल्मुड॒क । sfo-Laod ४०७ ( हँड स्नेक) । ato- Helix aspera: 
( हेलिक्स अँस्पेरा ); Achatina fulica ( अँचेंटिना फूरिका ) । 

नख एक सुगन्पि द्रव्य Ea यद्यपि इसे नख, स्याधनख भादि .नाम दिये गये हैं तथापि यह 
किसी जानवर का नाखून नहीं है। यह एक प्रकार d सीप की EO समुद्री जीव के मुंख के 
ऊपर का आवरण है जो नख सदश होने के कारण नख कहा जाता है। भावध्रकाशकार ने इनके 
दो भेद छिखे हैं । बड़ेको नख या ब्याभ्रनखःतथा छोटे को. नखी लिखा है। अन्य अन्थोँ में नखी' 
के आकृति के अनुसार ५ भेद लिखे हैं। बेर के पत्ते gru, कमलदल nu, d के खुर की 
wig के, हाथी के कान के समान आकार वाले तथा सुभर के कान के समान ये पांच प्रकार 
होते हैँ । इनमे से सुअर के कोन के समान निषिद्ध मान। गया है। कुछ लोगों ने हाथी के » 
EOLEZEX.E CN EI&R A में तथा मे या. 
केमळदळ WEN नख का उपयोग धूपन में वतलाया है । 

यह गहरे भूरे रंग का तथा अनेक पटळों.से बना हुभा कठोर, अपारदर्शक तथा नख के. 
«eu होता है। इसके उन्नतोदर पृष्ठ पर परत साफ दिखाई देते हैं। इसको जलाने से, दुर्गन्ध 
आती है लेकिन de के साथ पकाने से तैल सुगन्धिते. धोता है।: अन्य अन्यो में इसके शोधन का. 
विधान मिलता है । मेंस के गोबरयुक्त जळ, तिम्तिड़ी' जल या; मृत्तिकायुक्त जळ के साक्ष स्वेदन 
करके, प्रक्षालन करने के पश्चाद भून कर युडइरीतकी मिळे जल में बुझाते है । फिर पीस कर : 
उपयोग में छाते हैं। चरक में प्रायोगिक धुम्रपान की ब्त के योग में ( सू. भ. ५ इलो. २०.), 
शयथुचिकित्सा ( चि. अ. १६ ) में शैलेयकादि तैल और  प्रदेह में, मदास॒गन्पहस्ती नामक अगद - 
के योग में (चि. अ. २३ ), अशृतादि तेक (चि, अ. २८) तथा वातरक्त चिकित्सा ( चि, अ. २९ ) में 
WAS के योग में अन्य द्रव्यो के साथ नख का योग लिखों है । शु्ुत में एला- 
दिगण में व्यात्रनख का उल्लेख है । तैलों को छुगन्वित करने के लिये इसका अधिक उपयोग होता है। 


अथ वालम्‌ [ सुंगन्धवाला ] । तस्य नामानि गु्णाँथाह 
बाळं हीयेरवर्हिषठोदीच्यं केश्चाम्डुनाम च। बाळक शीतलं wu लघु दीपनपाचनम uw 
हज्ञासारुचिवीसर्पह्रोयामातिसारजित्‌ ॥ ८३॥ ` 
सुगन्धबाळा के नाम तथा युण--बाळ, Slc «ffs, उदीच्य, केशनाम ( कैशवोचक' 
सभी शब्द ), एवं भम्बुनाम( जर्वाचो समी शब्द ) तथा बालक ये सब 'सुगन्धवाला? के संस्कृत 
नाम हैँ । सुयन्धबारा-शीतवीर्यू+- रक्ष, eg, अग्निदीपक तथा पाचक qutd भौर qp 


5 geste ( जीमिचलानाः ), E a dra, gx, आम तथा अतिसार इन सब रोगों को दूर करने 


वाली होती है ॥ ८१ ॥ 
; ३२ सुमन्धबाला, 


हि०-सुगन्धबाला, नेत्रवाला i बं०-बाला । मण्-काल्य वाला । ` qpo-318l ` कालो qme 


` ` क०-बलरकसी-गिडा । e-guuenmp weist 1 ` ता०-पेरासुंडिवेर `। ˆ SecPavolia 


odorata Willd. ( पॅबोच्िया ओडोरेटा बिस ) (Fara, Malvaceae / [edet )। 77 
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सुगन्दवाला - पञ्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्ध, पश्चिम आयद्रीप और लिलोन में अधिक उत्पन्न | 


होती है । इसके कप में थोड़ी सी कस्तूरी की eres रइती है। 


... इसका चुंप-सोषा तथाः ॥-२ फीट ऊँचा होता है. और समस्त क्प पर बारीक रोवें कोते हैं। 


पंचे-१ से.३ इश्च. लम्बे - गोलाकार हृदयाकृति,कंधी के पत्तों के आकारः वाळे, है से ५-भांयों में 
- थोड़ी दूर तंक विभक्त और ऊपर के पत्ते दन्तुर होते हैं.।- पत्तों को ques से चिपचिपापन माझम 
होता है.। शाखाओं के अन्त में फूलों के गुच्छे लगते-हैं। पुष्पदल-किश्चित इलके sentis के 
: होते हैं। फक-अण्डाक्ृति, छोटे एवं चने बराबर होते हैं ।: बीज-भूरे रंग के, तेल से : युक्त ेकिन 
गेन्धदीन dra मूछ-७-८ इन्र: -लम्बे; प्रायः ठे ुएःतथा. अधिक से अधिक है -इञ्च मोटे, 
चिकने, भूरे रंग के तथा अनेक उपमूलों से: युक्त रइते हैं ।: इसमें कस्तूरी के समान dde 
रती है। औषध में इन्हीं मूलों का व्यवहार किया जांता है-।: 
नोट-बाजार में सुगन्धबाला के नाम से मिलने बाला-गांठदार द्रंव्य सुगन्धवाला नहीं है। 
उसे भसंली तगर मानते हैं । उसका वर्णन पहले किया गया है । कुछ लोगों ने इसके लेटिन नाः 
में खस का लेटिन नाम दिया दै, वहू उचित नहीं है। कुछ लोगों ने खस जाति के हो GE 
का लैटिन नाम सुगन्धबाला के लिए दिया है जिसको कुछ लोग खस का ही पर्याय मानते हैं । 
रासायनिक संगठन--इसमें gsm पदार्थ तथा उत्तेजक सुगन्धि द्रव्य है । 
गुण और प्रयोग-सुगन्धाला शीतळ, स्नेइन, दीपन, वातानुलोमक, उत्तेजक एवं बस्य 8 । 
, श्सका उपयोग ज्वर, रक्तपित्त, दाद, तुषा, हृल्ल/[स, वमन, अतिसार, -जगशोथ ud. वि में 
किया जाता है। .' 
१) किसी मी प्रकार के ज्वर में षडंग पानीय के रूप में नागरमोथा, पित्तपापडा, खल, सवेत 
` चन्दन सुगन्धवारू एवं dis का काथ देने से ज्वर का दाइ एवं प्यास कम हो ini 84 


Y 
२.) बेळ के साथ इसका. उपयोग .संग्रणो में छाम "mm &! अतिसार)में भादी के साथ c 


इसको फाण्दे बना कर पिछाते हैं । वच्चों के अतिसार में चौंवल के घोवन के साध मिश्री, मधु तथा 
see देते हैं। वमन, eoru आदि में भी तण्डुलोदक के साथ इसको देते 

(३ ) रत्तपित्त में चन्दन, मिश्री तथा तण्डुछोदक के साथ इसका प्रयोग किया गया है। 

(v) विसपे में इसके चूण को gg d साथ लेप करते दैं.।.. शित में. इसकी जळी हुई काली 
राख का लेप राभदायक माना जाता है। 

मांत्रा--३-६ माशा । 


अथ वीरणम्‌ । तस्य नामानि शुर्णाश्चाह 


--स्याह्वीरणं. चीरतरर््रीरश्च. बहुमूलक्म्‌ः वीरे पाचन शीतं वान्तिहज्ञघु.तिक्तकम्‌ ॥ ८४.॥ 

स्तम्भनं उवरनुद्‌ श्ान्तिमदजिस्कर्फपित्तहृत्‌। तृष्णाऽ्विषवीसपङृष्ठ्दाहयापहस््‌ 1220 

रंण भर्थात्‌ गांडर घास के नाम तथा: गुण--वोरण, वीरतरु, वीर और बडुमूलक ये नाम 

“ संस्कृत में बीरण के: E ।: चीर ग-पाचक, शोतवीये, वमन को: दूर -करंने aen wu, firms cage 

UNS स्तम्भन होता दै। यद्‌ SO अमरोग, - मदरोग, कफ, पित्त, : तृषा, रक्तप्रकोप॑,... विष, वी स्पे, 
NES, दाइ और अण को दूर करने aper होता है ॥ ८४-८५ ॥- 


E —($- 
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अथोशीरम्‌ । तस्य नामानि uium 


ब्रीरणस्थ तु मूल स्यादुशीरं नळदृञ्च तत्‌। अस्णालञ्च सेव्यञ्च समगन्धिकमित्यपि ॥८६॥' 
उशीरं पाचन शीतं स्तम्मनं ey तिक्तकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
मधुरं उतरहद्वान्तिमद्नुस्कफपित्तहृत्‌। तृष्णाऽ्वविषवीसर्पं दाह कृष्छृब्रणापहम्‌ ॥ ८८.॥ 
खस के नाम तथा गुण -'वीरण” नामक घास देः जड़ को "e? कहते हैं । उसके संस्कृत 
नाम~उशीर; नर्द, अमृणाल, सेव्य और समगन्धिक ये सब हैं । खस-पाचक, शीतवीरये, स्तम्भन, 
लघु, तिक्त तथा मधुर रस युक्त होता है और यह ज्वर, वमन, मदरोग, कफ, पित्त, तृषा, 
crate, विष, वीसप॑, दाइ, मूत्रक॒च्छू और त्रण को दूर करने वाला होता है ॥ ८६-८८ ॥ 


३३ चीरण-खस 

हि०-खस, dica मूल, गांडर, बेना । बं०-वेणर मूल, खसखस । म०-वाळा । शु०-बालो । 
क०-मुडिवाल । ते०-वेट्टिवेछ । ता०-बेट्टिविर । फा०-रेशये बाळा, बौखेबाळा । sfo-Cuscus 
grass ( कसूकस ग्रास ) Se-4ndropogon muricatus Retz, ( एन्डोपोयोच्‌ स्थुरिकेंट्स 
रेझ. ); Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash (वरिवेरिया झाश्झेनिभोइडिर्‌ (लिन) eis) । 
Fam, Gramineae ( ग्रेमिनी ) 1 

यह इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में पायां जाता है। यदद अधिकतर खुळे हुये दलदर वारे 
स्थानों में होता है। 

खख-एणञातीय औषधि का क्षप २ से ५ फुट तक ऊँचा एवं दृढ होता है। यह शुच्छबद्ध ` 


' और समूह वद्ध होकर उगता है। पत्ते-सरकण्डँ के समान १-२ फुट लम्बे और पतले होते हैं। 


ये दो कतारों में तथा आधार पर परस्पराच्छादित रहते हैं । मूलीयपत्र कुछ अधिक छम्बे र्ते 
हैं। मध्यशिरा दवो हुईं तथा पत्तों के किनारों पर दूर दूर पर तीक्षण कांटे रहते हैं। फूलों का ' 
घनइरा- पीलापन सा féfud लाली युक्त होता है। इसकी जड़ शुगन्धित होती BO इसी'को खस 
' कृते हैं । ओष॑ध॑ के अतिरिक्त औष्म ऋतु में इसके बने परदे एंवं पखों आंदि का उपयोग ` किया 
जाता है । सुगन्धि. के fut इसके इत्र का मी बहुत व्यवहार होतो है । 

.. रासायनिक खंगठन--इसमें उड़नशीरू तेल, राक, रंजक पदार्थ, अम्लद्रन्य, चूने का लवण, 
लोहभस्म तथा काष्ठयुक्त पदार्थं पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग-खस शीतर, तिक्त, स्तम्मक, पाचक, पित्तनाशक, मूत्रजनक, पसीने की 
que दूर करने वाला, ज्वरहर, दाइशामक, स्तन्यजनक, वमन को रोकने बाला, श्रमहर एवं 
we को सुगन्धित करने वाला d | 

इसका उपयोग फांट के रूप में पित्तज्वर, प्रसूति ज्वर, veut दाइ, सूत्रकृच्छ्‌, रक्तपित्त, विष, 
स्वेद दुर्गन्धि, वमन, कुष्ठ एवं आमाझदिक प्रक्षोम आदि में किया जाता RA इसका लेप दाइ, 
खचा के रोग तथा पसीने को रोकने वाला है। 

(१ ) वमन को रोकने ALPE दै तो० खस को १ पाव उबछते जळ में डालकर उसके फांट को 
Re हैँ । इसके साय घर्भियाँ का भी उपयोग. लाभदायक है। विसूचिका में बमन रोकने के 
लिये २ बूँद इत्र बताशा में भरकर खिलाते हैं । i 

(२ ) पसीते को भविकता तया मसूरिका में इसका लेप किया जाता है। 

(३.) छोहवान के साथ चिलम मे रखकर या सिगरेट बनाकर इसका धूञ्जपान करने से 


fucus दूर होता हैं। 
सात्रा-२-४ माझा I 


२४० सावप्रकाशनिघण्डुः 


अथ जटामांसी | तस्या नामानि गुणाँश्चाह 
जटामांसी चूतजरा जटिला st तपस्विनी1 सांसी तिक्ता कषाया 'च मेध्या कान्तिवलप्रदा ७ 
स्वाद्वी दिमा त्रिदोपाखदाहवीसर्पकुष्ठनुत्‌॥ ८९॥ 


` _जरामांसी (बालछड़-)-के नाम qup युण-- जटार्मासी, user जटिला, तपस्विनी और, 


मांसी ये सब संस्कृत .नामःजटामाँसी के हैं। जटामांसी ( बाळ छड़ )-तिक्त तथा कषाय रस युक्त, 
-मैधाजनक, काम्तिकारक, wena; स्वोदिष्ट .और' शीतवीर्य होती है ओर यह: त्रिदोष, रक्तप्रकोप, 
दाइ, वीसर्प. एवम्‌. कुष्ठः को दूर: करने वाली होती है ॥ € ॥ 


४४ जटामांखी 
हि०-जटामांसी, बालछड़ । बं०-,गु०-,-म०-जटामांसी । ते०-जटामांशी । क०-जेटा- 
मावश्ञों ... पं०-बिरलीलोटंन | ता०-जटामाशी । .का०-भूतिजया। सु०-सम्बुल। फा०-नारदे 
हिन्दी । अ०-एंबुछत्तीवे हिन्दी, guo fuent 1, Sie Spikenord ( स्पाइकनार्ड ); Indian 


Nard ( इण्डियन नाड ); Nardus ४००४ ( नार्ड्स रूट ) | ào-Nardostachys jdtamansi. 


DC.( नाडोरटेकिंसू जटामांसी डीसी, ) 1 Fam. Valerianaceae (-वॅलेरि यानेही ) । 
जटामांसी-यद्ष हिमाळय के जङ्गलों में कुमाऊँ ले -सिक्कम तकृ १७ इजार फीट की ऊँचाई पर 
तथा भूटान में उत्पन्न होती है । इसका बहुवर्षायु कप सीधा खड़ा रहता हे । राइझोम (मौमिक तना) 
काएमय, लम्बा, मजबूत एवं सूखे हुये रेशेदार voire से युक्त रइता है। भूमि के ऊपर जड़ से 
कई शाखाएं निकलती हैं और वे ६-७ अंगुल तक सधन बारीक sem dd से भरी रहती. हैं । 


पत्ते-जटा को छोड़ कर ऊपर ६-७ इश्न:- रम्बे - तथा १, इञ्ज चौड़े, जड़ की ओर संकुचित, 3p c 


रोमश या चिकने मूछीय्‌ . पत्ते रहते दै । काण्डपत्र-एक या दो जोड़े, १-३ इञ्च . लम्बे, अवृन्त, 
आयताकार या उपलट्वाकार Qu हैं |. डंडियों के अन्त में सफेद या. किंचित गुलाबी रज्ग के छोडे- 
छोडे फूछों के गुच्छे लगते हैं । फळ-छोटे-छोटे गोल, सफेद Ox तया.उनके ऊपर बाह्मकोष के 
अंडाकार; तीक्षण, दन्तुर SIUS रुगे रहते हैं । 

इसके सूखे इवे राश्झोम ५ मोमिक तना ).तथा मूछ का औषध में व्यवहार जिया. जाता है ॥ 


इसका qe गहरे धूसर ( Grey ) रंग का, छोटी अंगुली के बराबर मोटा तथा.रक्ताम भूरे रंग के- 


- रोओं; से युक्त होता है। ये रोपदार तन्तु इसके सूखे इये wig तथा मूळ के भांग हैं जिनके 
आपस में मिलने से.जटांसी.बन.जाती दै.। अन्दर से यह रक्ताम,भूरे रंग .की होती है। इसमें एक 


प्रकार की विशिष्ट गन्ध ( असली तगर के समान ) होती दै तथा इसका स्वाद . सुगन्षिथुक्त कडुवा: 


“होता है.। इसको इमेशा ताजी खरीदना fedi 


- (नोट--अन्य निवण्डओं में गन्धमांसी, आकाशमांसी, कृष्णा झुगन्धमांसी आदि Hx fud वेः 


है । प्राचीन अन्यो में इसके खतन्त्र उपयोग बहुत कम मिलते हैं। 7 : : 


रासायनिक: संगठन= शमे का प्रधानः तत्व एक उड़नंशील de है जो :०-३-०.४% पाया. 


` जाता है |. यह तैल इलके पीले रंग का. कुछ xf, ssd इलका; दवा में जमने वाला; कपूर 
के समान गन्ध बाळा, कड़वा तथा तीता होता Bao xu de में इस्टर, अल्कोइल तथा Rae र्पेन 
हाइडरोकार्वन पदार्थ Qu da इस तैल के: अतिरिक्त जटामांसी में:३% एक रवेदार किन्तु जळ में 
^em अम्ल दन्य तथा राळ पाई जाती है। i ली नये ES 
गुण और अयोग--जठामांसी शीतल, सुगन्ति; दीपन, पाचन, बस्य, रःक्तामितरणोत्तेजक; 
उद्देश्ननिरोधि, वाताचुछोमक, मूत्रल, दुविरेचक, आतंवजनन, वातनाडीश्वांमक, संशास्थापन; 


> 


: छाम gh: 


कपूरादिवर्ग: २४१ ` 


मेध्य, त्रिदोषष्न, केश्य, उ्वरइर, स्वग्दोषढर, कान्तिवर्धक, वेदनास्थापन, हृदयबस्य एवं सौमनस्य ` 
जनन है। इसके सेवन ते क्षषा बढ़ती है, पाचन ठीक होता है किन्तु कोष्ठबद्धता नहीं gru, 
इसके सेवन से उदरं में उष्णता माझम होती P, डकार आती है,. संपूर्ण uic उष्णता माळम | 
धोकर पसीना आता है, मूत्र की मात्रा बढ़ती दै तथा नाड़ी-सबल होती है। मस्तिष्क एव नांडी 
तन्तुओं पर इसकी पोषक तथा उत्तेजक क्रिया होती है। अस्प मात्रा में बहुत दिन देते रहने ái 


` . मन की चञ्चलता शान्त होती दै, काम करने में उत्साइ बढ्ता है तथा नाडी का बल बढ्ता है। '| 


अपस्मार, अपतन्त्रक तथा अन्य आक्षेपयुक्त व्य़ाथियों में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। | 

(१) मस्तिष्क तथा नाड़ी तम्तुओं के विकारों में जटामांसी बहुत लामप्रद होती है | शराबियों oC 
को अरण होने पर या उन पर कोई झसक्रिया | करने पर उनको एक तरह का अमणयुक्त कम्प 
उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में जटामांसी के प्रयोग से पर्याप्त लाभ दोता है। अत्यन्त मानसिक 


. परिश्रम या अस्यैयै से थकावट उत्पन्न होने पर इसका सेवन नाडियों के लिए बळकारक तथा 


अमध्र gri अपतन्त्रक में इससे आवेगः कम होते हैं! शिरःशूछ के लिये यह उत्कृष्ट. 


` ओषध da मानसिक आधात में यह बहुत जल्दी काम करती है। हींग, करतूरी आदि की अपेक्षा 


जदामांसी इन विकारों में अधिक उपयोगी तथा शीघ्र कार्यकर मानी जाती है। भूतावेश जैसी 
चेष्टाओं में जटामांसी, आही स्वरस तथा धोडबच का मधु के साथ प्रयोग करते हैं। अपस्मार, 
अपतन्त्रक, हृदय की घड़कन, कम्पवात तथा अन्य आक्षेपयुक्त व्याधियों में इसका फाण्ट बहुत - 
प्रभावशाली माना जाता है । इनमें इसे १ से २ औंस की मात्रा में दिन में ३ बार पिलाते हैं। s 
अपस्मार में इसके तैल का २-५ बूँद की मात्रा में सेवन कराया जाता है। . 

(3) रक्ताभिसरण ठीक न होता हो तो यहद dps ढी उपयुक्त औषध है.। इससे मस्तिष्कगत .. 
रक्तप्रवाद सन्तुलित होता है जिससे सर का भारीपन, चक्कर, मूच्छां, आंखों के सामने अंधियारी, .' 
सुनाई कम पड़ना आदि में enr होता है। हृदय की धड़कन, कमजोरी तथा इदय के कारण : 
उदर में वायु सञ्चित होने पर इसे छुगन्ध द्रब्य तथा नवसादर के साथ खिळाते हैं । इससे रक्त- 
बाहिनियों का संकोच होकर रक्तपित्त, विसर्प तथा रक्तस्राव में काभ शोता है। 

( ३ ) जटामांसी v, दाऊचीनी १, शीतळचीनी १, सौंफ. १, dis १ तथा मिश्री ८ साग इनके 


. "gl २-९ माशे की मात्रा में आध्मान, शूल, भामाश्चयिक शूल तथा भाक्षेपयुक्त विकारों में 


देते हैं । बच्चों के enema, उदरथूल, सुशिक्षितों तथा नाजुक मङ्घति की fadi के मन्दल, 
कुपचन भादि पचन संस्थान के विकारों में जटामांसी और नवसादर के साथ सुगन्धि द्रब्यों को 
मिलाकर देते हैं । इससे पित्त का erra ठीक quc पाचन सुधरता है। 

(४) औपसगिक शोथदुक्त ज्वर में त्रिदोष की बृद्धि होने से रोगी प्रजाप करता है तथां 


` सम्निपात के रक्षण दिखलाई देने लगते है ।. इन अवस्थाओं में इसके प्रयोग से शीघ्र लाक्षणिक 


छाम होता है। इससे रक्ताभिसरण ठीक होता है, नाडी तन्तुओं को बक मिलता है, कफ ढोला 
होता है, दांइ कम होता है तया झोथ में मी लाम होता है। विषम ज्वर में मी इससे T S 


८16८2 


(५) विस्फोट एवं जणो हके लेप we तथा पीडा कम होती है। gem में भी 


HH जलन तया पोढा का शमन दोता है। झांई-व्यङ्ग आदि त्वग्दो्षों gaze के रूप में ouq- 


दार करने से तचा की कान्ति बढ़ती है । य बाछों के fed भी छामदायक है। fce d 
'इसका लेप करते हैं । दन्त में इससे म्न कराते हैं । मुखदुरगन्ध में इसे चबाते हैं.। स्वेदाधिक्य 
में इसके चूर्ण का उपयोग मदन के लिये करते हैं। बेहोशी में इसे पीसकर आंखों . पर लेप 


16 करते हैं। ` 


१६ भा० नि० 


भावप्रकाशनिघण्डुः 


२४२७... ,, 
( ६) पीढितात॑व में इसके सेवन से पीड़ा कम होती है तथा आतंव खाव ठीक होने लगता 
है। सियो में रजोनिवृत्ति के काल में कुछ विशिष्ट मानसिक तथा शारीरिक अवसाद के लक्षण 
उत्पन्न होते हैं ऐसी अवस्थाओं में जटामांसी बहुत उपयोगी होती है । 
मान्ना--५-१० रत्ती । 


अथ शैलेयम्‌ ( भूरिछरीला )। तस्य नामानि गु्णाश्चाह 


इोलेयन्तु शिछापुष्पं बुद्धं काछाजुसाय्यंकम्‌ ॥ ९० ॥ 
dad शोतं हृद्यं कफपितहरं wq कण्डूकष्ठार्मरीदाहविष हद्‌ गुदरक्तहत्‌ ॥ ९१ ॥ 
शैलेय ( भूरिछरीला ) के नाम तथा युण--झैलेय, शिल्पुष्प, बढ और कालालुसायक ये 
सब संस्कृत नाम भूरिछरीला के हैं । शूरिछुरीळा--शीतवीं, gu ( हृदय को छितकर ), कफ 
तथा पित्तनाशक, लघु, एवम्‌ खुजली, gs, पथरी, दाइ, विष तथा शुदा से रक्त गिरना इन सव को 
दूर करने वाळा है। 
३५ छरीला 


ह्वि० -छरीला, भूरिछरीला, serus । बं-शैलूज । म०-दगडफूलछ। गु०-पत्थरफूल, छडीलो t 
क०-कब्लूडुबु । ते०-शेलेय मनेद्रव्यमु; रतिपंचे । ता०-कळपसी । फ़ा०-उशनदइ+ युलेसंग । 
अ०-उइनः। अं०-9४००९ flowers ( स्टोन फ्छावस ) Yellow Lichen ( यलो लाइचेन ) । 
Se-Parmelia perlata Ach. ( पार्मेलिया परलेंटा भाक० 7 ! Fam, Parmeliaceae 
( पार्मेलियेंसी ) । 

छुरीळा--यद gk वनस्पति पदाड़ी जमीन के पत्थरों पर उसत् होती है और जान पड़ता है 
मानो यह पत्थर से दौ अपना आदार लेती है। यह हिमालय और नीलमिरि के पहाड़ों पर पाई 
जाती है। यह वृक्षों और दीवालों पर भी पाई जाती दै। यद हुरी पेडीसी सञ्चित होकर जब 
सूख कर उतरती है तब इसके ऊपर का शष्ठ काला और नीचे का सफेद होता है। जो अधिक 
सफेद दोती दै वद्दी अच्छी समझी जाती है। gut कई जातियां पाई जाती हैं। इसका स्वाद 
dier fewer होता दै। औषध. के लिये हमेशा नया तथा. झुगन्धयुक्तः छरीळा काम Ej 
Ser चादिये। : ; 

रासायनिक संगठन--इसमें पीत रवेदार पदार्थ, गोंद, ळाइचेनिन एवं क्राश्लोफेनिक्‌ एसिड, 
ये पदार्थ पाये जाते हैं । 

गुण और ्रयोग--छरीला शीतळ, gui, हथ, सौम्य que, दीपन, वेदनास्थापन) आही 
एवं शोथदर है । यह कफ, पित्त; दाइ, दूषा, वमन, इवास, व्रण, कण्डू, अश्मरी, विष, qoid, 
युदरक्तत्राव एवं रक्तविकार दूर करने वाळा है। पेशाब रुकने पर १ तो० छरीला के फांट में 
मिश्री एवं जीरा मिलाकर पिळाते हैं तथा इसे गरम जल में मिगोकर कमर पर बांधते हैं। इसे 
उण्डे जल में. पीस कंर सर पर लेप करने से शिरःशूछ दूर होता है। त्रण पर इसे लगाने a 
IHE शूळ निवारण के लिये इसका उपयोग करते हैं । अंजन के योगों में भी 
इसका प्रयोग किया जाता है । 

मान्ना--२-४ माझा । 


१, विषहरलासरक्तजित्‌ इति पाठा० à 


२९३ 


अथ य॒स्तकं-नागरमुस्तकञ्च । (मोथा-नागरमोधा) । तयोनामानि गुणाँश्वाह 


झुस्तकं न Rari झुस्तं त्रिषु वारिदनामकस्‌ । ङुरुविन्दश्च संख्यातोऽपरः कोडकसेरुकः॥९२॥ 
भद्रसुस्तञ्च गुन्द्रा च तथा नागरझुस्तकः । सुतं कटु हिमं आहि तिक्तं दीपनपाचनम्‌ Unit 
कषायं कफपित्ताखतृड्ज्वरारुचिजन्तुहृत्‌ । अनूपदेशे यज्जातं मुस्तकं तत्पशस्यते । 
तन्नापि सुनिभिः प्रोक्तं वरं नागरञ्ुस्तकम्‌ ॥ ९४ v 

E मोथा तथा नागरमोथा के नाम और शुण- मुस्तक ( इसका efus को छोड़ कर शेष fest 
में प्रयोग होता है , सुस्त (यहद तीनों छिल्लों में होता है), वारिदनामक ( मेघवाची समौ शब्द ) 
ओर कुरुविन्द ये सब संस्कृत नाम मोया के Pa दूसरे प्रकार का जो मोथा है जिसे नागरमोया 
कहते हैं, उसके संस्कृत नामै-क्रोडकसेरक, wxgun Ser तथा नागरमुस्तक ये सब हैं। 
सोथा-कडतिकत तथा कपाय रस युक्त, शौतवीय, आही, अग्निदीपक तंथा पाचक होता है और 
यह्व कफ, पित्त, रक्तकोप, तृषा, ज्वर, अशुचि और कृमि का नाशक होता है। जो “मोथा? अनूप 
देश में उत्पन्न होता है बह श्रेष्ठ होता है। उसमें भी सुनियों ने 'नागरमोथा' को ही सर्वश्रेष्ठ 
बतलाया है । 


कपूंरादिवगेः 


३६ मोथा 
à हि०-मोथा । बं-सुत्ता, मुथा । स०-मोथा, बिम्ब, मद्रसुष्टि । गु०-मोथ। क०-कोरनारि। 
०-दुंुस्ते । ता०-कोगश किलयु । फा०-सुष्के जमीं। ज०-सोभ(ओद कूफो । siocNut- 
pur ( नद्स ) । So-Cyperus rotundus.Linn. ( साध्पेरस्‌ रोटन्डस्‌ छिन. ) | Fam. 
yperacene ( साइपेरेंसी ) । 


मोथा इस देश के सब प्रान्तों में बहुलता से होता है। यह तृणजातीय वनस्पति बारददो मास 
पायी जाती हे किन्तु बरसात में सर्वत्र देखने में आती है। इसमें मूलीय पत्रयुच्छ होता है जो एक 
कठोर कन्द सइश भोमिककाण्ड से निकलता है। नोचे सूत्राकार भन्तर्भूमिश्चायी कांड भी यः 
होते हैं जिनते पौन से एक इन के घेरे में अंडाकार वांद निकरे रहते हैं जो कसेरू के समान ऊपर 
से काळे रंग के और भीतर से लालीयुक्त सफेद होते हैं और इनमें gner आती है । डंडी-पतली, 
& B इञ्च तक ऊँची, रिकोणाकर qur पत्तों के बीच से निकली रहती है। पत्ते-लम्बे और पतले 
होते हैं । डंडी के अग्रपर समस्थमूरध॑जक्रम में पुष्पवाहक शाखायें निकलती हैं जो छोटे-छोटे ener 
काण्डजव्यूहों का संयुक्तव्यूह होती हैं। पुंष्पव्यूइ का आधार भाग तीन पत्रस॒इश कोणपुष्पर्कों से 
विरा रहता है। इसके काले-काले कंदों का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 
रोट--भावम्रकाशकार ने मोथा एवं नागरमोथा ये दो भेद यद्वां लिखे हैं तथा सुस्ता का एक ^ 
अन्य dadgedr ( जलजमुस्ता, केवटीमोथा ) भेद आपे लिखा है। नागरमोथा का ही दूसरा चाम 
"agen लिखा है। अन्य निषण्डओं में भद्रमुस्ता अलग लिखा दै । सब मोये के गुण करीब-करीव' 
समान ही हैं तथा एक दूसरे के सगां इनका उपयोग किया जा सकता दै। अनूप देश में होने 
वाला नागरमोथा अधिक प्रशस्त अना गवा है । यह हमेशा ताजा तथा सुगन्धयुक्त खरीदना चाहिये । 
रासायनिक संगठन--इसमें एक सुगन्धित उड़नशील तेल, वसा, शकरा, गोंद, कार्बोहाइड्रेट, C 
अल्व्यूमिन सइश पदार्थ, तन्तु तथा राख एवं onere मात्रा में क्षारास भादि पाये जाते हैं । 
गुण और प्रयोग -मोया आहो, दीपक, पाचक, स्वेदजनक, मूत्रजनक, स्तन्यवषँक, भातँव- 
जनक, किञ्चित गर्माशयोत्तेजक, केशवर्धक, त्रणरोपक एवं gfaca है। 


२४४ भावश्रकाशनिघण्दुः 


(१) कुपचन, वमन एवं अतिसार यदि आमाशय तथा आन्त्र के विकारों में इसका बहुत 
प्रयोग कियाजाता है। भामातिसार में ताजे कन्द को आद्रक के साथ पीसकर मधु मिला कर 
Rae Ba इसमें २० मोये के कन्दों को ₹ झुने दूध तथा जळ में उबाल कार दूध शेष रहने पर 
छानकर पिछाते हैं। सभी प्रकार के अतिसार में इसके काथ में ,( काथ ठंडा होने पर ) मधु 
भिछाकर पिलाने से लाम होता है । | 

(२) स्वेदजतक, मूत्रजनक ud उत्तेजक होने से यह्‌ ज्वर, ज्वरातिसार एवं पित्त उवर में 
उपयोगी है। 

(३) विसूचिका तथा मदास्यय में दषा शान्ति के लिये शतके aae काथ को. पिलते हैं । 

(४) अक्षित्रण में इसे शृत में भूनकर पीसकर लगाने से ३, ४ दिन में छाम होता है। आँख 
की फूछी एवं लाळिमा में बकरी के मूत्र में इसे पीसकर उसका अंजन किया जाता है। ड 

(५ ) इसकी ताजी जड़ को पिसकर गोघृत मिलाकर व्रण पर लगाते हैं तथा इसको जळ में 
पीसकर दुग्धवृद्धि के जिये स्तन पर छेप करते हैं । 

(६) रोमन कोग शातँवजनने औषध के रूप में गर्भाशय की बीमारियों में इसका व्यवहार 
करते थे । 

भान्रा-३-६ माशा । 

३७ नागर मोथा " 
e-am मोथा। खं०-नागरभथा । म०-नागरमोथा, छूवाछा। सा०-नागर qui 
के क्र०-कोन्नरि गड्डे। ते०-नायमुस्तेल । ता५-मुझकाचि v फा०-सुष्के जमी । 
, अ०्-सोभद कूफी । छे०-C/7९7॥5 scariosus R. Br. ( साशेरस्‌ स्कॅरिओसस्‌ आर. 8. ) ! 
Fam. Cy peraceae ( साइंपेरॅसी )। 7 
नागरमोथा-मोये के समान तृणजातीय वनौषधि बंगाल, पेय, उत्तरप्रदेश एवं qd तथा दक्षिण 


के भागों के ताछाब तथा सजल स्थान में पाया जाता है। इसकी डंडी १६ से २६ इश्र तक ऊँची) 


पतली निक्रोणाकार होती है। जड़ के नौचे कंदवत्‌ लम्बे-लम्बे, अंगुली प्रमाण मोटे, दबे हरये. गहरे 
भूरे रंग के जो अन्तभूमिशायी काण्ड होते हैं उन्हीं को नागरमोथा कहते हैं. जिनका चिकित्ता में 
उपयोग किया जाता. है। ह 

रासायनिक संगठन du के समान । ; $^ 

गुण और प्रयोग--नागरमोया शीतल; दीपन, पाचन, वातानुलोमक, ग्राद्दी, स्वेदबनन, uH, 
Wer, तृष्णानिप्रदण, स्तन्यजनन, स्तन्यशोषन, dg, मूत्रजनन) उत्तेजक तथा जन्ठुनाशक है। 


इसका उपयोग मोये के संमान दी किया जाता दै। यपि इसमें इतने उपयुक्त पमे है तथापि ME 


प्रयोग अन्य औषषों के सांथ अभिक किया जाता है । di 
( १ ) अरुचि, आमातिसार, quet, रक्ताश तथा कुपचन में नागरमोथा गुणकारी है। due 
में इससे बहुंत.छाम होता है। + 


(२) ज्वर, प्रसूतिज्वर तथा पैक्तिक जवर में हमेशा इसका प्रयोग करना चादिये । et eie 

कम होती है, पसीना आता है, उत्तेजना आती है, जीम का स्वरूप अच्छा होता. है, पेशाब wm |. 
: होता हैं तथा गर्भाशय का थोड़ा सा संकोच मी होता दै। प्रसूता को दुग्ध शुद्धि तथा वृद्धि के किये; ix 

, इसको खिंलाते हैं तथा जल में दिस कर सतन पर छेप करते हैं। इससे स्तने कौ दूध को गॉड... : 


कम दोंती हैं 


कपूराद्वगेः २४% 


( A ) परमा में नागरमोथा बहुत छाभ्दायक है! यह प्रथम एवं द्वितीयावस्था में दिया 
जाता है। हे 

(४ ) अपस्मार में उत्तर दिशा में होने वाळे मोथे को पीसकर समान-वर्ण वाली सबत्सा 
के दुग्ध के साथ पिलाने से em dari : 

(५ ) इसका अनतुङ्न धर्म अधिक मात्रा में देने से ही माझम होता है। कंडू में.शसका रेप 
किया जाता 8 । 

मात्रा--२-६ माशा । 


अथ eje p तस्यं नामानि गुणाँश्चाह 
कर्चूरो वेधसुस्यश्च द्राविडः करपकः शटी । कर्चुरो दीपनो रुच्यः कटुकरितक्त एवं च ॥९५॥ 
सुगन्धिः कटुपाकः स्यास्कुष्ठाशोत्रणकासनुत्‌। 
उष्णो रूघुहरेछलासं गुल्मवातकफक्रिमीन्‌ ॥ ९६॥ 
कचूर के नाम तथा युण-कर्चूर, वेषसुख्य, द्राविड, कल्पक और शटी ये सब संस्कृत नाम 
aq के हैं । कचूरकड़ तथा तिक्त रस युक्त, अझ्निदीपक, रुचिकारक, सुगंध युक्त, पाक में 
कड्रस युक्त, उष्णवीय और sg होता है एवं यहद कुछ, बवासीर, वरण, खासी, श्वास, युरम, 
बात, कफ और कृमि इन सब रोगों का'चाशक होता है॥ ९५-९६ d 


३८ कसूर 

हि०-कचूर । बं०-शटी, एकांगी, शोरी, कचूरा । म०-कचोरा । गु०-कचूरो, षद्‌ pug 
ते०-कचोरमु। ता०-किच्छिलिक fug । क~-कचोरा। अ०-जरंबाद, एरकुल्‌ काफुर । 
फा०-कजूर 1 sfo-Zedoary. ( झिडोअरी ) । खे०-C7८५०१ zedoaria 205८, ( adsit 
झेडोरिआ रास्‌ ) । Fam, Zingiberaceae ( झिजिबेरॅसी ) । 

पून हिमालय, सिंइळ द्वीप, कनारा का तटीय प्रदेश तथा बर्मा के पश्चिम में यह आपही आप 
उत्पन्न होता है ओर कर प्रान्तों में रोपित किया हुआ भी पाया जाता है। 

इसका छुप-तीन चार फीट ऊँचा इलदी के समान होता है और जड़ के नीचे भनेक 
a होते हैं उनको कचरा कर सुखा लेते हैं । श्सी को कचुंर कहते PG पत्त-१-२ फीट लंबे, 
आयताकार, ठंवा्र और नीचे की ओर क्रमशः संकुचित होकर पत्रबृन्त में परिणत हो 
जाते हैं । ये कुछ कालापन किये हुये तथा मध्य शिरा पर चीलारुण रंगीन भच्मों से युक्त 
इते हैं । पुष्पदंड पत्तियों के पहले निकलता है। कोणपुष्पक रक्ताभ और ऊपर के अपुष्प पत्र 
अधिक लाल हवते हैं। फूछ-नलिकाकार de रंग.के आते हैं। फळ-न्रिकोणाकार और बीज 
"अंडाकार और सफेद होते हैं। अन्तर्भूमिश्चायी कन्द vade, भीतर इरुके पीछे और पूर्णतः 
विकसित रहते हैं। मूलाम् कन्द अनेक और भीतर सुक्तावर्ण के होते हैं । अन्तर्भूमिशायी कंद 
कपूर ठुश्य प्रियगंध वाले ga रहा ed कंदों का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। श्सकी 
पत्तियों को मछली भूनने के काम में लाते हैं । इसी कुप के. समान काळी हळदी का क्प होता. 


"है जिसका वर्णेन go ११८ पर किया गया है । 


adc का sad टी क्यों पड़ा इस सम्बन्ध में औ ठा० बल्वन्तर्सिह जी का है कि प्राचीन 
अन्थों में aee का उल्लेख नहीं है, शठो का RO इस शठो ( कपूरकचरी ) की उपलभ्पि कम 
दोने के कारण उसके स्थान पर प्रतिनिषिरूप में कचूर का उपयोग होने लगा तथा उसे भी शठो 


२४६ भावत्रकाशनिषण्टु: 


नाम दे दिया गया। शटी ( कचूर ) और शठी ( कपूरकचरी ) यह थोड़ा सा नामभेद कोई योजना- 
qd पार्थक्य दिखलाने के लिये नहीं रखा होगा । वहिक गरूती से ऐसे दो नाम पड़ गये होंगे । 
रासायनिक संगठन--इसमें उड़नशील de, wg मुलायम राळ, गोंद, स्टार्च, शकरा एवं 
ओऑर्गेनिक्‌ अम्ल आदि पदार्थ पाये जाते E 
गुण और म्रयोग--कचूर सुगंधि, रुचिकर, दीपन, स्वर्य, कफर, वातइर, मूत्रजनन एवं 
[EE 

इसका उपयोग कास, श्वास, अजीर्ण, अशै, दिका, ज्वर, संग्रइणी, प्लीहा, gem, qu, कमि 

एवं ब्रण में किया जाता है । 

(१) मुख को साफ करने के लिये इसको चबाते हैं । गायक इसको भावाज साफ करने के 
लिये suu हैं । इससे खांसी एवं गले की खराश में लाम होता ढे । 

(२ ) इसके ताजे कंदों का पाक या खण्ड प्रसूता के लिए पौष्टिक माना जाता है । 

(३ ) विषमज्वर, प्रतिश्याय तथा शरीर में पीडा हो तो कचूर, छोरी पीपल एवं restet 
का काथ मधु मिलाकर पिळाते हैं तथा पीडा में इसका लेप करते हैं । 

(४ ) इवेत प्रदर तथा पूयमेह में यह बहुत लाभप्रद है । परमा में इसके फांट से जलन कम 
होकर पेशाब साफ होता है । 

( ५) जलोदर में इसके पत्तों का रस पिलाया जाता है। 'गांठों तथा फोड़े आदि पर इसके. 
पत्तों को पीसकर बांधा जाता है। अरी तथा अतिसार में इसका शाक के रूप में प्रयोग 
खाभप्रद माना जाता है। 

(६) बच्चों के आक्षेप में कंबोडियन माताएं इसको, चवाकर सर तथा शरीर पर लगाती हैं । 

(७) मोच में इसको पीसकर फिटकिरी मिलाकर oni हैं । 

मान्रा--१-४ माझा। 


अथ मुरा ( घुरहरी, एकाङ्गी ) । तस्या, नामानि गु्णाथाह 


दुरा गन्धङुटी देत्या सुरभिः शालपर्णिका ॥ ९७ ॥ 
सुरा तिक्ता हिमा स्वाद्वी estt पित्तानिलापहा i 
उवराखम्भूतरच्ोघ्नी कुष्ठकासविनाशिनी ॥ ९८ u 
, सुरा (muet) के नाम तथा युण--घुरा, गन्षङुटी, दैत्या, सुरभि और शालपणिका ये सब 
संस्कृत नाम सुरा के Pa झुरा-तिक्त रस युक्त, शौतवीय॑, स्वादिष्ट और eg होती है एर्व यह 
पित्त, वात, ज्वर, रक्तविकार, भूत और राक्षस सम्बन्धी वाधा, कुष्ठ तथा खांसी इन sb को 
दूर करने वाली होती है॥ ९७-९८॥ 


३९ घुर 
दुरा सामक गन्यद्रब्य के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ लोग इसे मरोडफली ( Helioteres 
isora Linu, देलिक्टेरिस आइसोरा लिन. ) मानते है, जो उचित नहीँ मालम होता । डा० कर्नेळ 
चोपरा. की .पुस्तक में एरिदिना स्ट्रिक्टा राक्सब, ( Erythrina stricta Roxb.) का. संस्कृत 
नाम सुरा लिखा मिलता Ra पंजाबी में xd नाम साइनॅन्धस का दिया है. जिसके पुष्पों का दमे में 
उपयोग होता है! कुछ छोग इते कचूर, कपूरकचरी या जटामांसी का भेद मानते हैं। अधिक 
संभव दे यह कपूरकचरी का भेद दो । 


* 


कर्पूंरादिवर्ग: २४७ 


अथ गन्धपलाशी ( कपूरकचरी ) ( सुगन्धिद्रव्यं काइमीरे प्रसिद्वम्‌ ) 1 
तस्या नामानि parta 


शठी पलाशी rese सुब्रता गन्धमूलिका t 

यन्धारिका गन्धवधूवंधूः एथुपराश्िका ॥ ९९॥ 

भवेदूगन्धपलाशी तु कषाया ग्राहिणी रुः । 

तिक्ता तीचणा च कटुकाऽचुष्णाऽऽस्यमळना्चिनी t 

झोथकासब्रणश्वासशूळसिध्मग्रहापहा  ॥ १००॥ 

कपूर कचरी जो कि काइमीर देश में असिद्ध एक प्रकार का सुगन्धि द्रव्य है, उसके नाम तथा 

gm - शढी, पलाशी, षड्यन्था, Sad, गन्धमूलिका, गन्धारिका, गन्वधू , qq, पृथुपलाशिका 
और गन्धपछाशी ये सब संस्कृत नाम 'कपूर कचरी” के हैं । कपूर कचरी-कड, तिक्त तथा कषाय 
रस युक्त, आदी, wg, तीक्ष्ण तथा थोड़ा उष्णवीर्यं होती है एवम्‌ यदद सुख के मळ को दूर 
करने वाली, शोथ, खांसी, बण, श्वास, शूल, सिध्म ( या-दिङा ) और अबाधा erudi को दूर 
कुरने वाली है ॥ ९९-१०० ॥ 


४० कपूर कचरी 
हि०-गंधपलाशी, कपूर कचरी, सितरूटी ! बं०-शठी, गन्ध शटी । म०-कपूर कचरी । 


` शु०-कपूर काचरी । क०-गन्ध शठी । ता०-शिमैकिचिलिक्‌ किशंगु । पं०-कम्चूर कचु, शेदूरी । 


&o-Hedychium spicatum: Ham. 2४ Smith ( देडिचिभस्‌ स्पाइवेटम्‌ Qu, एक्स 
स्मिथ ) | Fam, Zingiberacese ( झिंजिबेरॅसी )- 

यह हिमालय के साधारण प्रान्त, पंजाब, नेपाल और कुमाऊँ में अधिक उत्पन्न होती है। 

यह चुप जाति की वनोषंधि है। जड़-बहुवर्षायु, कन्दवत्‌ भूमि के भीतर समतळ बढ़ती है। 
इसो को सुखा कर कार्य में लेते हैं। डंठळ-लम्मा पत्रयुक्त होता दै। पत्ते-इर्दी के पत्तों के 
समान om फुट लम्बे, अनियमित चोड़े एवं आयताकार-भाळाकार SPEO फूछ-सफेद आते 
हैं । फल-न्रिकोयुक्त, गोळाकार और चिकना होता & 1 

इसके मूळस्तंम ( मूल ) को काटकर सुखाये इये, छोटे बड़े सुगंधित उकड़े बाजार में बिकते 
हैं । यह सफेद रंग के एवं पिष्टमय रहते हैं । इनका बाझत्वकू रक्ताम भूरे रंग का होता है। 
इसका स्वाद कड़वा एवं तीता रहता है। अबोर के निर्माण. एवं शुडाखु को सुगन्धित करने के 
लिये इसका उपयोग्‌ किया जाता है। कपूर कचरी नाम से इसी वर्ग के “चन्द्रमूल”' ( Kaemple- 
ris galangal Linn, केम्फेरिआ गॅलनालू लिन )' के मूल के इकड़े भी व्यवद्दर में छाये 
जाते हैं जो इसी के समान होते हैं। बाजार में एक चीनो कपूर कचरी नामक औषध भी बिकती 
है जो देखने में अच्छी होते इये भी उसमें सुगन्ध कम रहती है। 


_ छोटे. इकड़े को सुख में रखते हैं । इसके उबटन का भी प्रेयोग किया जाता है । 


१. दिघ्म इति पाठा० i^ / " 
२. चन्द्रमूल के श्चुप दक्षिण की तरफ बगीचों में लगाये मिलते Pao इसमें १४% खनिज 
द्रव्य, घुगंधि तेल, ४% गोंद तथा अधिक मात्रा में पिष्टमय पदार्थ रहते P] यह \ मूजऊ, 
बातानुलोमक, उत्तेजक एवं कफनिःस्ारक PO सदी-खाँसी में इससे सिद्ध तैल को नाक तया छाती 
र लगाते हैं एवं मधु के साथ १-२ रत्ती चूर्ण चरते हैं । सुख को सुबासित करने के लिये इसके ' ` 


२६८ - * सावप्रकाशनिघण्डुः 


रासायनिक संगठन--ससमें स्च, गोंद, तेव्युलोज, अलब्यूमिन्‌ , de, रार एवं सुगन्धि ~ 


द्रब्य पाये जाते हैं । 

युण और प्रयोग-कपूरकचरी उष्णं, माही, wg «zs तिक्त दीपन एवं वातानुलोमक 
होती दै! इसका उपयोग कास, खास, दिचकी, वमन, अपरंत्रक, शूल एवं mu में किया जाता दे ! 
दंतशूछ में इसके मंजन से छाम होता है । इससे सुख की दुर्गन्धि दूर दोती दे । 

मात्रा--१-४ माझा । 


अथ प्रियज्ुगन्धप्रियद्युथ् । तयोनीमानि युणाँश्वाह 
ग्रियङ्कः फलिनी कान्ता लता च महिलाऽऽह्यया॥ १०१॥ 
गुन्द्रा गन्धफला श्यामा विष्वक्सेनाङ्गनाप्रिया । 
frag:  जझीतळा तिक्ता तुवराऽनिङपित्तहृत्‌ ॥ १०२॥ 
'रकातीसारदौरगन्ध्यस्वेदृदाहञवरापहा । 
( वान्तिश्जान्स्यतिसारष्नी वक्‍त्रजाब्यविनाशिनी ) ॥ 
गुल्मतृड्विषमोहध्नी aga गन्धम्रियङ्ुका ॥ १०३ ॥ 

: "Rey तथा “गन्धप्रियङ्गुः के नाम और शुण- प्रियङ्गु, फलिनी, कान्ता, लता, मद्दिला- 
wap ( खीवाचक सभी शब्द ), गुन्द्रा, गन्धफला, श्यामा, विष्वक्तेनाइना और '्रिया ये संब 
संस्कृत नामे Draw) के हैं । प्रियङ्ु-तिक्त तथा कषाय . रसंयुक्त और शीतवीर्यं होती ई । यदद 
बात, पित्त, रक्तातिसार, दुर्गन्ध, पसीना, दाइ, उवर, ( वमन, चक्कर, अतिसार, Hg पो जड़ता ) 
sem, तुषा, विष और मोह इन सब रोगों को दूर करती है। इसी भाँति 'uedfrag? के भी गुण 
होते है ॥ १०१-१०३॥ 


अथ तत्फलशुणानप्याह 


wend मधुरं ws कपायं शीतळं ga! विंबन्धाध्मानबलकृत्संग्ाहि कफपित्तजित्‌ ॥ 202: 
` - ग्रियङ्कु का फल--मधुर तथा कषाय cage, रूक्ष, शीतवीर्यं और गुरु होता है । यह विबन्धः 
कारक, आध्मानकारक, बळकारक एवं संह तथा क्फेपित्त नाशक होता है॥ १०४॥ 


४१ प्रियङ्कः 


. fag के संबंध में विद्वानों में मतभेद Ra इसी निधण्ड के धान्यवरग में कंयु ( कंगुनो step) 


के पर्याय में भी प्रियज्ञु नाम दिया हुआ है । इससे अम इोता दै कि क्या यहाँ पर वणित Er 


तथा धान्यवर्मोक्त भ्रियङ्क-एक ही हैं १ feng कोन सा. frag छिया जाय ? वास्तव में कङ्गु. के. 


पर्याय में केवलप्रियङ्ग नाम देने से ही प्रियंगु से कायु धान्य लेना उचित नहीं है। दोनों के युण 
बिलकुल सिन्न हैं जा पर टीकाकारो ने स्पष्ट रूप से प्रियंयु के लिये qup लेने का निर्देश किया 
* हो वहीं पर प्रियंगु के लिये कंयु का उपयोग किया जा सकता दै अन्यधा प्रियंगु से कर्पूरादिवगोक्त 
प्रियंगु ही लेना उचित-दै । कुछ लोगों ने कं से पांथैक्य करने के लिये इसको गंधप्रियंगु लिखा 


है केकिन भावप्रकाशकार ने यहां पर प्रियंगु तथा गंधप्रियंगु दो द्रव्यो का उल्लेख किया है। यहां: . 


१. रक्तातियोग इति पाठा०। ` ` -२. मेइष्नी इत्ति पाठा० । 


कपूंरादिवगें: २४६. 


पर इन दोनों के गुण समान बतलाये हैं । घान्यवर्योक्त कंु, जिसका एक पयाय (rig दे, उसके 


तथा यहां पर उछिखित fid के गुण समान नहीं हैं, यह बात ध्यान में रखने की है । निम्नलिखित 
वर्णन केवळ यहीं पर वर्णित प्रियंगु का है, eg ( धान्य ) का नहीं । 

यहां पर ऽपर्युक्त रलोकों में जिन दो द्रव्यो का उल्लेख किया गया है, उनके छिये गंषप्रियङ्क 
नाम देना ठीक है। हो सकता है कि frag के संदिग्ध द्रव्य रहने के कारण “दो विभिन्न प्रकार 
के द्रव्यो का उपयोग मावप्रकादाकार के समय होता रहदा दो, जिनमें से एक में गंध दो तथा 
दूसरे में गंध न द्वो या बहुत कम हो अथवा एक ही प्रकार के दो क्प दों जिनमें से एक में गंध 
हो ओर दूसरा निर्गंध हो, जिसका आगे स्पष्टीकरण होगा । 


आजकल इसी उपर्युक्त frag, गंबप्रियज्भु” के लिये ३ प्रकार के द्रब्यों का उपयोग किया जा 
रहा है। बंबई की तरफ घऊँळा नामे से प्रुनस्‌ ufus ( Prunus mahaleb ) कौ फलमञ््ा- 
बिकती है, जिसका उपयोग frau के रूप में वहां पर करते हैं । बंबई प्रान्त में इवेतचंदन, घडला 
एवं कपूरकचरी को जल में पीस कर सुगंधित लेप के लिये प्रयोग किया जाता है। चरक ने 
रक्तपित्त में दाहृशांति के लिये चन्दन और प्रियङ्क के लेपन से उपलिप्त fed] के स्पश का विधान 
किया है।” यह मज्जा छोटी fus जैसी, गोधूमवर्ण की, स्वाद में तिक्त एवं सुगन्धित होती है। 
दूसरा द्रव्य अग्लेइभा रॉक्सबषियाना ( 48818 roxburghiana ) के फल हैं जो. कुछ गोल, 
छोटे, निंब फल सदृश एवं सूखने पर सिकुड़नदार दिखळाई देते हैं । इनका व्यवहार बहुत दिनों 
से होता भा रहदा है लेकिन इसमें गंध नाम मात्र की होती है। तीसरा द्र्य केलिका मेंकोफाइछा 
( Callicarpa macrophylla ) नामक gew (झाड़ी ) की पुष्प कछिकारये हैं. जो छोटी-छोटी 


wget धान्य सइश होती हैं। इसका वर्णन अभिनव बूटी दर्पण में है लेकिन वहाँ पर्‌ इसका लेटिन 
: नाम नहीं लिखा है। इसके लेटिन नाम के साय इसका वर्णन औमानू ठा० बलवन्त सिंह जी ने 


'वनोषधिदशिका? एवं 'बिद्ार की वनस्पतियों? इन पुस्तकों में किया है। मूल इलोक ud अन्य 
निषंद्धओं में दिये हुए फलिनी, इष्णपुष्पी, गन्धफला, sumet, मदिछाइया, पर्णमेदनी आदि इसके 
रूपपरिचयात्मक पर्याय इससे कुछ मिळते होने के कारण इसको frag मानते PO एक बात 
ध्यान देने की दे कि इसकी झाड़ी या गुल्म दोता है। यह लता नहीं है। पुष्प भी श्वेत बणे 
के होते हैं। etes बाबू भीमचन्द्र चटों द्वारा लिखित 'दि एकॉनॉमिक बोटॅनी ऑफ इण्डिया? से 
“अभिनव बूटी दर्पण! में कुछ अंश उद्धृत किया गया है जिसमें वे लिखते दें कि "नेपाळ, चट्याँव 
तथा पूवे वंगाळ के कुछ भायों में इसी का व्यवद्वार प्रियङ्क के रूप में लोग करते हैं! नेपाल में 
दयाहो तथा शनेतदयालो चाम से उपयोग में छाई जाने वाळी eure का वर्णन उपर्थुक्त छता से 
ठीक मिलता है । इवेतदयालो तथा दयालो एक ही समान हैं किन्तु अन्तर इतना शी है कि 
३वेतदयाछो गन्बयुक्त होती है एवं इसके पत्ते कुछ बड़े, अधिक श्वेत तथा स्पर्श में खुरदरे qud 
इससे माझम होता है कि भावप्रकाशोक्त frag तथा गन्धप्रियज्ञु यह दयाछो तथा इवेतदयालो हैं । 
जिला गढवाल और अस्मोडा ग्रे:द्रह्दिया के नाम से यह प्रसिद्ध है तथा झुमाडँ प्रान्त के वैध इसको 
frag मानते हैं ? P dii 

इन तीन xeu के अतिरिक्त मेंहदी के फूल, कुमु॒दत्ती, सरसों कें फूल, माळकांगुनी एवं died 
आदि को भी कुछ लोग प्रियंगु मानते हैं । चरक में संधानीय, शोणितास्थापन, पुरीष संग्रहणीय 


Wi मूत्रविरजनीयं गणों में तया सुश्रुत में अनादि, पलादि तथा प्रियंग्वादिगर्णों में प्रियंगु का 


१, प्रियज्लुकाचन्दनरूपितानों स्पा प्रियाणां च वराझ्नानास्‌ । ( च. चि, भ. ४ ) 


Sko भावप्रकाशनिधण्दुः 


उल्लेख PI चरक ने रक्त और पित्त की efügf को शान्त करने वालों में गन्धप्रियंगु को श्रेष्ठ 
माना है ( च. सू. अ. २५ ) । उपक तीन द्र॒व्यों का वर्णन यहां दिया जा रहा है। 
प्रियंस १ ( फूलग्रियंगु ) 
हि०-प्रियंगु। फूलप्रियंस॒, गन्धप्रियंगु, due, बूढ़ीघासी, exar, दहिया । बं०-मथुरा । नेपा०- 
दयालो, इवेत्रदयालो । पं०-सुमाली । &e-Callicarpa macrophylla Vahl ( केंलिकार्पा 
मेंक्रोफाइल वाह, ) । Fám, Verbenaceae ( हर्बिनेंसी ) | 
यह जंगलों के किनारे, घाट और ऊँची चढ़ाश्यों तथा खुले हुये जंगल और परती भूमि में 
होता है। यह नेपाल, देहरादून के जलप्राय स्थार्नो, बंगाल तथा विददार के अनेक स्थानों में पाया 
जाता है। बलिया स्टेशन के अद्वाते में लगे हुए इसी प्रकार के पक छुप का उल्लेख चौखम्बा 
` संस्कृत पुस्तकालय से प्रकाशित “सचित्र अभिनव बूटीद dor में किया हुआ ài 
इसका गुढ्म-४ से ८ फीट ऊंचा, और तूल रोमश होता है। झाखाएँ- भनियभित रूप से 
फैली रहती हैं । पत्ते--५ से १० इंच लंबे, अंडाकार, या अंडाकारःभाळाकार; CHI, ऊपर 
चिकने, नीचे तूलरोमश एवं किनारा गोल दन्तुर होता है। पुष्प--युाबी, सघन द्विविमक्त 
श मे ३ इंच व्यास के शुच्छों में आते E! फळ--सफेद एवं `१२-'१८ इंच व्यास के होते हैं। 
डालियाँ पुष्पयुच्छों के बोझ से झुक जाती हैं । 
इसकी छोरी छोटी प्रियंग॒ धान्य सइश पुष्प कलिका फूल भ्रियंयु के नाम से मिलती हैं। 
इनमें मसळमे पर गन्ध मी होती Ra शास्रीय गन्धप्रियंगु यद्दी मालूम होती Ra मीण लोग 
गठिया में इसकी पत्तियों से da करते हैं । 
प्रियंशु २ ( घर्केला ) 
हि०-प्रियंयु, महाछिव 1 म०~गइळा, गावल । गु०-घङंला । अ०-मद्दलिव | go-Prunus 
mahaleb Linn. ( sa wgfes लिन, ) । Fam, Rosaceae ( रोशेंसी ) । . 
यह बलोचिस्तान में पाया जाता है। इसका शुकम अनेक फैली हुई तथा सौधी शाखाओं से 
युक्त होता दै। पत्ते-कुछ लंबाई लिये अंडाकार एवं दन्तुर होते हैं। पुष्प-उवेत रंग के; फल 
छोडे, अंडाकार एवं नोकीले होते हैँ । घऊंछा नाम से प्रियंगु की मज्जा बंबई के बाजार में बिकती 
है। यह छोरी चिरौंजी जैसी; गोधूम वर्ण की, कडवी ओर सुगंधित होती है। सुर्ंधि छेप में श्वेत 
चन्दन तथा कपूर कचरी के साथ इसका उपयोग बंबई प्रान्त में लोग करते हैं । 
रासायनिक संगठन--इसके बीजों में अल्प मात्रा में पद्मकाष्ठ में पाया जाने वाळा हाइ्ड्रोसाये-- 
निक एसिड (Hydrooyanic acid) नामक तीब्र विष रहने के कारण श्सका उपयोग सावधानो के 
साथ करना चाहिये । इसके अतिरिक्त इसमें काउमेरिन्‌ ( Coumarin), सेंडोसिलिकू एसिड 
( Salioylio acid.) एवं अभिम्डॅखिन्‌ ( Amygdalin ) ये पदार्थं पाये जाते हैं ! 
गुण और अंयोग--यह तिक्त पौष्टिक, वेदनाइर, दीपन एवं que है । इसका उपयोग पीडाः 
युक्त कुपचन, आमाशय के क्षत तथा आमाशय के अरुंद में करते हैं । 
भात्रा--२-५ रत्ती । 
प्रियंगु ३ 
हि०-प्रियंस । कं०-तैविडकामि 1 &o-Aglaia roxburghiana Mig. (अग्लेश्आ राक्स 
बर्धियाना भिकू; ) | Fam, Meliaceae ( मेलियेंसी ) 1 


कपूंरादिवर्ग: २४१ 
यह पश्चिमी प्रायद्वीप में कोंकण और मिदनापूर से दक्षिण की ओर सिळोन तक ६००० फीट 


. की ऊँचाई सक पाया जाता है! 


इसका साधारण बृष होता है। gre किंचिद खाकी रंग की और चिकनी होती है । लकड़ी 
मजबूत तथा चमकीले छाछ रंग की होती है। पत्ते-पक्षवद पत्ते २-१० tu लम्बे और उनके पत्रक 
संख्या में ५, १३ से ५३ इञ्च लम्बे, पतले अण्डाकार या भण्डाकार-प्रासवत्‌ और चिकने होते हैं । 
पुष्प-व्यास में १ इञ्च से कम, पीताम और पत्ती के बराबर लम्बी मञ्जरियों में होते हैं जो पत्र 
कोण के ऊपर निकलती हैं। फळ-कुछ कुछ गोल, निम्मफल WEN, ३-ह इञ्च व्यास के, रोमश 
तथा इरिणं के रंग के रइते हैं. ओ सूखने पर भूरे रंग के सिकुड़नदार तथा आकार में छोटे ril 
जाते हैं ' इसमें १ या २ बीज रहते हें जो चिपटे करीब ३ इञ्च लम्बे (ताजी अचस्था में ) तथा 
एक तरफ से उन्नतोदर रहते हैं। बीज.का स्वाद खडा तथा कसैला रहता है! ताजी अवस्था में इसमें 
सुगन्ध रहती है जो सूखने पर नहीं cud! । 

इसके फलों का उपयोग बहुत दिनों से प्रियंगु के नाम से किया जा रहा है। हो सकता है 
कि भावप्रकाशकार ने प्रियंयु का जो फल लिखा है वह यही हो । 

गुण और प्रयोग-य शीतल एवं आदी होता है। इसका उपयोग ज्वर, पित्त तथा शोथधुक्त 
रोगों में किया जाता है। 

मात्रा-१-३ माशा । 


अथ रेणुका । तस्या नामानि शुणाँर्चाह 
रेणुकाराजपुत्री च नन्दिनी कपिला द्विजा । भस्मगन्धा पाण्डुपत्नी रता कौन्ती हरेणुका ॥ 


रेणुका कडुका पाके तिक्ताऽनुष्णा कटुलूघुः । पित्तला दीपनी मेध्या पाचनी गर्भपातिनी। : 


बलासवातङृच्चेव ' तृट्कण्डूविषदाहद चत्‌ ॥ १०६.॥ 
रेणुका कें नाम तथा युग--रेणुका, राजपुत्री, नन्दिनी, कपिला, द्विजा, भर्मगन्धा, पाण्डुपुश्री, 
कोन्ती तथा हरेणुका ये सब पयायवाची शब्द रेणुका के हैं । रेणुका-पाक में कद्धरसयुक्त, किंचित्‌ 
उष्णवीर्य, तिक्त तथा कडरस युक्त और wg होती है एवम्‌ यह पित्तजनक, अग्निदीपक, मेषा के लिये 
हितकर, पाचक, गर्भे गिराने वाळी, कफ तथा वातकारक होती है । यह एषा, खुजली, विष और 
दाह को दूर करती है ॥ १०५-१०६ ॥ 


४२ रेणुका 
रेणुका एक संदिग्ध औषध है । रेणुक बीज नाम से विदेश में होने वाली निएुंण्डी की जाति के 


वृक्ष के फल विकते हैं । लेकिन संभवतः ये फळ शास्त्रीय रेणुका नहीं हैं। झाखीय रेणुका शायद 
पिप्पलीवगे की पाइपर effera बालू, ( Piper aurantiacu Wall, ) के फळ हैं। कुछ 


- छोय निशुण्डी के वीज को ही रेणु: का कहते हैं जो उसके प्रतिनिधि हो सकते हैं । 


चरक में शिरोविरेचन:वें बमनोपग गणों में रेणुक बीज का पाठ है। अणी के मध्वरिष्ठ में 
एवं ज्रणपीडन रूप में रेणुका का उल्लेख PO चरक, Ser तथा रा. नि. इसको भर्भपांतक नहीं 
साचते । सुश्रुत में इरेणुका का seb एलादिगण, पिप्पल्यादिगण में तथा रेणुका का उल्लेख Sz. 
बगे में एवं भगंदर, नाडी, उपदंश अण तथा विष में इसका प्रयोग किया गया d 


१. बलांसवातवैक्लब्य इति पाठा० | 
: तृष्णादाहविषक्लैन्यकफवातविनाशिनी ॥ ( नि. रं. ) 


8YR भावम्रकाशनि घण्टुः ; 
यहाँ पर वर्णन विदेश से आने वाले निर्गुण्डी की जाति के इृक्ष के फलों का किया गया हैं 


द्वि०-रेणुका, tu, संभाल का बीज । गु०-इरेणु । : स०-रेणुक dia! इरा०-पंजनशुस्त + ` 


सण्-भयळक्‌ । WorVitex agnus-castus Linn. ( वाइ्टेक्स्‌ एर्नल-कास्टस्‌ लिन. ) 1 Fam, 
"Verbenaceae ( gíasfet ) 1 

यह वळूचिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, भूमध्यसागरीय प्रदेश आदि प्रदेशों में 
होता दै। देइरादून के 'वैज्ञानिक बाग? में यह लगाया ge $i मु 

इसका गुल्म या वृक्ष दोता है जिसकी शाखाएं चौपइछ होती हैं। पत्तें-ठम्बे quere से युक्त, 
करतळाकार संयुक्त, पत्रक पांच कभी-कभी सात भी, भाछाकार और लम्बे नोक वाले होते है । 
फळ-साधारण मटर के बराबर, अण्डाकृति तथा धूसरः वर्ण के होते हैं । बाह्य दळ एवं ve इसमें 
रूगा रहता है। ये फल बहुत कड़े रहते हैं. तथा काटने पर इसके अन्दर ४ खण्ड दिखलाई देते 
हैं जिनमें एक-एक छोटा चिपटा बीज रहता है। भारतीय नियुण्डी के फळ से ये फल करीब भाषे 
छोटे होते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसमें कास्टाइन ( Castine ) नामक एक कड़वा पदार्थ, उडनशीळ' 
दाइजनक पदार्थ, अम्लद्गव्य एवं de, ये पदार्थ पाये जाते Ea 

गुण और प्रयोग--श्रानी रेणुक वीन स्तम्मन, शोथध्न, आनुलोमिक, मूत्रननन एवं उत्तेजक 
हैं। प्लीददाबृद्धि तथा यक्त रोग के कारण उत्पन्न जलोदर में इसको देते हैं । द्विचकी में छोटी dive 
के साथ इसको खिलाते हैं । 

CHI Y र०-१ मा० | 


अथ ग्रन्थिपर्णम्‌ ( गठिवन ) | तस्य नामानि गुणाँइ्चाह 


झन्थिपर्ण अन्थिकश्च काकपुच्छु्य गुच्छकम। नीलपुष्पं geeru कथितं तेळपर्णकम्‌ ॥ 
अन्थिपर्ण तिक्ततीषणं कटूष्णं दीपनं ऊघु। कफवातविषश्वासकण्डू दौ गन्ध्यनांशनम्‌ ॥१०८॥ 
गठिवन के नाम तथा शुण--ग्रन्धिप्ण, ग्रन्थिक, काकपुच्छ, गुच्छक, नीलपुष्प, सुगन्ध और 
तैलपर्णक चे सब संस्कृत नाम गठिवन के हैं । गठिबन-तिक्त तथा कडरस युक्त, तीक्ष्ण, उष्णवीर्यं, 
अग्निदीपक तथा लघु होता है । यद्ट कफ, वात, विष, श्वास, खुजली भौर  दुगन्ध इन wd] को दूर 
करनेवाछा होता है ॥ १०७-१०८ ॥ 
७४ गठियन 
:गठिवन का स्वरूप भी संदिग्ध दवी है। आगे स्थौणेयक तथा चोरक नामक दो अन्धिपणे के भेद 
दिये इवे d वें मी संदिग्ध ही हैं। कुछ विद्वान्‌ इन तोनों नामों को एक दूसरे का पर्याय मानते 
हैं.। तालीसपत्र के स्थान uc प्रयुक्त दोने वाले xs में से: पक द्रम्य का स्थानिक नाम AX होने 
से कुछ विद्वान्‌ उसे d स्पोणेयक मानते EG इस तरद यदि ग्रन्थिपण एवं चोरक को AX सजा 
तीय माना जाय तो ये सब द्रब्य ताछीसपत्र थुनेर ) के वग के हो जते हैं। 
zat शाहिग्राम जी ने: इसे आसाम की ओर बहुत उत्पन्न होने वाली एण जाति की गांठदार 


सुगन्धित.वनस्पति माना है जिसमें पत्ते अंगुली के समान लम्बे-छम्बे और फूल: नीले gessi में आते 


हैं। कुछ होग qagedt को गठिवन मानते हैं। : 
औ डॉ. वा. ग, देसाई ने ग्रन्धितुण नाम से एक वनस्पति का. वर्णन किया है उसके युण 
Ies ग्रन्थिपर्ण से मिलते नहों फिर भी tgo होने से sae संक्षेप में यहाँ वर्णन दिया जाता 81 


\ 


कपूरा दिबगं: २५३ 
सं०-अन्बिदुण 1 हिं०-केल्ली, मचोटी | पं०-मचूटि, केखु काश्मी०-द्रोष। सिं०-ंद्राणी । 


इरा०-इशार, बंदुक । wie-Knot-grass ( नॉद-गरासू ) 1 Se-Polygonum aviculare 


Linn. ( पॉिगोचम्‌ एविक्युलेर लिन. ) 1 Fam, Polygonaceae ( पॉलिगोनेसी T 
यह काइमीर से कुमाऊँ तक ६ से १२ इजार फीट की ऊँचाई में होता है। इसका छोटा सा 
gw होता है। जड़्-छम्बी, कुछ काऽमय एवं चिमडी होती है तथा उससे अनेक उपसूछ निकरे 


, रहते है । शाखाएं-बहुत सी, जमीन पर फैली हुई एवं गोल होती हैं । इसको उइनियों की 


अंयियाँ हुत गांठदार होती हैं तथा वहीं से पत्र निकलते PG पन्न-एकान्तर, शल्याक्ृति, अखण्ड, |! 


, , धूसर रंगे के एवं १ इब से छोटे होते हैं । पुष्प-शवेत या छाल रंग के होते हैं । फछ-भिकोणयुक्त, 


हरे एवं अञ्भपर सूक्ष्म झुरीँदार, चमकीले एबं काळे होते हैं। सिन्व-में बीजों को बीजबंद 
कहते हैं । बला के बोओं को भी अनेक स्थानों में बीजबंद कदा जाता दै। चिकित्सा में इसके मूल, 
पञ्चाम एवं बीजों का व्यवह्वार किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--शसमे पोलिगोनिक्‌ अम्ल तथा सुगन्धित de पाया आता है। 


गुण और प्रयोग--इसकी जड़ रक्तसं्राइक, मूत्रजनन, अइमरीप्न, आचुरोमिक, अ्वरप्न ud 
qmm है । चीज संसन, मूत्रजेनन एवं वामक होते है । 

( १) भइमरी या मूत्रङच्छू में इसके पंचाग के काथ या मूल रस का प्रयोग अधिक मात्रा 
में करने से aga लाभ होता है। : 

(२ ) std भतिसार में मूल cert idum रस देते हैँ । 

( ३) विषमज्वर में मूळ रस का उपयोग करते हैं 

(४) फुप्फुस विकारों में विशेष कर श्वसनिका शोध एवं कुकास में पंग्ाग काथ fem हैं । ` 

(५) सूखी हुई जड़ को पीसकर छगाने से वेदन» कम दोती है। विसर्पं, बस्तिपीडा एवं era 
की पीडा में पत्तों का रेप किया नाता है। à 


अथ स्थौणेयकर्म्‌ । 
( ग्रन्थिपर्णस्यैच भेदः, इैषत्सुगन्धं ^p इति खोके प्रसिद्धम्‌ ) 
तस्य नामानि गु्णाँथाह 


स्योणेयकं affa शुकबर्हच कुक्कुरम्‌ । शीर्णरोमशकञ्जापि श॒कपुष्पं शुकच्छदम ॥३०५॥ 
स्थौणेयकं कटु स्वादु तिक्त स्नग्धं न्निदोषचुत.॥ १३० ॥ _ 
मेधाशुक्रकरं रुच्यं रक्षोष्न॑ उवरजन्तुजित्‌। 
हन्ति कुष्ठाखड्दाददौ्गन्यतिलकाळकाच्‌ ॥ ११३ ॥ 
धाठिवन! के ही मेद बीडी सुगन्ध से युक्त जो gue नाम से छोक में प्रसिद्ध औषध है, 


: उसके नाम तथा युण--स्थौणेयक, afud, see. कुक्कुर, शौर्णरोम, शुक, शुकपु्प और शुक- 


च्छद ये सब संस्कृत चाम 'थुनेर' के हैं। थुनेर-कड़, विक्तरत युक्त स्वादि स्निग्ध, 
तीन दोषों को दूर करने वाळा, मेषा तथा शुक्र को बढ़ाने वाळा, रुचिकारक, .रक्षोअद्नाशक उव 


` ज्वर, भि; कुछ, रक्तविकार, एषा, दाह, eder और तिलकालक नामकं रोग इन सबों को m 


- करने dier होता है॥ १०९-१११॥ 


२५३ भावप्रकाशनिधण्दुः 


४७ थुनेर 


स्थोगेयक भी एक संदिग्ध औषध है । इते ग्न्थिपर्ण का भेद माना यया है लेकिन जब ग्रन्थिः - 


qd ही संदिग्ध d तब : इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है। तालीसपत्र नाम से लिये जाने 
बाले द्रव्यो में से एक का स्थानिक नाम युनेर है । इसलिये: कुछ लोग इस थुनेर को  स्थौणेयक 
मानते हैं।। थुनेर का वर्णन तालीसपत्र के -साथ किया गया है। चरक में स्थीणेयक का उपयोग 
अगुर्वादि'तैल में ( चि. भ. ३), मतसलीवन अगद SU ('चि.-अ..२३.), बल्तैल में (चि, भ, २८) 
एवं मदनफल उत्कारिकामोदक योग मे ( कः अ. १) किया गया: है । सुश्रुतः में .एलादिवण.( सू. 
अ, ३८ ) में इसका पाठ है। 
कुछ लोगों ने खे०-Clerodendrum. infortunatum, Linn; Fat. Verbenaceae 
'( कलेरोडेन्डम्‌ इन्फोच्झुनेटम्‌ लिन, हविनेंसी ), हि०-मांट; सं०-कारी, : भाण्डीर को स्थौणेयक 
लिखा है। इसके १२ फीट तक ऊँचे चुप प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हैं । प्रत्येक भाग कड़ 
और दुर्गन्धयुक्त होता है । पत्र-विपरीत, ४-९ इञ्च लम्बे, १-६ इन्च : चौड़े, लूटवाकार,- लम्बे नोक 
लम्बे पत्रनाल से युक्त होते है। वाह्मपुट स्थायी, वर्षेनशील और लाळ होता है। आभ्यन्तर 
घुट रक्ताभ श्वेत होता है! इसके पत्र एवं pe का उपयोग किया जाता है। 


गुण और ्रयोग--भांट तिक्त पौष्टिक, उत्तम आनुलोमिक, पित्तसारक, कृमिध्न, एवं ज्वरध्न , 


है। तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर में यह छाभदायक है । aed को: इसके पत्र का चूर्ण २-५ रत्ती 
मधु एबं सुगन्ध द्रव्यों के साथ दिया जाता है.। कॅचुवे में इसके पत्र-रस को. पिलाते हैं तथा बरित 
भी देते हैं। उदरशूल एवं भतिसार में इसकी. जड़ को मरे में. पीस कर देते. हैं.। त्वचा के रोगों 
( खुजली. ) मे इसका बाह्याभ्यन्तर प्रयोग करते i 


अथ ग्रन्थिपर्णस्थेव भेदः pue इति नेपालदेशे भवति । 


तस्य नामानि गु्णाँश्चाह 
निशाचरो धनहरः कितवो गणहासकः । चोरकः शङ्कितश्चण्डो दुष्पत्रः qat रिपुः ! 
चोरको ' मधुरस्तिक्तः sg: पाके कटुर्लघुः ॥ ३१२ ॥ 

तीचणो ह्यो हिमो इन्ति कु्कण्ड्कफानिकान्‌ । रछोऽश्रीस्वेदमे दोऽखऽवरगन्ध्रविषत्रणान्‌ ॥ 

` भाठिवन’ का ही मेद. 'भठेउरः है जो कि नेपाळ देश में उत्पन्न होता है, उसके नाम तथा 
गुण--निशाचर, ase, किंतव, गणहासक, चोरक, शङ्कित, चण्ड, दुषपत्र, क्षेमक और रिपु ये सब 
संस्कृत नामक 'मटेउर” के हैं। अटेउर-मधुर, तिक्तं तथा कद्धरंसयुक्त, पाक में m, eg तीक्ष्ण, 
हृदय के लिये हितकर और _ शीतवीर्ये है। qE—RE खुजली, कफ, वात, रक्षोग्रह, अलक्ष्मी, 
पसीना, मेदरोग, रक्तविकार, exc, quien, विष और जग इन सर्बो को दूर करता है ॥११०-११२॥ 


३५ मरेउर ( चोरक ) 


चोरक यह. ufum Pau मन्बिपरणे wr मेद माना गया.है। कुछ लोगों: ने. स्थौणेयक 
एवं चोरक को एक ही वनस्पति माना. है.। चरक में. “संशञास्थापन दशेमानि! सका इल्लेख- है । 


भ्ूपन द्रव्यों, के साथ श्वका उल्लेख. है मोर ..उन्मादोक्त मदपेशाचिक : घत्‌ में इसका प्रयोग किया... 


१. रोचको इति प्रठा० । 


कर्पूरादिबगेः २५४ 


गया है। अपस्मार, हिक्का, श्वास एवं पीनस, नासारोग भादि में मी चोरक का उल्लेख है। 
कुछ लोग पान की जड़ का व्यवहार 'चोरङ? नाम से करते हैं । 

पञ्जाव की तरफ चोरा नाम से एक द्रव्य मिलता है ! इसका लेटिन नाम Angelica glauca 
Edgw.; Fam, Urbelliferae ( अन्जेलिका ग्लॉका, एज., अम्बेलिफेरी ) दिया हुआ है i 

यह पश्चिम द्विमालय में कास्मीर से लेकर सिमला तक ८०००-१०००० की ऊँचाई पर पाया 
जाता है । 


इसका छुप ४-७ फीट ऊँचा होता है। काण्ड-चिकना, स्वाबलम्बी, पोला तथा महीन प्रसौ- 
ताओं हे युक्त रहता है। पत्ते-प्रायः बड़े, १-३ पक्षवत होते हैं। पत्रक-संख्या में ३, अण्डाकार या 
मालाकार, अनियमित एवं disp दांतों से युक्त, ऊपरी पृष्ठ गहरे रंग का एवं अधोपृष्ठ क्षोदलिप्त 
रहता है । घुष्प-बडुत सफेद या नीळारुण रंग के तथा सङनतमूर्षज पुष्षव्यूहों में आते Pa फल- 
चिकने, चिपटे आयताकर, १३ भि, मि. लम्बे एवं ६ मि. भि, चोड़े होते हैं । 


qm और प्रयोग- यह हथ एनं उत्तेजक है और आध्मान ud कुपचन में भी उपयोगी &i 


,अथ तालीसपत्रम्‌। तस्य नामानि PI 


ताळीसञ्ुकतं पत्राढथं धात्रीपन्रञ्च तत्स्ट्रतम्‌ ॥ ११४॥ 
तालीसं eg तीचणोऽणं शासकासकफानिलानू । निहन्ध्यरुचिगुल्मामवहिमांथक्षयामयान्‌ ॥ 
तालीसपत्र के नाम तथा युग--ताछीस, vate और wr cg से संस्कृत नाम 'तालीसपन्र? 
के हैं । तालीसपत्र-लघु, तीएण और उष्णवीर्ये दोता दै एवं यह-श्वास, खांसी, कफ, वात, अरुचि, 
युल्म+ भाम, अग्नि की मन्दता और क्षयरोग इन सों को दूर करता है ॥ ११४११५ d 


४६ तालीसपत्र 


तालीसपन्न--यह नाम विभिङ्ग वर्गों के वृक्षों के पत्तों को भिन्न स्थांनों में दिया हुआ दिख" 
लाई देता है। पहले लोग प्राचीनामळक-फ्लॅकोटिंआ केंटाफ्रेंक्य राकस (Flacourtia cataphracta 
80%, ) के पत्तों को तालीसपत्र agr करते थे। दक्षिण में feng] तमाछपत्र-सिनॅमो मस्‌ 
तमाल (Cinnamomum tal) के पत्रों को ताळीसपत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, राजः 
पूताना, महाराष्ट्र एवं गुजरात आदि के वैद्य टेक्सस बॅकेटा ( 1४४४9 ७००६४५ ) के पत्तों का 
व्यवहार तालीस पत्र के नाम से करते हैं। इसे कुछ लोग स्थौणेयक मी मानते हैं । बंगाल के 
बेथ एबिस वेबिआना ( Abies webbiana ) के पत्तों का व्यवद्वार तालीसपत्र के रूप में करते 
हैं। नेपाल एवं पंजाब के कुछ वैद्य तालोसफर, रोडोडेन्ड्रोन एन्थोपोयोन ( Rhodedendron 
4००१०४०7 ) के पत्तों का eqagc करते E जिसकी २, ३ अन्य उपजातियोँ भौ होती है। 
प्राचीनामलक का वर्णन qoe में आया है तथा तमाल पत्र का वर्णन पहुके (पृष्ठ २२८ ) 
किया जा चुका है। यंहाँ पर बाकी तीनों का अलग-अलग वर्णन किया गया है। 


चरक में दरेमानि में इसका उल्लेख नहीं! है 
ताछीसपत्र के शाक्षीय गुण इस प्रकार हि: 


। सुश्रुत में शिरोविरेचकगण में इसका पाठ है। 
हुए हैं यददः तिक्त, क, मधुर, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण, 


. शिरोविरेचनः तथा कफ; वात, कास, श्वास, क्षय, वमन, अरुचि, युर्म, भाम, अग्निमांध और इमि 


का नाझ करने वाळा है । 


२६ सावप्रकाशनिघण्डुः 


ताल्लीसपत्र १ ˆ 


हि०-ताडीसपत्र, qun fadi । गढ०-थुनेर । कारमी०्-पोरितल। चंब०-ताळीसपतर+ 
afi बं०-बिर्मी । नेपा०-तेहीरे । खासि०-दिगंर्हेर्‌ । आ०-जर्नब । sio-Himalayan 


Yes ( हिमालयन्‌ यू ) 1 Taxus baccata Linn. ( टेंक्सस्‌ बॅकेटा छिन. )। Fam, Taxe : 


०९६९ ( टॅक्सँसी ) । 
fares के काइमीर, पूर्वी पजाब का पहाड़ी प्रदेश, गढवाळ, अफगानिस्तान तथा अपर बर्मा 


आदि स्थानों में ६-१० हजार फीट की ऊँचाई पर इसके मध्यम ऊँचाई के सदाइरित sq पाये ' 


जाते हैं । कहीं कही १०० फीट तक ऊँचे झोपड़ाइतिक वृक्ष होते हैं । 


इसका स्तंभ छोया किन्तु उसकी गोछाई १०, १२ फीट होती; है । छाळ-पतली, किंचित erdt ' . 


युक्त खाकी रंग कौ होती है। ककदी-इड, बाइरी भाग सफेद तथा अंदर का भाग रक्ताम इवेत 
होता है। पत्ते-दो कतारों में निकळे रहते हैं । ये १-१॥ शश्र लंबे, दशमांश श्च चौड़े, रेखाकार) 
कड़े, चिपदे, नोकीले, ऊपरी पृष्ठ पर मरे हरे रंग के और अधःपृ्ठ पर weg पीले या सुरचई 
रंग के होते Pa शिरा एक और पत्रनाळ छोटा होता हैं। पत्तिओं से विशेषतः सूखने पर एक 
प्रकार की गंध आती है। रालकोष में घिरा हुआ इरिताम बीज दोता दै जो शीषं पर खुळा 
रहता है । पहाड़ी लोग इसकी छाळ से एक प्रकार का चाय सश पानक बनाकर पीते हैं. और 
इसके फलों को खाते d 

यपि युक्तप्रान्त, राजपूताना, महाराष्ट्र एवं युजरात आदि के वैद्य तालीसपत्र के स्थान पर 
इसका प्रयोग करते हैं. तथापि थुनेर. नाम से इसके स्थौणेयक होने की अधिक संभावना है। 
विमि नाम से उत्तरी भारत में आतव भ्रवतंक एवं शामक औषध के रूप में तथा अपस्मार, 
अपतंत्रक तया नाडीदौबैरय भादि में इसके पत्तों का sque किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--इसके वीज तथा पत्र में एक विषैा द्रव्य है जो बीज के उपर के 
छारकोष में नहीं दोता । urit टॅक्सीन ( Taxine) नामक एक क्षाराभ पाया जाता $i 

शुण और प्रयोग--ताछीसपत्र॒अवसादक, उद्देंधननिरोधिं, आतंवजनन, वातानुळोमक, 
कफनिःसारक एवं बरय है। इसकी क्रिया कुछ डिजिटेंडिस के समान होती HIE EE! 
प्रयोग करने पर नाडी एवं क्लास की गति कम होती है। मध्यम मात्रा में wp बढ़ता है तथा 
इत्स्पन्द होता है । इससे गर्भाशय का संकोच होता है ।...गभपात कराने के डिये प्रयुक्त करने पर 
गर्भपात ज्हीं होता लेकिन सृत्यु हो सकती है ।. बड़ी मात्रा से विषैछा परिणाम होने से. चक्कर, 
बमन; आक्षेप, नशा, आंखों की पएुतलियों का विस्फार, end एवं श्वसनकच्छ होकर रुत्यु 
होती है। विषैले परिणाम से आमाशय, आंत तथा वृक्‍कों में शोथ भी हो जाता है ।. डिजिटेंडिस्‌ के 
समान इसका. संचायी प्रभाव नहीं होतां । : 
» अपस्मार आदि आश्षेप युक्त व्याधियों में. इसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क कास; 

- बासनलिंका के जीर्णञ्ञोय एवं तमक श्वास आदि में देने से खाली की तकलीफ कम दो जाती 
: : है। प्रसूता को इसका फांट दिया जाता हे । बर्तिशोय में भी इसे डाम होताहै। . ` 

, मात्रा १-२ Ced ' -- 


EIN ताल्लीखपत्र x : . - ` + 
. `- हिऽ, घं०-तालोसपत्र । गढ०-चिलिराघ । काश्मी०-बादर, बुदुरु ।- कनवार-रुपुन Po C 
: जपा०-गोत्िम geri कुमा०-राव । भूता०-दुमशिंग। sio-Hüunslayen 8iver Fes: 


` दिया जाता है । 


कर्पूरादिवर्गः २४७ 


( हिमालयन्‌ सिखर फर ) । खे०-4७९5 webbiana Lindl. ( «fag वेविभाना रिंड ) 1 
Fam, Pinaceae ( पिनेंसी ) i * ^ 

fud ऊँचे सदाइरित वृक्ष शिसालय पर सिक्किम, भूटान के प्रदेश में ९ से ११ इन्र फौट 
की ऊँचाई पर पाये जाते हैं । 

इसके वृक्ष १५० फीर तक ऊँचे एवं स्तम्भ की गोळाई ३० फीट तक द्ोती है। छार-खाकी 
युक्त भूरे रंग की और खुरदरी होती हैं। नबीन झाखाएं प्रायः सूक्ष्म और भूरे रोमों से ढकी 
हुई रहती हैं । शाखाएँ प्रायः झुकी हुई रहती हैं । पत्ते-१-२ zu, दशमांश इश चौड़, 
पतले, रेखाकार और काण्ड से पेचदार क्रम से निकले हुवे परन्तु देखते में केवर दो कतारं में 
निकले हुए से मालू दोते हैं । शनका ऊपरी पृष्ठ चमकला तथा गइरे हरे रंग का दोता है भौर 
अथःपृष्ठ पर मध्यशिरा के दोनों ओर दो दो सफेद duet रेखाएँ होती हैं। पत्ते नताथ होते हैं 
और भम्र पर प्रायः दो तीक्षा और कठोर नोक निकले रहते EO फल-लंब गोळ या आयताकार, 
२-४ इञ्च का और पकने पर गहरे बैंगनी रंग का होता है। बीज-करीब इञ्च का पष्ठमांश लम्बा 
होता है । 

इस जाति में मोरिण्डा नामक, छे०-एबिसू पिण्डो ( 301९४ pindrow ) वृक्ष भी होता है जो 
इससे बहुत मिलता जुलता हे । इसमें नवीन शाखाएँ रोमरदित और पत्तियां २-१ zu लम्बी, दो 
कतारों में निकी हुई और दो दिशाओं में फैली हुई रइती a पबिस्‌ वेबिआना में वे ऊपर की 
ओर हर दिशा में फैली हुई रहती हैं । इसके we भी दूसरे की अपेक्षा छोटे भौर मोटे होते हैं। 
ये जोनसार में प्रायः १० हजार फीट के नीचे ( देवबन, deret आदि में ) पाये जाते a 

प्रायः पूर्वी भारत में थिस्‌ वेविआना के ही पत्र ताढीशपत्र के नाम से बेचे जाते है। 


` बंगाल के वैद्य इसी का व्यवद्दार करते हैं । 


रासायनिक संगठन- इसमें एक sequis de पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग--यह दीपन, पाचन, वातानुछोमक, कफनिःसारक, ग्राही एवं aeq है 1 

इसका उपयोग जीणे श्वास, कास, राज्यक्ष्मा, अर्निमांच, अरुचि एवं बरितविकार में किया 
नाता है। : 
(१) तालीसादि चूण॑ १०-२० co की मात्रा में श्वास, कास, रक्तपित्त, अग्निमांद्य एवं अति- 
सार भादि में दिया जाता है । बच्चों के श्वसनी फुफ्फुस पाक में १३ Co चूर्ण तथा कस्तूरी ad 
१२० की ६ मात्रा बना कर इर ४ घण्टे पर देने सें लाभ होता है । 

(२ ) इसके qu का स्वरस ५०१० da जल या दुग्ध के साथ बच्चों के दंतोद्भेद के समय 
होने वाळे ज्वर एवं कफदिकार आदि में दिया जाता है। बंगाल में परसूता को ser औषध को. 
तरद इसे देते हैं । 

(3 ) स्वरभंग, जीणंश्वसनिका शोष, राजयक्ष्मा तथा अन्य कफविकारों में इसके हाथ या फाँट 
का उपयोग करते हैं । | 
(४) इसके पत्तों का ६ वासा स्वरस के साथ कास, "TH तथा रक्तष्ठीवन में , 
, मान्ना--१-२ माशा । 

तालीसपत्र ३ 


इसकी कई उपनातियाँ होती हैं जिनमें सै २, ३ के पत्तों का प्रयोग ताळीसपत्र के स्थान WC 


17 नेपा तथा पंजाब के कुछ वेद्य करते हैं। इनका सक्षेप में वर्णन किया गया दै। 


१७ भा० fae : 


uS आावग्रकाशनिघण्डुः 


(क) हि०-तालीसफर, तालीसपर । काश्मी०-तजकतसुम । झषेलम०-निचनी, रतनकाट, 
बेरा" -पृं०-तारिल्ली। So-RAododendron anthopogon D. Don. ( रोडोडेन्ड्रॉन्‌ 
एन्योपोगोन्‌ डी. dia ) । Fat, Ericacene ( एरिकेंसी ) t 

यह द्विमालय में १०-१४ इजार फीट की ऊँचाई पर काइमोर से भूटान तक उत्पन्न होता है। 

इसके सदा हीत गंषयुक्त छोटे छोटे छुप १ से श। फीट ऊँचे होते fr शाखाओं पर बल्क 
पत्र और खुरदरापन होता है। पत्ते-सनाळ, १-२॥ ` इञ्च vA, अंडाकार या चौड़े आयताकार, 
ऊपरी पृष्ठ पर चमकदार और अधःपृष्ठ पर भूरे रोमाबरण से युक्त होते हैं । शाखाओं के अन्त में 
कूरो का गुच्छा eiat है। फूछ-किंचित पीछे आते हैं । फळ-तहुत छोटे. और अंडाकार होते हैं । 
बीज्ञ-बहुत सूक्ष्म तथा दीप॑कृत्ताकार होते हैं । 

“गुण और प्रयोग--श्सके पत्तों का धूम्रपान लाभदायक माना जाता है।. पत्ते-उत्तेजक तथा 
सुगंधित होते हैं। इसके चूणेके नस्य से छींके आती हैं। ऐसी. धारणा है कि Res के 
ym ग में. भभिक ऊँचाई पर चढ़ते समय शिरः्शू तथा ess sere करने वाली वनस्पतिंयों 

| से एक यह हो । | 

` सात्रा-२-८ रत्ती । 

(ख) गढवाळ-सिमारेस। ने०, füecuüg | काश्मी०-गग्गर । कुमाऊं-चिसुरू। 
&e-Rhododendron campannlatum D. Don ( रोडोडेन्डॉन्‌ कर्मनुलेंटम डी. डोन )! 

यह भी हिमालयं में काइमीर से भूटान तंक पाया जाता है. इसका ग़ुल्म-कछ बड़ा; 
पे-३-५ cus लंबे, दीधेृताकार, आयताकार तथा दोनों सिरों पर गोळ होते हैं । नीचे के शष्ठ 
पर दालचौनी रंग के सघन Quid शिराएं उकी रहती हैं। पुष्प-बैंगनी या नीछापन fed 
श्वेत रंग के आते हैं । 


शुण और प्रयोग-इसके पते बकरियों के किये विषैले समझें जाते है, अर्धावभेदक तया 


प्रतिश्याय पे तम्बाकू के साथ इसके पर्लो का नस्यं के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीणे आम- 
बात, फिरंग तथा गृध्रसी में इसके qi का आम्यन्तरिकं उपयोग किये जाता है।. नेपाक में इंसके 
पंज्ञाग का प्रयोग जीणै ज्वर तथा 'राजयदमा में किया जाता है । 
` WIBIA-6 २०। 

(ग ) गढ़वाल-सिमरिस-। भोटिया:त्सरूघुमा-। qo, हिश-तालीसफर t.8to-Rhodo- 
dendron lepidotum Wall. ( रोडोडेण्डॉन्‌, छेपिडोटमू a9. ) ' 

qu भी हिमालय में काइमीर, से भूटांन तक पाया जाता है। 

इसका छुप. छोटा तथा गन्वयुक्त iar दै। पते-5 xu से १॥ा इळ छम्बे, मायः IST, ऊपर 
से रूटवाकार और कृण्ठतांम्र या भालोकार और कुछ नोकीडे और equ श्वेत यां मुरचई रंग 


के रोमावरण छें ढका हुआ रहता है। फूछ-छाल, dudt या पीछे, ३-४ के गुच्छो में या अकेले ` 


रहते हैं। फल-छोटे, ५ बारीयुक्त होते हैँ तथा बीज छोटे-छोटे अण्डाकार होते हैं । 
गुण और भ्रयोंग--इसकें gu (क) के समान हौं हैँ । 
su कङ्कोलं सुगन्धिद्रव्यम्‌ सीतलूचीनी” इति sm 
तस्य नामानि गुर्णाथाह 0 
कङ्कोछं? qtes die mr कोषफलं euet t 


anii eg diwitei fre gd funr! rende eR TN! ५: 


7 ` ३. कमको इति पाठा०।, 


Co जैछ में गंधहोन दवे पा 
"` याया आता है। 


कर्पूराद्विग : २५६ 


*w'v नामक? सुगन्ध द्रव्य जो कि शीतल चौनी नाम से प्रसिद्ध है उसके नाम तथा शुण-- 
कङ्कोळ, कोलक और कोषफळ ये सब संस्कृत नाम “शीतळूचीनी' के हैं। शीतरचीनी-ल्घु, 


तीक्ष्ण, उष्णवीयें, fes रस युक्त, हृदय को हितकर तथा रुचिकारक होती है। यश झुख की. 
दुर्गन्धता, हृद्रोग, कफ तथा वातरोग और आन्ध्य ( आँखों से न टीखना ) इन सबों को qx 


करती है ॥ ११६॥ 
४७ शीतलचीनी 


हि०-शीतलचीनी, कबाबचीनी, कङ्कोळ, शीतलमिर्चं । खं०-कवाबचिनि, सुगन्धमरिच । 


अ०-कङ्कोर, कापूरचीनी | शु०-चणकबाब। क०-गन्धग्रेणसु । ते०-चलवमिरियाछ । . ता०-वा- `. 


हिमलगु । फा०-कमावहु, कबाबचीनी ! अ० इब्बुल उरूस, कवाबेसीनी । अं०-0९ऽ 
( क्यूबेबस ); ०९ Pepper (टेड पेप्पर) । 8o-Piper cubeba Linn. f. ( पाइपर क्यूवेबा 
छिन. ) 1 Fam, Piperaceae ( पाश्पेरेंसी ) i 


शीतलूचौनी--यह एक लता जाति की वनस्पति का पूर्ण रूप से विकसित किन्तु पक्क अवस्था , 


में सुखाया हुभा फल है, जो काली मरिच के समान होता है । यह जांवा, सुमात्रा तथा बोसिंओं में 
होती है। छक्गा में इसकी खेती की जाती है। भारतवर्ष में विशेष कर मैसूर में इसकी कुछ उपज 
की जाती है। 


इसकी आरोही बहुवर्षायु लता होती है। कांड-चिकना, लचौछा एवं जोड़दार होता है । ` 


पत्ते-भखंड, सबृन्त, आयताकार या लद्वाकार-आयताकार, नोकीळे, गोळ या gu पर्णंतळवाछे, 


daa id चिकने होते हैं । शिराएँ बहुत होती हैं । घुष्प-भद्विलिंगी तथा अबृन्त-काण्डज C 
पुष्प्यूहो में भते हैं । फछ-गोल, efbue होते हैं जिनमें आधार की तरफ S35 छगा रहता | 
` है। हरी अवस्था में qt el तोड़कर qu में gar लिया जाता है। 


यह sqm फल काली भि्चे के समान, गोळ, झुरींदार qu रंग के एवं करीब ४ भि० 
मिं० व्यास के सूखे इवे होते हैं । इसके शिखर पर त्रिकोणयुक्त कुक्षि ent रदती है तथा आधार 
पर ४ भि० मि० लंबा डंठल रहता है। इसके अन्दर एक बीज रहता है। इसको चबाने से 
मनोरम तीक्ष्ण मसालेदार विशिष्ट गन्ध आती है; स्वाद कडा, चरपरा तया जीमं ठंडी. मालूम 
पड़ती है । औषध में इन्ही फलों का व्यवहार किया जाता दै । कुछ लोग इसके दो भेद मानते हैं । 
छोटे तथा पतले छिलके वाळे फो को शीतरूचीनी एवं बड़े तथा मोटे छिलके वाळे फलों को 


कवाबचीनी कद्दा जाता है। वास्तव में एक दी ऊता के यह फळ दोते हैं। प्राचोन काळ से. 
अुखशुद्धि के लिये पान के साथ या स्वतन्त्र रूप में तथा मसालों में इसका प्रयोग किया जाता... | 


रदा है। 
रासायनिक संगठन -कबाबचीनी में उडनशीऊ 35 ५०२०५, sqft ( Cubebin, 
0,० Bao 06 ), राऊ, तैछ, seri, गोंद, क्यूबेबिक्‌ एसिड ( 0०४९३० acid ) करीब ०९६९ 


`. तया केंस्शियम ऑक्झेलेट, फॉस्फेट एवं मेंलेट तथा मेंग्नेशियम्‌ मॅलेट ये पदार्थ पाये जाते हैँ । इसमें 


के प्रधान युणकारी तत्व र We एवं क्यूबेविकू एसिड Qs पुराने कबानचीनी द्वारा निकोके 
कू एक प्रकार का कपूर ( Camphor of cubeb, Os Hag) 


इसमें का उड़नशीरू तैल स्वच्छ, qud पीताम या नीलाम इरित रंग का, विशिष्ट iege 
wj उष्ण cag स्वादवाळा होता है। इस तैछ में प्रधान रूप में adu (Terpenes ud सेरिक 


7. Hg (Besquitespenes ) पाये जाते हैं। भारतीय कबाबचीनी में मो audet em भिकत: 
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gea उड़्नशीळ de पाया. आता हे । तैल को शीत तथा प्रकाशद्दीन स्थान में बन्द बोतलों में 
रखना चाहिये । 

परीक्षा--किसी रवेत पात्र में कबाबचौनी काः चूर्ण रखकर उस पर १ बूंद गंधक का तेजाक 
रखकर ऊपर से देखने से नीलारुण ( Purple) रंग दिखलाई देता है 1-अच्छी : कंबाबचीनी में 
सिंकुड़े इये अविकसित फल १०% से अधिक, कांड ५% से अधिक, इनको छोड़कर अन्य पदार्थ 

% से अधिक, राख ८% से अधिक एवं sme Hop qed वालो राख २% से अधिक न 
होनी चाहिये à 

गुण और प्रयोग-कंवाबचीनी उष्ण, उत्तेजक, कफष्न, वोतब्न, अतिदूषक ( Antiseptic ), 
मूत्रजनक, दीपन, पाचन, रुचिकर, वृष्य, तृष्णा शामक तथा मुख की दुर्गन्ध एवं जड़तानासेक है । 
इसमें स्थानिक प्रक्षोभक गुणों के कारण यह इलेष्मकला के feud - उत्तेजक है । प्रचूषण.के. पश्चात्‌ 
इसके कार्यकारीसल्व का उत्स वृक्ष एवं सनसंस्थान द्वारा. होता है। मूत्रजननेन्द्रिय संस्थान की 
इेष्मकला पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह पाचनक्रिया 
विकृत कर. देती है | त्वचा की उत्तेजना से कभी-कभी खुजली: मी उत्पन्न होती है । 

(१) ग्रतिदूषक एवं मूत्रल औषध की. तरह. इसे पुराने ध्ोजाक में. देते हैं ।. ३०-६० र० 
नर्ण दुग्ध के साथ या २३ co फिटकिरी के साथ दिन में ३ बार देते हैं । इससे बर्तिशोथ में भी 
राभ होता है। 

(२ ).शसन संस्थान के विकारों में प्रतिदूषक एवं उत्तेजक कफनिःसारक रूप में खदिरादि 
गुटिका जैसी चूसने की गोली बनाकर उसे चूसने को दिया. जाता है । गले की झिथिलता तथा 
मुखपाक आदि में भी इससे हाभ होता है।. गायक गछा साफ करने के लिये इसको. चूसते हैं । 
खांसी आदि में इसके चूण को मधु के साथ चटाते हैं । श्सका धूम्रपान शास में.लामदायक BO 

(३) नाक के इलेष्मा कोकम. करने के लिये शसके नस्य का उपयोग.किया जाता है । 

(x ) इसके तैल को मूत्रजननेन्द्रिय संस्थान के रोग, बस्तिशोथ, सोजाक तथा .सोजाक की 
युरानी अवस्था में शकरा के साथ या गोंद के. साथ एमदशन बनाकर या. केपसुळ में रख कर प्रयोग 
करते हैं । जीणं श्रसनिका शोथ में इसको उष्ण जळ मे. डालकर उसकी वाष्प सूंधी जाती है । 

मात्रा चूर्ण १-४ माशा. तैल ५-२० d& । 


अथ गन्धकोकिला  गन्धमालती च d तयोगुणानाह 
खिम्धोष्णा कफहत्तिक्ता सुगन्धा गन्धकोकिका । गन्धकोकिछया तुल्या विज्ञेया गन्धमारूती॥ 
mifer तथा 1ान्धमाळती? के. युण- गन्धकोकिछा-तिक्तरसयुक्त, -स्निग्ब, सुगन्ध 
युक्त, उष्णवीर्यं एवं . कफनाशक इोती है । .'गन्धकीकिला? के समान 'गन्धमारुती? के मी ga 
समझना चाहिये n $26 : 


ह ipo, 9€ गन्घकोकिला एवं गन्धमालती ; 

ये:दोनों ही संदिग्ब गन्धे द्रव्य हैं. : बाजार में गन्धकोकिला नाम: से एक परकार के फल fua 
हैं जो देखने में हुषा के समान किन्तु कुछ चिपटे होते हैं । गन्धमारती नाम से पक प्रकार की 
जड़ के छोटे-छोटे ड़कड़े मिलते हैं जो रेशेदार किंचित बादामी रंग के होते है । 


आगे पुष्पंवर्ग में मालती (नाती, चंमेली ) एवं स्वृ॑जाती का वर्गन आंया है! माती ( रतेंड ) 
नामक एक अन्य छता दोती है जिसे कुछःछोगों damed लिखो दै। इसकी एक अन्य उपजाति : 
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भी पाई जाती है। निधंडकारों ने जो जातीभेद लिखा है वह संभवतः यही रतेड हो या यह यहाँ. 
पर वर्णित गन्धमालती हो । यन्धमालती ( रत्तेड ) का लैटिन नाम ( Aganosma caryophyl. 
lata. G, Don. ) ( अंगॅनोस्मा कॅरियोफाइलॅटा जी० डोन ) एवं इसी के भेद का A. calycina 
-4. 00, (अं० केंकिसिना ए० डी० सौ० ) है जिनका संक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया है । 

8o-Aganosma caryophyllata 6. Don. ( अंगॅनोस्मा केंरियोफाइलेंटा जी. डोन. ) 1 
Fam, Apocynacese ( एपोसाश्नेसी ) ! fito, बं०-माल्ती । संथां०-रतेड़ । 

यह बंगाल, मुंगेर, उत्तरी सरकार एवं दक्षिण में होती है । 

इसकी लता-विस्तार में फैलने वाली तथा आरोही होती है । पत्ते-लट्वाकार था अण्डाकार 
३-५५ x १*५-३ इन्च बड़े, पर्णशिराएं रक्ताम, आमने-सामने के पत्ते quta छोटे बड़े एवं फलक 
का आधार तिरछा होता है। पुष्प-बढ़े, 38d, ufu, तथा समस्त काण्डज गुच्छों में आते हैं । 
आम्यंतर नाळ नीचे पतला किन्तु ऊपर चौड़ा रइता है। फली-दो-दो, अग्र पर जुड़ी हुई एवं v से 
१४ इञ्च लंत्री तथा अग्र की भोर क्रमशः संकुचित रहती हैं । 

गुण और अयोग--यह्द वामक है । xem पत्तों का पैत्तिक विकारों में प्रयोग करते हैं । 
पानी से अंगुलियों के बीच जब पक जाता है तव इसकी अग्रय कलिकाओं का स्वरस लगाया 
ELEME CE CE नेत्र विकारों में प्रयोग करते हैं । 


अथ लामज्जकम्‌ | (उश्ञीरवत्‌ पीतच्छवितृणविशेषः)। तस्य नामगुणानाह 


छामज्क सुनाळं स्यादग्टणारं Gd छघु । इष्टकापथक सेम्यं नळदेञ्चावदातकस्‌ ॥११८॥ 
ामजक हिमं तिक्तं लघु दोषत्रयाजित्‌ । र्वगामयस्वेदृष्छूदाहपित्ताखरोगनुत्‌ ॥११९॥ - 
“लामज्जक? जो कि 'वीरण' घास की भाति पीत वणे का एक विशेष तृण होता है उसके नाम. - 
तथा युण-लामञ्जक, gare, अश्णाळ, लव, लघु, इष्टकापथक, सेव्य, नरूद और भबदातक ये सव _ 
संस्कृत नाम 'छामज्जक के Pa लामजक-तिक्तरसयुक्त, शीतवीर्यं. और eg होता है एवं यह 
त्रिदोष, रक्तविकार, siio, पसोना, मूत्रकच्छू, दाह और रक्तपित्त इन सबों को दूर करता है॥ — 


४९ east 
छामज्जक मी संदिग्ध द्रव्य है। भवप्रकाराकार इसे खस की तरद का पीतवर्ण का तृणविशेष 
मानते हैं । कुछ अंथकारों का कहना है कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक लामञ्जक 
के स्थान पर खस का व्यवहार करना चाहिये । कुछ नवीन अन्धकारो ने लामडमक का रे० p 
Cymbopogon jwarankusa ( साध्म्बोपोगोन्‌ ज्वरांकुश ) लिखा है। श्रीयुत्‌.यादव जी अपनी 
रव्ययुणविश्चान पुस्तक में लिखते हैं कि यह ( साध्म्बो-ज्वरांकुश ) यूनानी औषध विक्रेताओं के यक्षा ˆ 
इजखिर नाम से विकता है तथा इखि उष्णवीर द्रव्य होने से इते usum नहीं मान सकते d a 
इसे भूतृण मानते है। c6 
बाजार में एक पीतवर्ण का खस मिलता है। दो सकता है कि उसका लैटिन नाम I ER 
या वह खस का हो मेद हो लेकिन लामज्जक के स्थान पर उसका प्रयोग किया जां सकता है। यहाँ 
निम्न वर्णन साइम्बोपोगोन्‌ ज्वरांकुश का किया गया दै । 
हि०-कखवी, लामञ्जक, करनकुश, घाटंजारी i मिर्जापुर-इन्द्रबगईै । बे०-कारांकुस । म०- 


: ~ पिवछावाला । पं०-बुर, इमरंकुश । गु०-पिछो वालो । ते०-पासनगड्डि । ता०-कामाट्चिपिल्डु । 


१. लयमिति पाठा० । ev See 


२६२ भावभप्रकाशनिघण्डुः 


क०~करिलातरचा।  अ०-एजूखिर । : . इरा०-युियादृ। Wo-Andropogon: jwarancus@ ` 
` Jones (एन्ड्रोपोगॉन्‌ ज्वरान्कुश जोन्स); Cymbopogon jwarankusa Schult, (साइम्मोपोगॉन्‌ 


ज्वरान्कुश giez ).1 Fam, Gramineae (,iifirsft ):4..- MART : 

लामज्जक :- यह सुगन्धित घास हिमालय, :उत्तरप्रदेश;:पञ्ञाब, fum और बंबई में उत्पन्न 
होती दैः। dogm "ur : 
यह तुण जाति की वनौषधि ३-६. फुट ऊँची होती है: पत्ते-चिपटे, चिकने; कड़े, २: फीट तक 
लंबे, ०*२ इञ्च चौड़े और ऊपर की ओर क्रमशः कम चौड़े ec लंबे..पतले नोकवाले होते हैं । 
पत्रफोश स्थाई, टेंढ़े और उनके एुच्छों के बीच में डंडी शिकली रहती है ।. जड़-लंबी, . गुच्छेदार, 
कोमल, स्वाद में कडवी, तीती एवं अत्यन्त सुगंधित तथा पीछे cw की... होती दे.। श्सके पंज्चाग का 
व्यवद्दार किया जाता है.। ... ..... . X. i 

रासायनिक संगठन--इसके घास में करीब £75 सुगंधित de duri. 

शुण और अयोग--हसके फूल रक्तस्तंभक हैं. तथा जड़ एवं पत्ते बातानुलोमक, उत्तेजक, आ्तव-- 
जनन, भूत्रजनन, स्वेदजनक एवं अर्प मात्रा में Se p हैं... .... > 

रक्तत्नाव रोकने के लिये rud फूलों को श्षत - पर बॉँपते हैं। इसके पंचांग को.. पीस.कर शोध 
पर लेप किया जाता है । ज्वर में पंचांग के काय से स्नान कराते है । द्राक्षासव में इसका पंचांग 
डाल कर गरम करके देने से पेशाव बहुत होता है । आमवात में विरेचन ओषधं के साथ इमे देते 


` है। इसमें अस्प मात्रा में कफध्त गुण होने के कारण कफ रोगों में दाइ कम करने के लिये इसका 
रयोग किया जाता है। गर्भाशय का थोड़ा संकोच करने के कारण इसको प्रसूति ज्र में देते हँ 
mae में: इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों के कुपचन के fua भी qq uua ह्दै। 


म्रा्रा--है-३ dle t 


= : e. * 
अथेलवालुकम्‌ । ( mgtoues कुष्ठगन्धि) । तस्य नामानि शुणाश्चाह 
एलवालुकमैलेयं सुगन्धि हरिवांलकम्‌ | पेलवालकमेलाळु कपिर्थस्वच मीरितम्‌ ॥१२०॥ 
Weng कटुकं पाके कषायं शीतलं wq । हन्तिकण्डूबगच्छुर्दिदुगकासारुचिह॒तुजः ॥ 

cocos ५-बक्ासविषपित्ताखकुष्ठमत्रगदक्रिमीत्‌॥ १२१ ॥ 

:: एलवालुक जो कि देखने में 'शोतलचीनी? को अति तथा गं में “कूठ? के संमांन होतीं है 
उसके dnb तथा युंगे-- एलवाहक; ऐलेय, सुगन्धि, हरिवालुक, ऐलवालक, एलाड और ` कपित्यत्वगू 
ये सब संस्कृतः नॉम 'एलवालंक' के हैं।. एळवालुक-कषाय रस युक्त किन्तु पाक में कंद्रसंयुक्ता, 
aedis रबु दोती है। यह खुजली, ब्रण, वमन, प्यास; खांसी, अरुचि, दोग, कफ, विष, 
रक्तपित्त, कुछ मूत्ररोग और इभिरोग इन संबों को दूर करतो दै॥ १२०-१२१ ॥ 
bo ५० पलवाजुक.. .... | Mt 
_ एलवालक dfe ger Ri भावप्रकाशकार इसे 'कंकोलसइई:कुष्गंंवि' मानते हैं।;चरक-में 

शोधन और वेदनास्थापन दशेमानि में एवं: कषायस में: इस॒का::उल्लेख: दै ॥:आखवब्नोनि: में 


इसकी छाळ.का...उस्छेख हैः। अक्तः भमग्रारिए, उन्मादोक्त-कल्याणकप्रृत तथा sig e बीजका- 


रिष्ट में: इसका, पाठ है.) ger के लोभादिगण, में श्सका पाठ. कै. |. 97 -: 


3. कपिस्थफल इति पाठा० 1 


defessi: | २६३ 


उपर्युक्त विवेचन से यह बात dg है कि एलवालुक, अॅलोज्‌ ( gegen) नहीं हो सकता 
जैसा कि कुछ लोग मानते हैं क्योकि «manga का पाठ त्वगासवयोनि में होने से यद कोई वृक्ष 
है teras इोता है। अधिकांश विद्वान्‌ qeu futu को एलवाडक मानते हैं क्योंकि इसका 
एक नाम आलवाड EQ यह शायद uera का अपभ्रंश हो। डा० देसाई, गितेकिआ फॉर्नेसि- 
ओशडिस्‌ को शल्वाडुक मानते हैं ।. इन दोनों का संक्षेप में वर्णन किया जा रद्दा है। कुछ लोगों ने 
gie eni ला आने० ( Mukia ४००७7९18 Arn, ) को माना है जो दीपन, सदुविरेचन एवं 
मूंजजनन है तथा जिसके परतो का प्रयोग चक्कर में, बीजों का प्रयोग स्वेद er के लिये एवं मूल 
का आध्मान में उपयोग किया जाता है । 


qum र 

हि०-भादवादू। पंण्-मिलास। sfe-Dwart cherry ( द्वार्फचेरै ) । Se-Prunus 
cerasus Linn. ( 323 सिरेंसस्‌ लिन. ) ! Fam. Rosaceae ( रोसी ) 1 

इसके वृक्ष fires के पतों में लगाये हुए मिलते d. 

इसके पत्ते-२-२ इञ्च लंबे, १०१॥ इञ्च चौड़े, छट्वाकार-अंडाकार, अय यकायक नोकीछा 
तथा किनारा दन्तुर ( तीक्ष्णाग्रगोल दांत) होता Qi पुष्प-श्वेत या ग्रुलाबी एवं; meis, 
चिकना, water और बेरे में आधा शञ्च तक द्वोता दै। इसके बीज बाजार में बिकते हैं जिनकी 
मज्जा का औषध में व्यवद्वार किया जाता है । इसका स्वाद कडवा एवं सुगन्धित रहता है। 

रासायनिक संगठन--इसमें एक उड़नशील de एवं पश्चकाप्ठ आदि में पाया जाने वाला 
हाइड्रोसायेनिक़ एसिड ( Hydrocyanio acid ) नामक diat विष cq है। 

गुण और म्रयोग--यद्द कडवा पौष्टिक एवं वेदनास्थापक Ra मज्जा तन्तु के रोगों में. इसका 
व्यवहार किया जाता है। .इसके अन्य गुण उपर्युक्त विष के समान हैं:। : इसकी. छाल. ग्राही एवं 
ज्वरहर होती i : 

मात्रा--२-५ २० 0 


qunm २ 


द्वि०-बालका सागे। बं०-बाहुक । स०-व (वा ) get भाजी। ता०-मनछूकिरै (de 
पसकदन्तिङ्गर्‌ । &o-Gisekia pharnaceoides Linn, (fà. फार्नेसिभोइडिस्‌ छिन.) । 
Fam, Ficoidaceae ( फिकोइडेंसी ) । | 

यह वनस्पति पंजाब, सिंध, दक्षिण-तथा सिलोन में होती हैं । इसके guum, फैले.हुवे: तथा 
अनेक शाखाओं qu झोते हैं। पतन्न-विपरीत, मांसल, «de, अंडाकृति, करीब tuu v] 
तथा आधार की तरफ नोकौले होते हैं । पुष्प-अनेक; फछ-वाह्मदक से आवृत झिल्लीदार होते हैं । 
बीज-काले 8, एड पर गोलाई fed हुए ud इेत छोटी fuat से युक्त होते हैं। बंगाल d ang 
नाम से यद बीज: बिकते है /औविष में पंचांग काःव्यवदार किया जाता है। :: : 

रासायनिक संगठन-पत्तो में बाळू की तरइ क्षार: के कंकड रहते Pg श्सी से इसे बालू का 
साग कहा जाता है । | ' 

गुण और अयोग--झसका पंचाङ्ग सुगंधि, भानुलोमिक एवं इभिष्न हैं। कमिरोग में इसके 
पंचांग का रस १ औंस eur शीतजळ र औंस मिलाकर सुबह खाली पेट पिलते हैं । इर दूसरे 
दिन ३, ४ बार के प्रयोग से स्फीवकृमि ( Taenia ) मरं-कर चिकरू जाते हैं। 


«8E सावप्रकाशनिषण्डुः 


अथ कैवेतीमुस्तकम ( केवटी मोथा )। तस्य नामलक्षणशुणानाह 


gawi : दासपुरं ih .परिपेलवस्‌ ।: प्लवगो पुरगोनदकवर्तीमुस्तकानि च ॥ ११२ ॥ 
सुस्तावस्पेलवपुरं ' शुक्राभं ` स्याद्वितुन्नकं॥- १२३ ॥ 
वितुन्नकं हिमं तिक्तं कषायं mg. कान्तिदुस्‌ः।-कफपि ताखवीसर्पकुष्ठकण्डूविषप्रणुत्‌ ॥१ २श॥ 
'फकेवरीमोधा? के नाम लक्षण तथा -गुण--कुटन्र;:-दासपुर+. बालेय, परिपेलव, प्छव, गोपुर, 
गोनद, कैवतीमुस्तक और -विधुन्नक.ये :सब संस्कृत: .नाम:-“केबटी मोथा? do हैं.1.. केबटीमोथा के 
wu यह मोथा की भांति, कोमल दलकोश- तथा शुक की. भांति: वर्ण से युक्त होता है। 
केवटीसोथा--कद्ध, तिक्त तथा कषाय cuu ws शीतदीर्यं और कान्तिवर्धक होता है भौर यदद 
कफ, पित्त, रक्तविकार, बीसपं कुष्ठ, खुजली तथां बिष को दूर करता है ॥ १२२-१२४॥ 
केवदीमोथा'-'गुडतजी! xf च रोके। gig वितुन्नकनाम्नो guer त्वग 
मुस्ताकृतिः ॥ १२२-१२४-॥ 
यहां पर यह भी समझना: चाहिये. कि छोक में:-/केबटीमोथा? थुडतजी. नाम से भी - प्रसिद्ध * 
तथा यह वितुन्नकनामक वृक्ष का-छिस्का है. एवं आकार में मोथा की भांति lm से S8 केवरीमोथा 


हते हैं.॥-१२२-१ 
4030 कक १.केवटीमोथा 


कैवत॑मुस्तक का उपर्युक्त वर्णन अमात्मक मालूम पड़ता है । सुस्ता के आकारवाछी वितुन्नक 
नामक dq की छाल कैव्तसुस्तक हैं यह उपयुक्त वर्णन से मालूम होता da केवटीमोथा नामसे 
अन्विसइश छोटे काले कन्द मिलते हैं जो मोथा qd ( 097९7०४) के ही होते हैं । इसके य॒ुणों में 
`तथा मोथे के गुणों, में विशेष अन्तर नहीं हैं । इसलिये इन्हे कैवर्तमुस्तक मानां जा सकता है। 
"¬ डा, देसाई ने छे.-Celosis argentea Linn, ^ Fam, "Amiarapthaceae :( सेलोसिआ 
ensifizari, लिन, अंमेरेन्येसी ) का संस्कत नामे: शिंतवार; वितुन्नक fegr है। इसे हिः में 
सुर्वाली, सफेद मुर्गा कहा जाता दै। शाकवर्ग में. वर्णित, शितिवार यही मालम होता है शितिः 
बार के पर्यायों में 'सुनिषण्णक! शब्द भी. आता है किन्तु ये दो भिन्न xen mmo होते Pd 
सुनिषण्णक यद्द चौपतिया साग है जिसका वर्णन.भागे...शाकवगं में किया गया है। झितिवार यहद 
सुवाली होने की अधिक संभावना दै इसा क्षप समस्त भारत में होता है । यइ ३ फीट ऊँचा, पत्ते-/ 


एकान्तर, कम्बे, पतले तथा कम चौड़; पुण्प-लफेद तया गुलाबी एवं कुप के अन्त में गुच्छो में; फली- - 


दोर्ष वृत्ताकार छोटो; बीजं बहुत, काले से भूरे रंग के QUE Cd का शोक खाते दे तथा बीजों का भी 
suse किया जाता है।. वीज शीतळ, स्नेइनं.तथा: पौष्टिक होते हैं। १ तोका बीज; मिश्री तथ्य 


: कृष्ण दुख के साथ कामोत्तेजना के लिये देते हैं। ' बीओं: कां फांट : अतिसार: में तथा मूत्राघात में 
मिश्री ed dra :का.उंपयोग किया tar है। à 


मांग्रा--ई>१तोलछा । 


spp ver ( असबरग ) 1 सुगन्धिद्रव्यस्‌'( शाकविशेष | 


समुद्रान्ता aq: कोटिवर्षा छड्टो पिकेत्याप 
१..पुडभिठि पाठा० । २: शुक्राममिति एठा० qo ` ° 


कर्पूरादिवग: २६५ 


sas स्वाद्वी हिमा बृध्या तिक्ता निखिलदोषनुत्‌। 
कुछकण्डूविषस्वेददाहाश्री ज्वररक्तहत्‌॥ १२६ ॥ 
स्का ( असबरग ) जो कि सुगन्दिद्रव्यों में ते एक प्रकार ब" जाक ही है तथा जिसे लोक में 
“लङ्कोईकपुरी? भी कहते हैं, उसके नाम तथा ग्रण--स्पृक्का, असुग्‌ , ब्राह्मणी, देवी, मरुन्माला, dl, 
लघु, सञचुदान्ता, वधू , कोटिवर्ष और छक्कोपिका ये सब संस्कृत नाम gau) के हैं। स्पृक्का-- 
स्वादिष्ट, शीतवीये, वृष्य, तिक्त रसयुक्त तथा सम्पूर्ण दोषों को दूर करने वाली होती हैं एवं यह कुछ, 
खुजली, विष, पसीना, दाह, अलक्ष्मी, उवर तथा रक्तविकार को नष्ट करती है ॥ १२५-१२६ OU 


५२ स्पृक्का । 


स्पृक्का भी एक सन्दिग्ध द्रब्य है। डल्ण ने इसे 'कुरिलपुष्पा सुगन्पिद्रव्यमौत्तरापथिकम? 
( सु. सू. ३८ ) लिखा है । चरक में भी इसका उल्लेख है। कुछ लोगों ने इसका ले. नाम मार्सि- 
लिआ काड्रिफोलिएटा (Marsilis quadrifoliate) तथा कुछ ने दराइफोरिभम्‌ ऑफिसिनेल (Tri- 
folium officinale ) लिखा दे जो उचित नहीं मालूम पड़ता । डा० देसाई ने एनिसोमेखिस 
wear को स्एक्का लिखा है। वर्णन एवं शुण-धर्म की इष्टि से यह ढचित मालम होता है अत 
हसी का वर्णन किया जा र्दा है। 


गु०-मखमली चोधारों । म०-कघुरीमधुरी, काछोठुंबो, यावजबान, चोषारा । क०-का हुंबे । 
ते०-मोगबीराकु । ता०-पेथिमसरी । ofo- Malabar catmint ( सेंलेंबर केद भिद ) । ले०-३# 
someles malabarica R. Br. ( एनिसोमेलिंस्‌ मछबारिका xo zo ) | Fam, Labiatae 
( छेबिएटी ) à 

श्सका छुप अत्यन्त रोमश तथा झाड़ीदार दक्षिण भारत में होता है। यह ४-६ फीट ऊँचा 
रहता है । पत्ते-मोटे, लंवगोल, कुछ राल्याइति, दन्तुर तथा सबृन्त रहते हैं। पुऽ्प- हलके जामुनी 
रंग के रहते हैं । इसके पत्र सुगन्धि एवं कडवे रहते हैं । 

रासायनिक संयठन--हसमें उड़नशीछ तैल तथा एक कडवा क्षाराम रइता है। 


गुण और प्रयोग--यद्द उत्तम स्वेदजनन, शीतप्रशमन तथा उत्तेजक है। यइ dir औषध [I 


उदर शूल, अपचन तथा कुपचन'में इसे खिळाते हैँ तथा इसका पेट पर लेप भी करते हैं। बच्चों में 
दंतोद्भेद के समय होने वाले विकारों में इससे अच्छा लाभ होता है। कुभिज्वर तथा अन्य ज्वरों. में 
विशेष कर जीणे ज्वर में इससे लाभ द्ोता है। आमंवातादि में इसके उड़नशीळ तैळ को लगाया 
जाता है तथा पत्तों के काथ से सेंका जाता है। तैल का भी आंतरिक प्रयोग पाचन. के विकारों में 
किया जाता है। 


मात्रा--स्वरस ३-ई चम्मच । तैल २-५ बूंद । 


` “पर्पटी? इति प्रसिद्ध /पदमावती' इति चोत्तरदेशे, सुगन्धि gom । 


अथ पपटी [ पनडी ]। तस्या नामानि sprang 


पपंटी रञ्जना कृष्णा जतुका जननी जनी t जतुकृष्णाउप्निसंस्पर्शा जतुकृधक्रवर्तिनी ॥ १२७॥ 
पपंटी तुवरा तिक्ता शिशिरा वर्णकृल्लघुः 1 विषध्णहरी कण्डूकफपित्ताकु्नुत्‌ ॥ ५२८॥ 


३, दाहाल इति पाठा? । 


r1 


'नळिका विद्रुमळता कपोत 


२६६ भावप्रकाशनिषण्डुः 


'पर्षटी? जो कि “पदमावती? नाम से -उत्तरदेश में. प्रसिदध सुगन्धित न्य है उसके नाम तथा! 
s : 
सुण — viel, रञ्जना, कृष्णा,'जतुका, जननी; जनी, जतुकृष्णा, अग्निसंस्पर्शा, जतुकव और चक्र- 


arit ये सब संस्क्ृत नाम dr के हैं। पर्पटी-कपाय. तथा तिक्त रसयुक्त, शीतवीये, शरीर के | 


वर्ण को उज्बळ करने वाली और eg होती है। यद विष, नण, खुजली, कफ, futs और कुष्ठ 
को दूर करने बांडी है॥ १२७-१२८॥ 000 
EN LE 

सुगन्धि पानडी के स्वरूप के बारे में मी पर्याप्त मत भिन्नता है । 

डा. देसाई ने गु०-सुगन्पी पानडी नाम:से::एकःक्षप का वर्णन किया है. जिसका नीचे बर्णन 
दिया गया है। हि a 

सं०-पाची | हि०-पाचोली । बं०-पाटचोली, पाचपट ।.. गु०-सुगन्धीपानंडी.। म०-पांच। 
कॉक-माली,। &o-Pogostemon patchouli Hook. f. ( पोगोस्टेमॉन्‌ पाचौली gs. ) 1 
Fam, Labiatae ( 8fquzt ) । : 

इस शा स्वावंलम्बी, अनेक शाखायुक्त क्प कॉकण में प्रसिद्ध है। यह जंगलों में. दोता है तथा 
इसकी उपज भी की जाती है। उपज से इसकी आकृति में परिवर्तन दो जाता है । पत्तें-भंडाकृति, 
दन्तुर तथा लंबे वृन्त से युक्त होते हैं। पुष्प-बढुत छोटे तथा तुलसी की तरह शुच्छों में भते हैं । 
यह क्षुप बहुत सुगन्वित होता है। tu पत्तों का उपयोग औषध d किया जाता दै। रेशमी तथा 
ऊंनी वों में कीड़े न लगें इसलिये उनमें इसके पत्ते रखंते हैं । Ts : 

रांसायनिक संगटन--शसमें एक अत्यन्त सुगन्धि उड़नशीर तैरू पाया जाता है। 

शुण और भ्रयोग-य रक्तस्तम्मक, मूत्रजनन तथा वातालुलोमक है। cmq में २ माझा 
भांग के साथ २ तोला पतों का रस देते हैं । डक ता हे ; 

: “मात्रा--ई-१ चम्मच) 


अथ नलिका । उत्तरापथे प्रसिद्धा सुगन्धा प्रवालाकृतिंः "atv 
इति च क्वचित्प्रसिद्वा। तस्यां नामानि quiam `` 

er वितुमछता कपोतचर सनकेशी. च निर्मध्या? सुपिरा नली 1२९॥ 
नलिका शीतळ uf qur कफपित्तहत्‌। कच्छराशमवाततृण्णाऽलकुकण्डञ्वरापहा ॥ 
` "नलिका? जो कि उत्तरदेश में प्रसिद्ध सुगन्वि दरम्य देखने में मूंगे कें समान इोती दै. और जो 
कि कहीं-कहीं 'यवारी? नाम से मी प्रसिद्ध है उसके नाम. ठथा युण-- नलिका), निहुमलता,. कपोत 
चरणा, चटी, धमनी, मञ्जनकेशो, निमंध्या, सुषिरा और नळी ये सब संस्कृत चाम नलिका के हैं । 
नहिका--शीतवीर्य, eg तथा नेत्र के लिये हितकर होती Qa qg onu, पित्त -मूत्रचछू, पथरी, 


वात, तृषा; रंक्तदोप, du, खुनकी तथा ज्वर को दूर करती है॥ १२९-१: 
En : छ नलिका : ; 
: =;नलिकाः नामकः गनदुब्य भी : sero हैः -कुछःछोगःः इते : रतनजोतः मानते हैँ 1 रतनजोत ; 
भी:कुछ इदतकःसन्दिग्वःही- है। -नालुकोःनाम d op सुगन्वितः de gigi छाल: के डुंकड़े 


३. निर्मथ्या इति पाठा० । 


कपूरादिब; २६५ 


लिका qup जा सकता दै 
या चूणे बाजार में बिकता है । यह तज की ही एक जाति PIE 
कि नहीं, यह कदना कठिन है। नाका का विशेष उपयोग शोथइर लेप के रूप में बहुत किया 


जाता है। 


अथ ग्रपौण्डरीकम्‌ । सुगन्धि दव्यम्‌ [ पुण्डेरी ] इति लोके 
प्रसिद्धम्‌ । तस्य नामानि शुणाँश्चाह 


अपौण्डरीकं died wed पौण्डरीयकम्‌। 
died मधुरं तिक्तं कषायं शुक्रलं हिमम्‌ । 
uqei मधुरे पाके «ed पित्तकफप्रणुत्‌॥ १३१ ॥ 


“पुण्डेरी? इस नाम से लोक में प्रसिद्ध सुगन्धि द्रव्य के नाम तथा झुग¬ प्रपौण्डरीक, पौण्डर्य, 
चक्षुष्य और पौण्डरीयक ये सब संस्कृत नाम पुण्डरी” के हैं। पुण्डेरी-मधुर, तिक्त तथा कषाय 
रसयुक्त, शुक्रननक, शीतवीये, नेत्र के लिये हितङर+ पाक में मधुर और शरीर के वर्ण को उत्तम 
करने वाला तथा पित्तकफ का नाशक है ॥ १३१॥ 

७५५ quid 

प्रपौण्डरीक भी एक संदिग्ध ger है। कुछ लोगों ने पुण्डरीक तथा प्रपौण्डरीक में नाथ-तथा 
गुण साइश्य होने से दोनों को एक मान रिया है लेकिन यद उचित नहीं है । पुण्डरीक zd 
कमल का नाम है। पुण्डरीक नाम से gud ( क. अ. २) में कन्दविष का उल्लेख है । पुण्डरी- 
केण रक्तत्वमक्ष्णोवृड्धिस्तथोदरे ? प्रपौण्डरीक का एऊ नाम “वश्ुष्यः होने से 'चाकलृ! नामक 
वनस्पति को प्रपौण्डरीक के स्थान पर लिया जा सकता है। डा. देसाई ने चाकसू को aeger 
डिखा है। वन्यकुलत्य-रक्तपित्तक्ृत , शीतल, कफवातदर एवं कषाय रसथुक्त होती tss छोग 
यूनानी द्र्य ममीरा मानते है क्योकि उसका नेत्र रोगों में बहुत व्यवहार होता है। निम्न वर्णन 
चाकसू का दै । 

सं०-चक्चष्या, अरण्यकुछत्थिका । हि०-चाश्चस्‌, mg! पं०-चकसू। शुण्”चीमेड । 


काठि०-चमेड । म०-चिनोल, कानकुटी, चिम्न। ता०-करुकानम्‌ । ते०-चन्ुपाछ विट्ट | ` 


कं०-क्रीड, निन्द्रताछ । अ०~जइमीजुन, इब्बुस्पूदान । फा०-चइमीज्ञञ चशुम | Qo-Cassia 
absus Linn. ( केंसिआ एब्सस्‌ लिन, ) । Fam, Leguminosae ( लेगुमिनोंसी ) । 


यह प्रायः uds प्राप्त दोता है । 

इसके एक वर्षायु wd ० उँचे होते हैं। IO और पत्रदण्ड पर प्रत्येक 
पत्रकद्दय के बीच एक term uf होती है। पत्रक 'संख्या में ४, आयताकार, -६-,९ इञ्च लंबे, 
करीब रे कुण्डिता् भौर मध्यशिरा के दोनों ओर के उनके दोनों भाग आधार पर असमान 
होते हैं। पुष्प सदन्त पोले या लाल जिसमें केवळ ४ पुंकेशर होते हैं और जो sua मंजरी में 
रहते हैं । फळी-विपरी, रोमश तथा १-१३ इञ्च लंबी दोती Qi बीज-संख्या में पांच, चमकी के; 
काळे भूरे, चिकने, चिपडे, अंडाइति किन्तु एक सिरा पतला और लंबाई तथा चौड़ाई में ह. इब 
Qu है । बीज का कवच निकाल देने से पीछे रंग की तथा कडवी मञ्जा निकरुती है। 


WAS सावप्रकाशनिघण्डुः 


रासायनिक संगठन--इसके बीजों में २३% राख होती है। उसमें मॅगेनीझ का 
अंश रइता है 1 : 


शुण और प्रयोग-यह संग्राहक एवं नेत्रामिष्यंदप्रशमन है । पृययुक्त नेत्रामिष्यंद में भुने 


हुए बीजों को मज्जा का डे र० चूर्ण पलकों के अन्दर रखते हैं। बीजों को पानी में साने हुए. 


गेहूँ के आटे में रख, गरम राख में गरम कर, छिलका fure कर नेत्ररोगों में प्रयोग किया 
जाता है। चाकसू के २१ बीज तथा सफेद चंदन ५ माशे रात में जळ में भिगों कर सुबह उस 
we को छानकर पिलाने से रक्त मूत्र ठीक होता है। 


इति श्रीमिश्रलटकनतनयश्रीमिश्र भावविरचिते सावअकाशे वर्गप्रकरणे 
तृतीयः कंपूरादिवर्गः समाः wa ॥ 


re 2d: 


